एपोक्रिफा के नाम से जानल जाला 


चि 


lst Esdras 


पहिला एस्द्रास के बा 


अध्याय 1 के बा 


4 योसिया यरूशलेम में फसह के परब अपना प्रभु के मनावलन आ 
पहिला महीना के चौदहवाँ दिन फसह के परब चढ़वले। 

2 प्रभु के मंदिर में लमहर कपड़ा पहिनले याजकन के अपना रोजमर्रा 
के काम के हिसाब से रखले रहले। 

3 उ इस्राएल के पवित्र सेवक लेवी लोग से कहले कि उ लोग प्रभु के 
पवित्र सन्दूक के ओह घर में रखे जवन राजा दाऊद के बेटा सुलेमान 
बनवले रहले। 

4 ऊ कहलस, “तू लोग अब सन्द्रक के अपना कंधा पर ना उठाईब, एह 
से अंब अपना परमेश्वर यहोवा के सेवा करीं आ उनकर लोग इस्राएल 
के सेवा करीं आ अपना परिवार आ रिशतेदारी के हिसाब से तोहनी के 
तइयार करीं। 

5 इस्राएल के राजा दाऊद के नियम के अनुसार आ अपना बेटा 
सुलेमान के महिमा के अनुसार, मंदिर में खड़ा होके तोहनी लेवी परिवार 
के कई गो मर्यादा के हिसाब से, जवन तोहनी इस्राएल के भाई लोग के 
सामने सेवा करेनी , के बा . 

6 फसह के पर्व के क्रम से चढ़ाई आ अपना भाई लोग खातिर बलिदान 
तैयार करीं आप्रभु के आज्ञा के अनुसार फसह के पर्व मनाई जवन मूसा 
के दिहल गइल रहे। 

7 ओहिजा मिलल लोग के योशिया तीस हजार मेमना आ बछडा आ 
तीन हजार बछड़ा दिहलन आई सब चीज राजा के वादा के मुताबिक 
लोग, याजक आ लेवीयन के दिहल गइल। 

8 मंदिर के गवर्नर हेल्कियास, जकरयाह आ सियलस फसह के पर्व 
खातिर याजकन के दू हजार छह सौ भेड़ आ तीन सौ बछड़ा दिहले। 

9 हजारन सेनापति यकोनिया, सामय्या, ओकर भाई नथनील, असबिया, 
ओकीएल आ योराम, जे फसह के पर्व खातिर लेवीयन के पांच हजार 
भेड़ आ सात सौ बछडा दे दिहले। 

10 जब ई BR भइल त याजक आ लेवी लोग बिना खमीर के रोटी 
लेके अपना Ms के हिसाब से बढ़िया क्रम में खड़ा हो गइलन। 
11 आ पूर्वज लोग के कई गो मर्यादा के अनुसार, लोग के सामने प्रभु के 
चढ़ावे के, जईसे कि मूसा के किताब में लिखल बा। 

12 उ लोग फसह के पर्व के आग में भुनत रहले, जईसे कि बलिदान के 
बात त पीतल के बर्तन अवुरी कड़ाही में बढ़िया सुगंध से गुलत रहले। 
13 उ लोग के सब लोग के सामने रखल आ ओकरा बाद उ लोग अपना 
भाई हारून के बेटा याजक खातिर तैयार कईले। 

14 काहेकि याजक लोग रात तक चर्बी के चढ़ावत रहले, आ लेवी लोग 
अपना खातिर आ याजक लोग खातिर आपन भाई, हारून के बेटा लोग 
खातिर तैयार करत रहले। 

15 पवित्र गायक, असफ के बेटा, दाऊद के नियुक्ति के अनुसार, 
असफ, जकरयाह आ यदुथुन, जे राजा के दल के रहले। 

16 हर फाटक पर दरवाजा के रखवाला लोग भी रहे। केहू के आपन 
सेवा से जाए के इजाजत ना रहे काहे कि उनकर भाई लेवी लोग उनकरा 
खातिर तइयार करत रहले। 

17 ओह दिन प्रभु के बलिदान के काम एही तरह से पूरा भइल कि ऊ 
लोग फसह के पर्व मना सके। 

18 राजा योसिया के आज्ञा के अनुसार प्रभु के वेदी पर बलि चढ़ाई। 

19 एही से इस्राएल के लोग जे उहाँ मौजूद रहले, उ लोग ओह समय 
फसह के परब आमीठ रोटी के परब सात दिन तक मनावत रहले। 

20 शमूएल भविष्यवक्ता के समय से इस्राएल में अइसन फसह ना 
मनावल गइल। 

21 हँ, इस्राएल के सब राजा लोग अइसन फसह ना मनवले जइसे कि 
योशियास, याजक, लेवी आ यहूदी लोग के पूरा इस्राएल के साथे जवन 
यरूशलेम में रहे वाला मिलल रहे। 

22 योसिया के शासन के अठारहवाँ साल में ई फसह मनावल गइल। 
23 काम या योसिया अपना प्रभु के सामने सीधा भक्ति से भरल दिल के 
साथे सीधा रहे। 


24 रहल बात उनकरा समय में भइल बातन के बारे में पहिले के समय 

में लिखल गइल रहे कि ऊ लोग पाप कइल आ सब लोग आ राज्य से 

अधिका प्रभु के खिलाफ बुराई कइल आ कइसे ऊ लोग उनकरा के 

ei दुखी कइल, एह से उनकर बात... प्रभु इस्राएल के खिलाफ उठ 
| 


25 योसिया के एह सब काम के बाद मिस्र के राजा फिरौन यूफ्रेटिस के 
किनारे कर्कमीस में युद्ध करे अईले अवुरी योसिया उनुका खिलाफ 
निकल गईले। 

26 लेकिन मिस्र के राजा ओकरा लगे भेजले कि, हे यहूदिया के राजा, 
तोहरा से हमार का संबंध बा? 

27 हम परमेस्‌ वर परमेस्‌ वर के ओर से तोहरा खिलाफ नईखी भेजल। 
काहे कि हमार लड़ाई यूफ्रेटिस पर बा, आ अब प्रभु हमरा साथे बाड़न, 
हँ. प्रभु हमरा साथे बाड़न आ हमरा के जल्दी से आगे बढ़ावत बाड़न, 
हमरा से हट जा आ प्रभु के खिलाफ मत होख। 

28 फिर भी योशिया आपन रथ के पीछे ना हटा दिहलन, बल्कि प्रभु के 
मुंह से कहल गइल यरेमी भविष्यवक्ता के बात के बात ना करत ओकरा 
से लड़ाई करे के काम शुरू कर दिहलन। 

29 मगिद्दो के मैदान में उनकरा साथे लड़ाई में शामिल हो गइलन आ 
राजकुमार लोग राजा योसिया के खिलाफ आ गइलन। 

30 राजा अपना नौकरन से कहले, “हमरा के लड़ाई से बाहर ले जा। 
काहे कि हम बहुते कमजोर बानी. आ तुरते उनकर नौकर उनका के 
लड़ाई से बाहर निकाल दिहले। 

३1 तब ऊ अपना दूसरा रथ पर चढ़ गइलन। यरूशलेम ले आके मर 
गइलन आ अपना पिता के कब्र में दफनावल गइलन। 

32 पूरा यहूदी में ऊ लोग योशियास खातिर शोक मनावत रहे, हैँ, जेरेमी 
भविष्यवक्ता योशियास खातिर विलाप कइलन आ मेहरारू लोग के 
साथे मुखिया लोग आजु ले ओकरा खातिर विलाप कइल, आई पूरा राष्ट्र 
में लगातार होखे वाला नियम खातिर दिहल गइल इजरायल के ह। 

३३ ई सब बात यहूदा के राजा लोग के कहानी के किताब में लिखल बा, 
जवन योशियास के हर काम, उनकर महिमा, प्रभु के नियम में उनकर 
समझ आउर उ सब काम जवन उ पहिले कईले रहले। आ अब जवन 
बात पढ़ल गइल बा, ऊ इस्राएल आ यहुदिया के राजा लोग के किताब 
में बतावल गइल बा। 

३4 लोग योशियास के बेटा योआआच के लेके आपन बाप योसियास के 
जगह राजा बना लिहलस, जब उ तेइस साल के रहले। 

३5 ऊ यहूदिया आ यरूशलेम में तीन महीना तक राज कइलन आ तब 
मिस्र के राजा उनकरा के यरूशलेम में राज करे से हटा दिहलन। 
आ ऊ ओह देश पर सौ तोरा चाँदी आ एक तोरा सोना के कर लगा 
37 Es के राजा राजा योआसीम के भी यहूदिया आ यरूशलेम के राजा 
बनवले। 

३8 ऊ योआसीम आ कुलीन लोग के बान्ह दिहलन, बाकिर उनकर भाई 
जरासेस के पकड़ के मिस्र से निकाल दिहलन। 

39 जब यहूदिया आ यरूशलेम में राजा बनावल गइलन त योआसीम 
के उमिर पांच बीस साल रहे। उ प्रभु के सामने बुराई कईले। 

40 एही से बाबुल के राजा नबूकोदोनोसोर ओकरा खिलाफ चढ़ के 
पीतल के जंजीर से बांध के बाबुल में ले गईले। 

41 नबूकोदोनोसोर भी प्रभु के पवित्र बर्तन के लेके ओकरा के लेके 
बेबिलोन के अपना मंदिर में रखले। 

42 लेकिन उनकर अशुद्धि आ अधर्म के बारे में जवन बात लिखल बा, 
उ राजा लोग के इतिहास में लिखल बा। 

43 उनकर बेटा योआसीम उनकरा जगह पर राज कइलन आ अठारह 
साल के उमिर में उनकर राजा बनावल गइल। 

44 यरूशलेम में तीन महीना दस दिन तक राज कइलन। आ प्रभु के 
सामने बुराई कइलस। 

45 एक साल बाद नबूकोदोनोसोर भेज के प्रभु के पवित्र बर्तन के साथे 
उनुका के बाबुल ले आवे के काम करवले। 


46 सिदकियास के बीस साल के उमिर में यहूदिया आ यरूशलेम के 
राजा बनवले। उ एगारह साल तक राज कईले। 

47 ऊ प्रभु के नजर में बुराई भी कइलन आ जेरेमी भविष्यवक्ता द्वारा 
प्रभु के मुँह से कहल गइल बातन के परवाह ना कइलन। 

48 राजा नबूकोदोनोसोर के प्रभु के नाम के किरिया खइला के बाद ऊ 
अपना के कसम खइले आ विद्रोह कइले। आ आपन गरदन, आपन 
12 कके, उ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नियम के उल्लंघन 
कईले। 

49 लोग आ याजक के राज्यपाल भी कानून के खिलाफ बहुत काम 
कईले, आ सब जाति के सब गंदगी के पारित कईले अवुरी यरूशलेम 
में पवित्र भईल प्रभु के मंदिर के अशुद्ध क देले। 

50 फिर भी उनकर पुरखन के परमेश्वर अपना दूत के द्वारा भेजले कि 
उ लोग के वापस बोलावे, काहे कि उ ओ लोग के आ अपना तम्बू के भी 
बख्शल। 

51 लेकिन उ लोग उनकर दूत के मजाक उड़ावत रहले। देख5, जब 
प्रभु ओह लोग से बात कइलन त ऊ लोग अपना भविष्यवक्ता लोग के 
खेला बनवले। 

52 एतना दूर तक कि उ अपना लोग के बहुत अभक्ति के चलते क्रोधित 
होके कसदी के राजा लोग के उ लोग के खिलाफ चढ़े के आदेश देले। 
53 ऊ लोग अपना नवहियन के तलवार से मार दिहल, हँ, अपना पवित्र 
मंदिर के कम्पास के भीतर, आ ओह लोग में ना त नवही ना नौकरानी, 
बूढ़ आना बच्चा के बख्शाल। काहेकि उ सब लोग के हाथ में सौंप देले। 
54 उ लोग प्रभु के छोट-बड़, भगवान के सन्दूक के बर्तन आ राजा के 
खजाना के लेके बेबिलोन ले गईले। 

55 रहल बात प्रभु के घर के त उ लोग ओकरा के जरा के यरूशलेम के 
देवाल के तोड़ देले अवुरी ओकरा बुर्ज में आग लगा देले। 

56 रहल बात ओकर महिमामय चीजन के तब तक कबो ना रुकल जब 
तक कि ऊ सब के नाश ना कर दिहलस आ तलवार से ना मारल लोग 
के ऊ बेबिलोन ले गइल। 

57 जब तक फारसी लोग के राज ना भइल तब तक उ उनकरा आ 
उनकर लइकन के सेवक बनल रहलन ताकि यरेमी के मुँह से कहल 
गइल प्रभु के वचन के पूरा कइल जा सके। 

58 जब तक देश आपन सनब्त के दिन ना मिल जाई, तब तक उ उजाड 
होखे के पूरा समय सत्तर साल के पूरा अवधि तक आराम करी। 


अध्याय2के बा 


1 फारस के राजा कोरस के पहिला साल में, ताकि प्रभु के वचन पूरा 

होखे, जवन उ यरेमी के मुंह से वादा कईले रहले। 

2 प्रभु फारस के राजा कोरस के आत्मा के उठवले आ अपना पूरा राज्य 

में आ लिख के भी घोषणा कइले। 

३ ऊ कहले, “फारस के राजा कोरस इहे कहत बाड़न; इस्राएल के प्रभु, 

परम परम प्रभु, हमरा के पूरा दुनिया के राजा बनवले बाड़े। 

हमरा के यहूदी देश में यरूशलेम में एगो घर बनावे के आदेश 
हलन। 

5 एह से अगर तोहनी में से केहू ओकर लोग के बा त प्रभु, ओकर प्रभु, 

ओकरा साथे रहस, आ ऊ यरूशलेम जवन यहूदिया में चढ़ के इस्राएल 

के प्रभु के घर बनावे, ओकरा खातिर यरूशलेम में रहे वाला प्रभु हवें। 

6 जे केह आसपास के जगहन पर रहेला, ओकरा के मदद करे, हम 

कहत बानी कि ओकर पड़ोसी, सोना आ चांदी से। 

7 यरूशलेम में प्रभु के मंदिर खातिर वरदान, घोड़ा, मवेशी आ अउरी 

चीजन के साथे जवन व्रत से दिहल गइल बा। 

8 तब यहूदिया के कुल आ बिन्यामीन के गोत्र के मुखिया खड़ा हो गईले। 

पुजारी लोग, लेवी लोग आऊ सब लोग जेकर मन परमेस्‌ वर चढ़ के 

यरूशलेम में प्रभु खातिर घर बनावे के मन कइले रहले। 


9 जे लोग ओह लोग के आसपास रहे आ चांदी आ सोना, घोड़ा आ 

मवेशी से आ बहुत संख्या में मुफ्त उपहार से हर काम में ओह लोग के 

मदद करत रहे, जेकर मन एह काम में हलचल रहे। 

10 राजा कोरस भी पवित्र बर्तन के ले अइले, जवन नबूकोदोनोसोर 

यरूशलेम से लेके चल के अपना मूर्ति के मंदिर में रखले रहले। 

11 जब फारस के राजा कोरस ओह लोग के बाहर ले अइले त ऊ ओह 

लोग के अपना कोषाध्यक्ष मिथ्रिदात के सौंप दिहलन। 

12 उनकरा द्वारा यहुदिया के राज्यपाल सनबस्सर के सौंप दिहल गइल। 

13 आ उनकर संख्या इहे रहे। सोना के हजार प्याला, चांदी के हजार 

प्याला, चांदी के उनइस गो धूप के बर्तन, तीस सोना के शीशी आ चांदी 

के दू हजार चार सौ दस आ अउरी हजार बर्तन। 

14 सोना चाँदी के सब बर्तन पांच हजार चार सौ असठ नौ रहे। 

15 एह लोग के सनाबसर के द्वारा बंदी में आइल लोग के साथे बेबिलोन 

से यरूशलेम वापस ले आवल गइल। 

16 लेकिन फारस के राजा आर्टेक्सिस के समय में बेलेमस, मिग्रिदात, 

ताबेलियुस, रथुमस, बेलतेथमस, आ सेमेलियुस सचिव आ अउरी लोग 

के साथे काम करे वाला लोग के साथे सामरिया आ अउरी जगहन पर 

रहे वाला लोग के खिलाफ चिट्टी लिखले रहले यहूदिया आ यरूशलेम 

में रहे वाला लोग के एह चिट्टी के बाद दिहल गइल बा। 

17 हमनी के मालिक राजा आर्टेक्सिस, तोहार सेवक, कहानीकार 

रथुमस, शास्त्री सेमेलियुस आ उनकर बाकी परिषद्‌ आ सेलोसिरिया 

आ फीनीस के न्यायाधीश लोग के। 

18 अब प्रभु राजा के पता चल जाव कि तोहरा से लेके हमनी के लगे 

जवन यहूदी लोग यरूशलेम में आइल बा, उ विद्रोही आ दुष्ट शहर में 

आके बाजार के मैदान बनावेला आ ओकर देवाल के मरम्मत करेला 

आ ओकर नींव रखेला मंदिर. 

19 अब अगर ई शहर आ ओकर देवाल फेर से बनावल जाव त ऊ लोग 

आ कर देबे से ना मना करी, बलुक राजा लोग के खिलाफ भी विद्रोह 

करी। 

20 काहे कि मंदिर के बात अब हाथ में आ गईल बा, एहसे हमनी के 

लागता कि अयीसन मामला के उपेक्षा ना कईल उचित बा। 

21 लेकिन हमनी के प्रभु राजा से बात करीं कि अगर तोहार मन में 

तोहरा पुरखन के किताब में खोजल जा सके। 

22 तू इतिहास में इ सब बात के बारे में जवन लिखल बा, ओकरा के 

पाईब आ समझब कि उ शहर विद्रोही रहे, जवन राजा आ शहर दुनो 

के परेशान करत रहे। 

23 यहूदी लोग विद्रोही रहलन आ ओहमें हमेशा लड़ाई लड़त रहलन। 

जवना के चलते इ शहर भी उजड़ हो गईल। 

24 एही से, हे राजा, हम तोहरा के बतावत बानी कि अगर ई शहर फेर 

से बनावल जाव आ ओकर देवाल नया रूप से बनावल जाव त अब से 

तोहरा सेलोसीरिया आ फीनिस में कवनो रास्ता ना हो पाई। 

25 तब राजा कहानीकार रथुमस, बेलतेथमस, शास्त्री सेमेलियुस आ 

HU, आ सीरिया आ फीनीक में रहे वाला बाकी लोग के फेर से 
खले। 

26 हम उ चिट्टी पढ़ले बानी जवन तू हमरा के भेजले बाड़, एही से हम 

आज्ञा देले बानी कि पूरा खोज करीं, आ पता चलल कि उ शहर शुरू से 

राजा लोग के खिलाफ चलत रहे। 

27 ओहिजा के आदमी लोग विद्रोह आ युद्ध में लाग गइल आ यरूशलेम 

में पराक्रमी राजा आ भयंकर राजा रहले आ सेलोसीरिया आ फीनीस में 

कर लेत रहले। 

28 अब हम आज्ञा देले बानी कि ओह लोग के शहर बनावे में बाधा 

डालल जाव आ एह बात के ध्यान राखल जाव कि एहमें अब कवनो 

काम ना होखे. 

29 ऊ दुष्ट काम करे वाला राजा लोग के नाराजगी में आगे ना बढ़े। 

30 राजा आर्टेक्सिस के चिट्टी पढ़ल गइल, रथुमस आ शास्त्री सेमेलियुस 

आ बाकी लोग जे घुड़सवारन के दल आ युद्ध में बइठल लोग के भीड़ 

के साथे जल्दबाजी में यरूशलेम के ओर बढ़ल ; फारस के राजा दारा 


ला के दूसरा साल तक यरूशलेम में मंदिर के निर्माण बंद हो 
गईल। 


अध्याय 3 के बा 


4 जब दारा राज कइलन त ऊ अपना सब प्रजा, अपना घर के सब लोग 
आ मीडिया आ फारस के सब राजकुमारन खातिर एगो बड़हन भोज 
कइलन। 

2 भारत से लेके इथियोपिया तक के सब गवर्नर आ कप्तान आ 
लेफ्टिनेंट के भेजल गइल जवन भारत से लेके इथियोपिया तक के एक 
सौ सत्ताईस प्रांत के रहे। 

३जब उ लोग खा के पी के तृप्त होके घरे चल गईले, त राजा दारा अपना 
झल कोठरी में गईले अवुरी सुत गईले अवुरी कुछ समय बाद जाग 
गईले। 

4 राजा के लाश के रखवाला पहरेदार के तीन गो नवही एक दूसरा से 
बात कईले। 

5 हमनी में से हर केह एक-एक वाक्य बोले कि जे जीत जाई, आ जेकर 
सजा बाकी लोग से जादे बुद्धिमान लागी, ओकरा के राजा दारा बहुत 
बड़ वरदान दिहे अवुरी जीत के निशानी में बड़-बड़ बात दिहे। 

6 जइसे कि बैंगनी रंग के कपड़ा पहिनले, सोना के पीये, सोना us 
के, सोना के लगाम वाला रथ, महीन लिनन के सिर के टायर आ 

में जंजीर लगावे के। 

7 ऊ दारा के बगल में बईठ के ओकर चचेरा भाई दारा कहल जाई। 

8 तब हर केह आपन वाक्य लिख के मुहर लगा के राजा दारा के तकिया 
के नीचे रख दिहलस। 

१ ऊ कहलन कि जब राजा जी उठिहें त कुछ लोग ओकरा के लिखल 
लिख दीहें. आ जेकरा पक्ष से फारस के राजा आ तीन गो राजकुमार ई 
फैसला करीहें कि ओकर सजा सबसे बुद्धिमान बा, ओकरा के जीत 
दिहल जाई जइसन कि तय कइल गइल रहे. 

10 पहिला लिखले बा कि शराब सबसे मजबूत ह। 

11 दूसरा लिखले बा कि राजा सबसे मजबूत बा। 

12 तीसरा लिखले बा कि, मेहरारू सबसे ताकतवर हई, लेकिन 
सबकुछ से जादे सच्चाई जीत के सहन करेले। 

13 राजा उठला के बाद उ लोग ओकर लिखावट लेके ओकरा के सौंप 
देले अवुरी उ पढ़ले। 


14 भेज के ऊ फारस आ मीडिया के सब राजकुमारन, गवर्नर, सेनापति, 


लेफ्टिनेंट आ मुख्य अधिकारी लोग के बोलवले। 

15 ओकरा के न्याय के राज आसन पर बइठा दिहलन। आ ओह लोग 
के सामने लेखन पढ़ल गइल। 

16 उ कहले, “जवना के बोलवा, उ लोग आपन सजा सुनाई।” त उ 
लोग के बोलावल गईल, अवुरी भीतर आ गईले। 

17 ऊ ओह लोग से कहलन कि, “लेखन के बारे में आपन मन बताई।” 
तब पहिला लोग शुरू भइल जे शराब के ताकत के बात कइले रहे। 

18 ऊ कहलन, “हे लोग, शराब केतना मजबूत होला! एकरा के पीये 
वाला सभ आदमी के गलती करे के कारण बन जाला। 

19 ई राजा आ अबाप बच्चा के मन के एक बना देला। दास आ आज़ाद 
के, गरीब आ अमीर के। 

20 हर विचार के उल्लास आ उल्लास में बदल देला, ताकि आदमी के 
नात दुख के याद आवेला, ना कर्ज के। 

21 ई हर मन के अमीर बनावेला कि आदमी ना राजा के याद करेला ना 
राज्यपाल के। आई सब बात के टोलेंट के हिसाब से बोलावेला। 

22 जब ऊ लोग अपना प्याला में रहेला त दोस्तन आ भाई लोग से आपन 
प्रेम भुला जाला आ कुछ देर बाद तलवार निकालेला। 

23 लेकिन जब उ लोग शराब से निकलेले त उ लोग के याद ना आवेला 
कि उ लोग का कईले बाड़े। 

24 हे लोग, का शराब सबसे मजबूत ना ह जवन अयीसन करे के मजबूर 
करेला? आ जब उ अईसन बोलले त उ चुप रह गईले। 


अध्याय 4 के बा 


1 तब दूसरा जे राजा के ताकत के बात कईले रहे, उ कहे लागल। 

2 है लोग, का आदमी ताकत में बेहतर ना होला जे समुद्र आजमीन आ 
ओहमें मौजूद सब चीजन पर राज करेला? 

3 लेकिन राजा तबो पराक्रमी बा, काहेकि उ एह सब चीजन के मालिक 
हउवें आएह सब पर ओकर प्रभुता बा। आजवन कुछ उ लोग के आज्ञा 
देवेले, उ लोग उ लोग करेले। 

4 अगर उ ओ लोग के एक दूसरा के खिलाफ लड़ाई करे के कहे तउ 
लोग इ काम करेले, अगर उ दुश्मन के खिलाफ भेज देले त उ लोग 
जाके पहाड़ के देवाल अवुरी बुर्ज के तोड़ देले। 

5 ऊ लोग हत्या कर देला आ मारल जाला आ राजा के आज्ञा के उल्लंघन 
ना करेला, अगर जीत मिल जाला त ऊ सब कुछ राजा के लगे ले आवेला, 
लूट के सामान भी, बाकी सब चीज के समान। 

6 ओइसहीं जे लोग सिपाही ना हवे आ युद्ध से संबंध ना राखेला, बलुक 
खेती के काम करेला, जब उ लोग जवन बोवल बा ओकरा के फेरु से 
काट लेला त राजा के लगे ले आवेला आ एक दूसरा के राजा के कर देवे 
खातिर मजबूर करेला। 

7 तबो ऊ एके आदमी हवे, अगर ऊ मारे के आदेश देला त ऊ लोग 
मार देला। अगर ऊ बख्शला के आदेश देत बा त ऊ लोग बख्शत बा. 
8 अगर उ मारे के आदेश देवे त उ लोग मार देवेले। अगर उ उजाड करे 
के आदेश देले त उ लोग उजाड़ कर देले। अगर ऊ बनावे के आदेश 
देत बा त ऊ लोग निर्माण करेला; 

9 अगर उ काटे के आदेश देले त उ लोग काट देले। अगर ऊ रोपे के 
आदेश देत बा त रोपत बाड़े. 

10 त ओकर सब लोग आ ओकर सेना ओकर बात मानेला आ ऊ लेट 
जाला, खात-पीयत आराम करेला। 

11 ई लोग ओकरा चारो ओर चौकस रहेला, ना केहू छोड़ के आपन 
काम कर सकेला आना ही कवनो बात में ओकर आज्ञा ना माने। 

12 हे लोग, राजा के सबसे ताकतवर कइसे ना होखे के चाहीं, जब 
ओकरा के अइसन बात मानल जाला? आ ऊ आपन जीभ पकड़ लिहले. 
13 तब तीसरा जे औरतन के बारे में आ सच्चाई के बात कईले रहले, (इ 
जरोबाबेल रहले) बोले लगले। 

14 हे लोग, ना त महान राजा ह, ना आदमी के भीड़, ना शराब ह। तब 
के बा जे ओह लोग पर राज करेला आ ओकरा पर प्रभुत्व के बा? का उ 
लोग मेहरारू ना हई? 

15 औरत राजा के आ समुंदर आ जमीन के रास्ता से राज करे वाला सब 
लोग के जनम देले बाड़ी। 

16 उ लोग में से उ लोग भी अईले अवुरी अंगूर के बगइचा लगावे वाला 
के पोषण कईले, जहां से शराब निकलेला। 

17 इ लोग आदमी खातिर कपड़ा भी बनावेला। ई लोग आदमी के 
महिमा ले आवेला; आ मेहरारू के बिना मरद ना हो सके. 

18 हँ, आ अंगर आदमी सोना चाँदी भा कवनो बढ़िया चीज एकट्रा कइले 
बा त का ऊ लोग ओह औरत से प्रेम ना करेला जवन अनुग्रह आ सुंदरता 
में सुन्दर होखे? 

19 उ सब बात छोड़ के का उ लोग फाड़ के मुँह खोल के भी ओकरा 
पर नजर ना डाले। का सब आदमी ओकरा खातिर चांदी भा सोना भा 
कवनो बढ़िया चीज से बेसी चाहत नइखे? 

20 आदमी अपना बाप के पालन पोषण करे वाला बाप आ अपना देश 
के छोड़ के अपना मेहरारू से चिपक जाला। 

21 ऊ अपना मेहरारू के साथे आपन जिनिगी ना बितावे खातिर 
चिपकल रहेला। आना त बाप, ना महतारी, ना देश के याद करेला। 

22 एही से तोहनी के ई भी जानल जरूरी बा कि मेहरारू लोग के प्रभुत्व 
तोहरा पर बा, का तू लोग मेहनत आ मेहनत ना कर के औरत के सब 
कुछ ना देके ले आवऽ? 


23 हॅ, आदमी आपन तलवार लेके लूटपाट आ चोरी करे, समुंदर आ 
नदी पर जहाज चलावे खातिर निकल जाला। 

24 शेर के देख के अन्हार में चल जाला। आ जब ऊ चोरी, लूट आ लूट 
के काम करेला त ओकरा के अपना प्यार में ले आवेला. 

25 एही से आदमी अपना पत्नी से बाप-माई से जादे प्यार करेला। 

26 हँ. बहुत लोग अइसन बा जे मेहरारू लोग खातिर आपन बुद्धि खतम 
हो गइल बा आ ओह लोग खातिर नौकर बन गइल बा। 

27 मेहरारू लोग खातिर बहुत लोग नाश हो गइल बा, गलती हो गइल 
बा आ पाप कइल गइल बा। 

28 अब का तू हमरा पर विश्वास नइखऽ? का राजा अपना शक्ति में 
महान नइखे? का सभ क्षेत्र ओकरा के छूवे से ना डेराला? 

29 तबो हम ओकरा आ राजा के उपपत्री अपमे, सराहनीय बरताकस 
के बेटी के राजा के दाहिना ओर बइठल देखनी। 

30 राजा के माथा से मुकुट उतार के अपना माथा पर रखली। उहो राजा 
के बायां हाथ से मार दिहली। 

31 एह सब के बाद राजा फाड़ के मुँह खोल के ओकरा के देखत रहले, 
अगर उ ओकरा पर हंसत रहली त उहो हंसत रहले, लेकिन अंगर 
उनुका से कवनो नाराजगी भईल त राजा चापलूसी करे में बेचेन रहले 
ताकि उनुकर मेल मिलाप हो सके फेरु. 

32 हे मरद लोग, मेहरारू लोग के अइसन करे के देखत बलवान कइसे 
हो सकेला? 

३३ तब राजा आराजकुमार लोग एक दूसरा के देखत रहले, त उ सच्चाई 
के बात करे लगले। 

३4 हे मरद लोग, का मेहरारू मजबूत ना हई? धरती बड़हन बा, 
आकाश ऊँच बा, सूरज तेज बा, काहे कि ऊ आकाश के चारो ओर 
घूमेला आ एके दिन में आपन रास्ता अपना जगह पर ले आवेला। 

35 का उ महान ना ह जे इ सब बनावेला? एह से सच्चाई बड़हन बा आ 
सब चीजन से भी मजबूत बा। 

36 पूरा धरती सच्चाई पर चिल्लात बा आ आकाश ओकरा के आशीष 
देला, सब काम ओकरा पर हिलत-डुलत आ काँपत बा, आ ओकरा 
साथे कवनो अधर्म के बात नइखे। 

37 शराब दुष्ट ह, राजा दुष्ट ह, मेहरारू दुष्ट ह, आदमी के सब संतान दुष्ट 
ह, आउ लोग के सब दुष्ट काम अयीसन बा। आ ओह लोग में कवनो 
सच्चाई नइखे; अपना अधर्म में भी उ लोग नाश हो जइहैं। 

38 रहल बात सच्चाई के त ऊ टिकल रहेला आ हमेशा मजबूत रहेला। 
ऊ हमेशा खातिर जिंदा रहेला आ जीतत रहेला। 

39 ओकरा साथे कवनो व्यक्ति के स्वीकार ना होला आ ना कवनो 
इनाम। लेकिन उ न्याय के काम करेले अवुरी सभ अन्याय अवुरी दुष्ट 
काम से परहेज करेली। आ सभे आदमी ओकर काम पसंद करेला। 

40 ना ही ओकर न्याय में कवनो अधर्म के बात होला। आ ऊ हर युग के 
ताकत, राज्य, शक्ति आ महिमा हई। सच्चाई के भगवान के धन्य होखे। 
41 इ कह के उ चुप रह गईले। तब सब लोग चिल्ला के कहलस कि, 
सच्चाई बड़ ह, अवुरी सभसे जादे पराक्रमी ह। 

42 राजा ओकरा से कहलन कि, “लिखित में जवन लिखल बा ओकरा 
से बेसी तू का चाहत बाड़, ओकरा से पूछीं, त हमनी के तोहरा के दे देब 
जा, काहे कि तू सबसे बुद्धिमान पावल गईल बाड़। आ तू हमरा बगल 
में बइठब आ हमार चचेरा भाई कहल जाई। £ 

43 तब ऊ राजा से कहलन कि, “जब तू अपना राज्य में अइलऽ, ओह 
दिन यरूशलेम के निर्माण के प्रतिज्ञा के याद करऽ। 

44 ऊ सब बर्तन जेरूशलेम से ले जाइल गइल रहे, जवना के कोरस 
अलगा रखले रहले, जब ऊ बेबिलोन के नाश करे के प्रण कइले रहले 
आ ओकरा के फेर से ओहिजा भेजे के प्रण कइले रहले। 

45 तू उ मंदिर के निर्माण करे के प्रण लेले बाड़, जवना के एदोमी लोग 
जरा देले रहले, जब यहूदिया के कसदी लोग उंजाड़ कर देले रहले। 

46 आ अब हे राजा प्रभु, इहे ह जवन हम माँगत बानी आ जवन हम 
तोहरा से चाहत बानी, आ इहे रियासत के उदारता ह जवन तोहरा से 


निकलत बा, एहसे हम चाहत बानी कि तू अपना मुँह से व्रत के पूरा करऽ, 
जवना के पूरा कइल तू स्वर्ग के राजा के प्रण कइले बाड़। 

47 तब राजा दारा खड़ा होके ओकरा के चुम्मा लेहले आ ओकरा खातिर 
सब खजानची, लेफ्टिनेंट, कप्तान आ गवर्नर लोग के चिट्ठी लिखले कि 
उ लोग ओकरा आ जेरुसलम के निर्माण करे खातिर ओकरा साथे चढ़े 
वाला सब लोग के सुरक्षित तरीका से बतावे . 

48 ऊ सेलोसीरिया आ फीनीक आ लिबानस में रहे वाला लेफ्टिनेंट लोग 
के भी चिट्टी लिखले कि ऊ लोग लिबान से देवदार के लकड़ी ले के 
यरूशलेम ले आवे आ ओकरा साथे शहर के निर्माण करे। 

49 उ अपना क्षेत्र से बाहर निकलल यहूदी लोग खातिर आजादी के बारे 
में लिखले रहले कि कवनो अधिकारी, कवनो शासक, ना लेफ्टिनेंट, ना 
कोषाध्यक्ष जबरन ओ लोग के दुआर में ना जास। 

50 आउर जवन भी देश उ लोग के लगे बा, उ सब बिना कर के मुक्त 
होखे। आ एदोमी लोग यहूदी लोग के गाँव के सौंप दे, जवन ओह घरी 
उ लोग के लगे रहे। 

51 हैँ, कि मंदिर के निर्माण के समय तक हर साल बीस ताला दिहल 
जाव, जब तक कि मंदिर के निर्माण ना भइल। 

52 आउर दस तोला सालाना देस के बलि के हर दिन वेदी पर चढ़ावे के 
आज्ञा दिहल रहे। 

53 आउर जे लोग बाबुल से शहर बनावे खातिर गइल रहे, ओकरा साथे- 
साथे ओह लोग के वंशज आ ओह सब याजकन के भी मुक्त आजादी 
मिल सके। 

54 उ एह बारे में भी लिखले बाड़न। आरोप, आ पुजारी लोग के कपड़ा 
जवना में ऊ लोग सेवा करेला। 

55 ओइसहीं लेवी लोग के काम तब तक दिहल जाई जब तक कि घर 
बन के यरूशलेम के निर्माण ना हो जाई। 

56 उ आज्ञा दिहलन कि शहर के रखे वाला सब लोग के पेंशन आ 
मजदूरी दिहल जाव। 

57 उ बाबुल से उ सब बर्तन के भी भेज देले, जवन कोरस अलग कईले 
रहले। कोरस के जवन भी आज्ञा देले रहले, उहे उनुका के पूरा करे के 
आदेश देले अवुरी यरूशलेम भेज देले। 

58 जब ई नवही निकलल त ऊ यरूशलेम के ओर स्वर्ग के ओर मुड़ के 
स्वर्ग के राजा के स्तुति कइलस। 

59 ऊ कहलस, “तोहरा से जीत मिलेला, तोहरे से बुद्धि आवेला आ 
महिमा तोहार ह आ हम तोहार सेवक हई।” 

60 धन्य हउअ, जे हमरा के बुद्धि देले बानी, काहेकि हे हमनी के पुरखन 
के मालिक, हम तोहरा के धन्यवाद देत बानी। 

61 एही से उ चिट्ठी लेके बाहर निकल के बाबुल में आके अपना सब 
भाई लोग के बतवले। 

62 उ लोग अपना पुरखन के भगवान के स्तुति कईले, काहेकी उ ओ 
लोग के आजादी अवुरी आजादी देले रहले 

63 ऊ लोग चढ़ के यरूशलेम आ मंदिर के निर्माण करे खातिर, जवना 
के उनकर नाम से बोलावल जाला, आ ऊ लोग सात दिन तक वाद्ययंत्र 
आ खुशी के वाद्ययंत्र से भोज कइल। 


अध्याय 5 के बा 


1 एकरा बाद अपना गोत्र के हिसाब से चुनल गईल परिवार के प्रमुख 
आदमी अपना पत्नी, बेटा-बेटी के संगे अपना नौकर-दासी अवुरी अपना 
मवेशी के संगे चढ़ गईले। 

2 दारा ओह लोग के साथे हजार घुड़सवार भेजलस, जब तक कि उ 
लोग सुरक्षित रूप से यरूशलेम ना ले आवलस। 

3 उ लोग के सब भाई लोग खेलत रहले अवुरी उ ओ लोग के संगे-संगे 
चढ़ा देले। 

4उलोगकेनामउ लोगके नाम ह, जवन कि अपना गोत्र के बीच अपना 
परिवार के हिसाब से अपना कई गो मुखिया के मुताबिक चढ़ल रहले। 


5 याजक, हारून के बेटा फिनेस के बेटा, साराया के बेटा यूसेदक के 

बेटा यीशु आ दाऊद के घराना के सलाधियल के बेटा सोरोबाबेल के 

बेटा योआसीम, फारेस के रिश्तेदार के यहूदा के गोत्र के लोग; 

6 उ फारस के राजा दारा के सामने अपना शासन के दूसरा साल, 

884. महीना में, जवन कि पहिला महीना ह, बुद्धिमानी से सजा 

सुनवले। 

7 ई यहूदी लोग हवें जे बंदी से ऊपर आइल रहलन, जहाँ ऊ लोग 

परदेसी बन के रहत रहलन, जेकरा के बाबुल के राजा नबूकोदोनोसोर 

बाबुल ले गइल रहले। 

8 ऊ लोग यरूशलेम आ यहूदी लोग के बाकी इलाका में, हर केहू 

अपना शहर में वापस आ गइलन, जे जरोबाबेल के साथे यीशु, नहेमिया, 

जकरयाह, रीसयाह, एनेनियस, मार्दोकियस के साथे आइल रहले। 

बेलसारस, अस्फारासस, रीलियस, रोइमस आ बाना, उनकर 

मार्गदर्शक। 

9 फोरोस के बेटा लोग के संख्या दू हजार सौ बहत्तर रहे। सफात के 

बेटा चार सौ बहत्तर रहले। 

10 आरेस के बेटा सात सौ छप्पन। 

11 फात मोआब के बेटा दू हजार आठ सौ बारह। 

12 एलाम के बेटा एक हजार दू सौ चौवन: जथूल के बेटा नौ सौ पैंतालीस, 

कोर्बे के बेटा सात सौ पांच, बानी के बेटा छह सौ अड़तालीस। 

13 बेबाई के बेटा छह सी तेइस, सदास के बेटा तीन हजार दू सौ बाइस। 

14 अदोनिकम के बेटा छह सौ सातसठ, बगोई के बेटा टू हजार 

छियासठ, आदीन के बेटा चार सौ चौवन। 

15 अतेरेसिया के बेटा बानब्बे, सेइलान आ अजेतास के सत्तर बेटा, 

अजुरान के बेटा चार सौ बत्तीस। 

16 अननिया के बेटा सौ एक: आरोम के बेटा बत्तीस आ बासा के बेटा 

तीन सौ तेइस, अजेफुरीत के बेटा सौ दू। 

17 मीतेरस के बेटा तीन हजार पाँच, बेतलेमोन के बेटा एक सौ तेइस। 

18 नतोफा के लोग पचपन, अनाथोथ के लोग एक सौ अड़वन, 

बेतसामोस के लोग बयालीस। 

19 किरियाथियार के लोग पच्चीस, काफीरा आ बेरोत के लोग सात सौ 

तेतालीस, पीरा के लोग सात सौ। 

20 चदियास आ अम्मीदोई के लोग चार सी बाइस, सीरामा आ गबदेस 

के लोग छह सौ इक्कीस। 

21 मकालोन के लोग एक सौ बाइस, बेटोलियस के लोग, बावन: नीफी 

के बेटा, एक सौ छप्पन। 

22 कालामोलालुस आ ओनुस के बेटा सात सौ पच्चीस, यरेकुस के बेटा 

दू सौ पैंतालीस। 

23 हन्ना के बेटा तीन हजार तीन सौ तीस। 

24 याजक: सनसिब के बेटा जेद्टू के बेटा, जे यीशु के बेटा, नौ सौ 

बहत्तर, मेरुत के बेटा, एक हजार बावन। 

25 फसारोन के बेटा एक हजार सतालीस, करमे के बेटा एक हजार 

सतरह। 

26 लेवी लोग: यिशु, क दमीएल, बनुआस आ अ के बेटा, चौहत्तर। 

27 पवित्र गायक लोग: आसाफ के बेटा, एक सौ अट्राईस। 

28 द्वारपाल: सलूम के बेटा, जताल के बेटा, तलमोन के बेटा, दाकोबी 

के बेटा, तेता के बेटा, सामी के बेटा, कुल मिलाके एक सौ उनतीस। 

29 मंदिर के नौकर: एसाव के बेटा, आसिफा के बेटा, तबओत के बेटा, 

| के बेटा, सूद के बेटा, फलेआ के बेटा, लबाना के बेटा, ग्राबा के 
टा। 

30 अकुआ के बेटा, उता के बेटा, सेताब के बेटा, अगाबा के बेटा, सुबाई 

के बेटा, अनन के बेटा, कथुआ के बेटा, गेदृदूर के बेटा। 

३1 ऐरस के बेटा, दाइसन के बेटा, नोएबा के बेटा, चसेबा के बेटा, गजेरा 

के बेटा, अजिया के बेटा, फिनेस के बेटा, अज़ारे के बेटा, बस्ताई के बेटा, 

आसन के बेटा , मीआनी के बेटा, नफीसी के बेटा, अकूब के बेटा, 

असीफा के बेटा, असूर के बेटा, फरासीम के बेटा, बसालोत के बेटा। 


३2 मीदा के बेटा, कौता के बेटा, चरेआ के बेटा, चर्कस के बेटा, असेरर 

के बेटा, थोमोई के बेटा, नासीत के बेटा, आतिफा के बेटा। 

33 सुलेमान के नौकरन के बेटा: अजाफियोन के बेटा, फरीरा के बेटा, 

येली के बेटा, लोज़ोन के बेटा, इस्राएल के बेटा, सफेत के बेटा। 

34 हागिया के बेटा, फिरकरत के बेटा, साबी के बेटा, सरोथी के बेटा, 

मसिया के बेटा, गर के बेटा, अदृटू के बेटा, सुबा के बेटा, अफेरा के बेटा, 

बरदीस के बेटा , सबात के बेटा, अलोम के बेटा। 

35 ख के सब सेवक आ सुलेमान के नौकरन के बेटा तीन सौ बहत्तर 

रहले। 

३6 ई लोग थर्मलेथ आ थेलरसा से ऊपर उठल, चराथलर ओह लोग के 

अगुवाई करत आ आलर। 

37 ना त उ लोग आपन परिवार आ ना ही आपन झुंड बता सकत रहले 

कि उ लोग इस्राएल के कइसे हवें, बान के बेटा लादान के बेटा, नकोदान 

के बेटा, छह सौ बावन। 

३8 जे याजक के पद हडप लिहले आ ना मिलल, ओब्दिया के बेटा, 

अद्दूस के बेटा अकोज के बेटा, जे बरसेलुस के एगो बेटी औगिया से 

बियाह कइले रहले आ ओकर नाम पर ओकर नाम रखल गइल रहे। 

३9 जब रजिस्टर में एह लोग के रिश्तेदारन के बारे में बतावल गइल आ 

ना मिलल त ऊ लोग पुरोहिताई के काम करे से हटा दिहल गइल। 

40 काहेकि नहेमिया आ अथरिया उ लोग से कहलन कि जब तक एगो 

महायाजक शिक्षा आ सच्चाई के कपड़ा पहिनले ना उठी तब तक उ 

लोग पवित्र चीज में भाग ना लेवे के चाही। 

41 इस्राएल के लोग बारह साल से ऊपर के उमिर के लोग के संख्या 

चालीस हजार रहे, पुरुष नौकर आ नौकरानी के छोड़ के टू हजार तीन 

सौ साठ लोग रहे। 

42 ओह लोग के नौकर आ नौकरानी सात हजार तीन सौ सतालीस 

रहली आ गावे वाली मरद आ गावे वाली मेहरारू दू सौ पेंतालीस रहली। 

43 चार सौ पैंतीस ऊंट, सात हजार छत्तीस घोड़ा, दू सौ पैंतालीस खच्चर, 

पांच हजार पांच सौ पच्चीस जानवर जुआ के आदत रहे। 

44 जब उ लोग यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में पहुंचले त उ लोग 

अपना घर के अपना जगह प घर के फेर से खड़ा करे के प्रण कईले। 

45 काम के पवित्र खजाना में हजार पाउंड सोना, पांच हजार चांदी आ 

सौ याजक के कपड़ा देवे के चाहीं। 

46 यरूशलेम आ देहात में याजक आ लेवी आ जनता, गायक आ 

या के रखवाला लोग भी रहत रहे। आ पूरा इस्राएल के अपना गाँव 
| 

47 जब सातवाँ महीना नजदीक आ गइल आ इस्राएल के लोग हर केहू 

अपना जगह पर आ गइल त सभे एक सहमति से पहिला फाटक के 

खुला जगह पर आ गइल जवन पूरब के ओर बा। 

48 तब जोसेदेक के बेटा यीशु, उनकर भाई याजक आ सलाथियल के 

बेटा जरोबाबेल आ उनकर भाई लोग खड़ा होके इस्राएल के परमेश्वर 

के वेदी तैयार कईले। 

49 ओकरा पर होमबलि चढ़ावल जाव, जइसन कि परमेश्वर के आदमी 

मूसा के किताब में स्पष्ट आज्ञा दिहल गइल बा। 

50 देश के बाकी राष्ट्रन में से उ लोग के जुटावल गइल आ ऊ लोग वेदी 

के अपना जगह पर खड़ा कइल, काहे कि देश के सब राष्ट्र ओह लोग से 

दुश्मनी करत रहे आ ओह लोग पर अत्याचार करत रहे। उ लोग समय 

के हिसाब से बलि चढ़ावत रहले अवुरी सबेरे-सांझ के प्रभु के होमबलि 

चढ़ावत रहले। 

51 उ लोग तम्बू के परब भी मनावत रहले, जईसे कि व्यवस्था में कहल 

गईल बा। 

52 ओकरा बाद लगातार बलिदान, सब्त के दिन, अमावस्या के 

बलिदान आ सब पवित्र भोज के बलिदान। 

53 जे भी लोग भगवान से कवनो प्रण कइले रहले, सातवाँ महीना के 

पहिला दिन से ही परमेश्वर के बलि चढ़ावे लगले, हालांकि अभी तक प्रभु 

के मंदिर ना बनल रहे। 


54 ऊ लोग राजमिस्त्री आ बढ़ई लोग के हँसी-खुशी से पइसा, भोजन 
आ पेय पदार्थ दिहल। 

55 सिदोन आ सोर के लोग के भी गाड़ी दिहल कि उ लोग लिबानस से 
देवदार के पेड़ ले आवल जाव, जवना के फारस के राजा कोरस के 
आदेश के अनुसार तैर के याप्पा के ठिकाना में ले आवल जा सकेला। 
56 यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में अइला के बाद दूसरा साल आ 
दूसरा महीना में सलाथिएल के बेटा जरोबाबेल, यूसुदेक के बेटा यीशु, 
उनकर भाई, याजक, लेवी आ सब लोग शुरू भइल बंदी से निकल के 
यरूशलेम आ जाइए। 

57 यहूदी आ यरूशलेम अइला के बाद दूसरा साल दूसरा महीना के 
पहिला दिन परमेश्‌ वर के घर के नींव रखले। 

58 ऊ लोग बीस साल के उमिर से लेवी लोग के प्रभु के काम पर नियुक्त 
कइल। तब यीशु, उनकर बेटा आ भाई, उनकर भाई कदमीएल आ 
मदियाबून के बेटा, एलियादुन के बेटा योदा के बेटा, सब लेवी के बेटा 
आ भाई लोग के साथे एक मन से काम के काम करे वाला लोग खड़ा हो 
गइलन। भगवान के घर में काम के आगे बढ़ावे खातिर मेहनत करत। 
त मजदूर लोग प्रभु के मंदिर बनवले। 

59 पुजारी लोग वाद्ययंत्र आ तुरही बजा के आपन कपड़ा पहिनले खड़ा 
रहले। आसाफ के बेटा लेवी लोग के लगे झांझ रहे। 

60 इस्राएल के राजा दाऊद के अनुसार धन्यवाद के गीत गावत आ प्रभु 
के स्तुति करत। 

61 ऊ लोग जोर-जोर से प्रभु के स्तुति खातिर गीत गावत रहे काहे कि 
उनकर दया आ महिमा पूरा इस्राएल में हमेशा खातिर बा। 

62 सब लोग तुरही बजावत जोर से चिल्लात रहे आ प्रभु के घर के पालन 
पोषण खातिर प्रभु के धन्यवाद के गीत गावत रहे। 

63 पुजारी आ लेवी आ ओह लोग के कुल के मुखिया लोग में से पुरान 
लोग जे पहिले के घर देखले रहले, रोवत-रोवत रोवत-रोवत एकरा के 
निर्माण में आ गईले। 

64 लेकिन बहुत लोग तुरही आ खुशी से जोर से चिल्लात रहे | 

65 एह से कि लोग के रोअला के चलते तुरही ना सुनाई देवे, लेकिन भीड़ 
अचरज से बाजत रहे अवुरी दूर से सुनाई देलस। 

66 एही से यहूदा आ बिन्यामीन के गोत्र के दुश्मन लोग के ई बात पता 
चलल कि तुरही के आवाज के का मतलब होखे के चाहीं। 

67 उ लोग के पता चलल कि कैद में रहे वाला लोग इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के मंदिर बनवले बा। 

68 उ लोग जरोबाबेल आऊ यीशु आ परिवार के मुखिया के लगे जाके 
कहलस, “हमनी के तोहनी के साथे मिल के निर्माण करब जा।” 

69 हमनी के भी तोहनी नियर तोहरे प्रभु के आज्ञा मानत बानी जा आ 
अश्शूर के राजा अजबसरत के जमाना से ही उनकरा खातिर बलि 
चढ़ावत बानी जा, जे हमनी के इहाँ ले आइल रहले। 

70 तब जरोबाबेल आईसा आ इस्राएल के घराना के मुखिया लोग ओह 
लोग से कहलन कि हमनी के आ तोहनी के मिल के हमनी के प्रभु 
परमेश्वर खातिर घर बनावे के काम नइखे। 

71 हमनी के अकेले इस्राएल के प्रभु खातिर निर्माण करब जा, जईसे 
कि फारस के राजा कोरस हमनी के आज्ञा देले बाड़े। 

72 लेकिन यहूदिया के निवासी लोग पर भारी पड़ल देश के गैर-यहूदी 
लोग ओह लोग के निर्माण में बाधा डाल दिहलस। 

73 आ अपना गुप्त साजिश आ लोकप्रिय मनावे आ हंगामा से ऊ लोग 
जबले राजा साइरस रहत रहले तबले भवन के निर्माण के काम पूरा करे 
में बाधा डालत रहले, एहसे दू साल ले दारा के शासनकाल ले ओह लोग 
के निर्माण करे में बाधा आवत रहे. 


अध्याय 6 के बा 


1 दारा अग्गेउस आ अद्दो के बेटा जकरयाह भविष्यवक्ता लोग के 
शासन के दूसरा साल में यहूदी आ यरूशलेम में यहूदी लोग से इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कईले। 


2 तब सलातीएल के बेटा जरोबाबेल आ यूसेदेक के बेटा यीशु खड़ा 
होके यरूशलेम में प्रभु के घर बनावे लगले, प्रभु के भविष्यवक्ता लोग 
ओह लोग के साथे रहले आ ओह लोग के मदद करत रहले। 

३ ओही समय सीरिया आ फीनीस के गवर्नर सिसिनेस आ सतराबुजनेस 
आ उनकर साथी लोग के साथे ओह लोग के लगे अइले आ कहलन। 

4 तू केकर नियुक्ति सेई घर आई छत बनावत बाड़ऽ आ बाकी सब 
काम करत बाड5? आई काम करे वाला मजदूर के हवें? 

5 फिर भी यहुदी लोग के बुजुर्ग लोग के एहसान मिलल काहे कि प्रभु 
बंदी के देखले रहले। 

6 जब तक दारा के ओह लोग के बारे में कवनो मतलब ना दिहल गइल 
आ ओकरा जवाब ना मिल गइल। 

7 ऊ चिट्टी के प्रतिलिपि जवन सीरिया आ फीनीस के गवर्नर सिसिनेस 
आ सतराबुजानेस आ अपना साथी लोग के साथे, जे सीरिया आ फीनीस 
के शासक लोग के साथे दारा के भेजले रहले। राजा दारा के, अभिवादन 
करतः 

8 हमनी के प्रभु राजा के सब बात पता चल जाव कि यहूदिया के देश में 
आके यरूशलेम शहर में घुसला के बाद हमनी के यरूशलेम शहर में 
यहूदी लोग के प्राचीन लोग मिलल जवन बंदी में रहले 

9 प्रभु खातिर एगो बड़हन आ नया घर बनावल, जवन कटल आ महंगा 
पत्थर से बनावल जाव आ देवालन पर पहिले से बिछल लकड़ी के 
बनावल। 

10 ऊ काम बहुते तेजी से होला आ काम ओह लोग के हाथ में बढ़िया 
से चलत रहेला आ पूरा महिमा आ लगन से कइल जाला. 

11 तब हम एह बुजुर्ग लोग से पूछनी कि, “तू केकरा आज्ञा से ई घर 
बनावत बानी आ एह काम के नींव रखत बानी?” 

12 एह से हमनी के लिख के तोहरा के ज्ञान देवे के उद्देश्य से हमनी के 
ओह लोग से जे मुख्य काम करे वाला लोग से मांग कईनी जा, आ हमनी 
के ओह लोग से ओह लोग के प्रमुख आदमी के नाम लिखित रूप से 
माँगनी जा। 

13 उ लोग हमनी के इ जवाब देले कि, हमनी के प्रभु के सेवक हई, जे 
आकाश अवुरी धरती के बनवले। 

14 रहल बात इ घर के त इ बहुत साल पहिले इस्राएल के एगो महान 
अवुरी मजबूत राजा बनवले रहले अवुरी एकरा के पूरा क लेले रहले। 
15 जब हमनी के पुरखा लोग परमेश्वर के गुस्सा में डाल दिहलन आ 
स्वर्ग में मौजूद इस्राएल के प्रभु के खिलाफ पाप कइलन त ऊ ओह लोग 
के बाबुल के राजा नबूकोदोनोसोर के अधिकार में सौंप दिहलन। 

16 उ घर के गिरा के जरा के लोग के बंदी बना के बेबिलोन ले गईल| 
17 लेकिन राजा कोरस के पहिला साल में जब राजा कोरस बाबुल के 
देश में राज कईले रहले, राजा कोरस इ घर बनावे खातिर चिट्टी लिखले। 
18 सोना आ चाँदी के पवित्र बर्तन जवन नबूकोदोनोसोर यरूशलेम के 
घर से निकाल के अपना मंदिर में रखले रहले, जवना के राजा कोरस 
बेबिलोन के मंदिर से वापस ले अईले रहले अवुरी ओकरा के सौंप देले 
रहले जरोबाबेल आ सनाबस्सर शासक के, 

19 आज्ञा देके कि उहे बर्तन लेके यरूशलेम के मंदिर में रखे। आ कि 
उनकर जगह पर प्रभु के मंदिर बनावल जाव। 

20 तब उहे सनाबस्सर आके यरूशलेम में प्रभु के घर के नींव रखले। 
आ ओह घरी से ले के ई अबहीं ले एगो भवन होखला का बावजूद ई 
अबहीं पूरा तरह से खतम नइखे भइल. 

21 अब अगर राजा के अच्छा लागे त राजा कोरस के रिकार्ड में खोजल 
जाव| 

22 आ अगर पता चलल कि यरूशलेम में प्रभु के घर के निर्माण राजा 
कोरस के सहमति से भइल बा आ अगर हमनी के मालिक राजा के मन 
में अइसन बा त ऊ हमनी के एकर संकेत देस। 

23 तब राजा दारा आज्ञा दिहलन कि ऊ बेबिलोन में दर्जा खोज लेव, आ 
एही से एकबताने महल जवन मीडिया के देश में बा, में एगो रोल मिलल 
जवना में ई सब बात लिखल रहे। 


24 कोरस के शासन के पहिला साल में राजा कोरस आज्ञा दिहलन कि 
यरूशलेम में प्रभु के घर के दोबारा बनावल जाव, जहाँ उ लोग लगातार 
आग से बलि चढ़ावेला। 

25 जेकर ऊँचाई साठ हाथ आ चौड़ाई साठ हाथ होखी आ तीन पंक्ति 
में कटल पत्थर आ एक पंक्ति ओह देश के नया लकड़ी के होखी। आ 
ओकर खरचा राजा कोरस के घर से दिहल जाई। 

26 प्रभु के घर के पवित्र बर्तन सोना चांदी के जवन नबूकोदोनोसोर 
यरूशलेम के घर से निकाल के बाबुल ले अइले, ओकरा के यरूशलेम 
के घर में वापस कर दिहल जाव आ ओह जगह पर राखल जाव जहाँ 
राखल जाव उ लोग पहिले के रहे। 

27 आऊ आज्ञा भी दिहलन कि सीरिया आ फीनीस के गवर्नर सिसिनेस, 
सत्राबुजानेस आ उनकर साथी लोग आ जे लोग सीरिया आ फीनीस में 
शासक बनल रहे, एह जगह पर दखल ना देवे के चाहीं, बलुक ओह 
जगह के नौकर जरोबाबेल के कष्ट ना देवे के चाहीं प्रभु, यहूदिया के 
राज्यपाल आ यहूदी लोग के बुजुर्ग लोग, ओह जगह पर प्रभु के घर 
बनावे खातिर। 

28 हम आज्ञा देले बानी कि एकरा के फेर से ठीक करावल जाव। आ 
जब तक प्रभु के घर पूरा ना हो जाई, तब तक उ लोग यहूदी लोग के 
बंदी में रहे वाला लोग के मदद करे के पूरा कोशिश करेले। 

29 सेलोसिरिया आ फीनीस के कर में से एगो हिस्सा एह लोग के प्रभु के 
बलिदान खातिर, यानी कि गवर्नर जरोबाबेल के बैल, मेढ़क आ मेमना 
खातिर दिहल जाव। 

30 मकई, नमक, शराब आ तेल भी, आ हर साल लगातार बिना कवनो 
सवाल के, जइसन कि यरूशलेम में रहल याजक लोग रोज खर्चा होखे 
के संकेत देत बा। 

31 ताकि राजा आउर उनकर लइकन खातिर परम परमेश्वर के चढ़ावल 
जा सके आउ लोग अपना जान खातिर प्रार्थना कर सके। 

32 ऊ आज्ञा दिहलन कि जे केहू उल्लंघन करी, हँ, भा पहिले कहल भा 
लिखल कवनो बात के हल्का कर देव, ओकरा अपना घर से एगो पेड़ 
निकालल जाव आ ओकरा के फाँसी पर लटका दिहल जाव आ ओकर 
सगरी सामान राजा खातिर जब्त कर लिहल जाव. 

33 एह से प्रभु, जेकर नाम उहाँ पुकारल जाला, हर राजा आराष्ट के पूरा 
तरह से ए कर दीं, जे यरूशलेम में प्रभु के घर में बाधा डाले भा 
नुकसान चहुँपावे खातिर आपन हाथ बढ़ावत बा। 

३4 हम राजा दारा इ तय कइले बानी कि एह सब के अनुसार ई काम 
पूरा मेहनत से होखे। 


अध्याय7के बा 


1 तब सेलोसीरिया आ फीनीस के गवर्नर सिसिनेस आ सतराबुजानेस 
आ अपना साथी लोग राजा दारा के आज्ञा के पालन करत। 

2 पवित्र काम के बहुत सावधानी से देखरेख करत रहले, यहूदी लोग के 
प्राचीन लोग आ मंदिर के राज्यपाल लोग के सहायता करत रहले। 

३ जब अगेउस आ जकरयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कइले रहले त 
पवित्र काम में सफलता मिलल। 

4 उ लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के आज्ञा से आ फारस के राजा 
कोरस, दारा आ आर्टेक्सिस के सहमति से इ सब काम पूरा कईले। 

5 फारस के राजा दारा के छठवाँ साल में अदार महीना के तीन बीसवाँ 
दिन पवित्र घर के काम पूरा हो गइल 

6 इस्राएल के लोग, याजक, लेवी आ अउरी लोग जे कैद में रहे, उ लोग 
मूसा के किताब में लिखल काम के मुताबिक काम कईले। 

7 प्रभु के मंदिर के समर्पण के समय उ लोग सौ बेल के टू सौ मेढ़क, 
चार सौ मेमना चढ़वले। 

8 पूरा इस्राएल के पाप खातिर बारह गो बकरी, इस्राएल के गोत्र के 
मुखिया के संख्या के हिसाब से। 

9 याजक आलेवी लोग भी अपना वस्त्र में सजल-धजल, मोसा के किताब 
के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सेवा में खड़ा रहले। 


10 बंदी में आइल इस्राएल के लोग पहिला महीना के चौदहवाँ दिन 
फसह मनावत रहलन, ओकरा बाद याजक आ लेवी लोग के पवित्र 
कइल गइल। 

11 जे बंदी में रहलन उ सब एक संगे पवित्र ना भईले, लेकिन लेवी सब 
एक संगे पवित्र भईले। 

12 एही से उ लोग बंदी में रहे वाला सब लोग खातिर आ अपना भाई 
याजकन खातिर आ अपना खातिर फसह के पर्व चढ़वले। 

13 बंदी से निकलल इस्राएल के लोग, उ सब लोग जे देश के लोग के 
घिनौना काम से अलग होके प्रभु के खोजत रहले, उ लोग खा गईले। 
14 उ लोग सात दिन तक बिना खमीर के रोटी के परब मनवले अवुरी 
प्रभु के सोझा मस्ती करत रहले। 

15 काहे कि उ अश्शूर के राजा के सलाह के ओ लोग के ओर मोड़ देले 
रहले कि उ लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के काम में उनुकर हाथ 
मजबूत करस। 


अध्याय 8 के बा 


1 एह सब के बाद जब फारस के राजा आर्टेक्सिस के राज भइलन त 
सरायस के बेटा एस्द्रास, एजेरिया के बेटा, हेल्किया के बेटा, सलूम के 
बेटा, अईले। 

2 सदृदूक के बेटा, अकीतोब के बेटा, अमरिया के बेटा, एजिया के बेटा, 
मेरेमोत के बेटा, जराय के बेटा, सविया के बेटा, बोक्का के बेटा, 
अंबीशम के बेटा, फिनेस के बेटा , एलियाजर के बेटा, हारून मुख्य 
याजक के बेटा। 

3 इ एस्द्रा इस्राएल के परमेश्वर के दिहल मूसा के व्यवस्था में बहुत तैयार 
होके एगो शास्त्री के रूप में बेबिलोन से चल गईले। 

4 राजा उनकर आदर कइलन काहे कि उनकर सब निहोरा में उनकर 
अनुग्रह मिलल। 

5 इस्राएल के लोग, लेवीयन के याजक, पवित्र गायक, द्वारपाल आ मंदिर 
के सेवक में से कुछ लोग उनकरा साथे यरूशलेम चल गइलन। 

6 आर्टेक्सिस के शासन के सातवाँ साल में पांचवा महीना में राजा के 
सातवाँ साल रहे। काहेकि उ लोग पहिला महीना के पहिला दिन बाबुल 
से निकल के यरूशलेम पहुंचले, जवन कि प्रभु ओ लोग के दिहल समृद्ध 
यात्रा के मुताबिक रहे। 

7 काहेकि एस्द्रास में बहुत बड़ कौशल रहे, एहसे उ प्रभु के व्यवस्था 
अवुरी आज्ञा में से कवनो बात ना छोड़ले, बालुक पूरा इस्राएल के नियम 
अवुरी न्याय के बारे में सिखवले। 

8 राजा आर्टेक्सिस से लिखल आज्ञा के प्रतिलिपि इहे ह जवन प्रभु के 
व्यवस्था के पढ़े वाला याजक आऊ एद्रास के लगे आइल रहे। 

9 प्रभु के व्यवस्था के पढ़े वाला याजक आ आर्टेक्सिस राजा एद्रास के 
अभिवादन भेजलन। 

10 हम अनुग्रह से व्यवहार करे के ठान लेले बानी कि यहूदी लोग के 
जाति आ याजक आ लेवी के लोग जे हमनी के क्षेत्र में बा, जे इच्छुक बा 
आ इच्छुक बा, उ तोहरा साथे यरूशलेम चल जास। 

11 एह से जेतना लोग के मन में बा, उ लोग तोहरा साथे चल जाव, 
जइसन कि हमरा आ हमार सात गो दोस्त सलाहकार लोग के अच्छा 
लागल। 

12 ताकि उ लोग यहूदिया आ यरूशलेम के काम के देखत रहन, जवन 
प्रभु के व्यवस्था में बा। 

13 आउर इजराइल के प्रभु के वरदान के यरूशलेम ले जा, जवना के 
हम आ हमार दोस्त लोग प्रण कइले बानी, आ बाबुल के देश में जवन 
श चांदी मिल सकेला, ओकरा के यरूशलेम में प्रभु के सामने ले 
जाई। 

14 यरूशलेम में उनकर परमेश्वर यहोवा के मंदिर खातिर जवन भी 
लोग के दिहल गइल बा, ओकरा साथे बैल, मेढ़क आ मेमना आ ओकरा 
से जुड़ल चीजन खातिर चांदी आ सोना एकट्टा कइल जा सकेला। 


15 एही खातिर उ लोग अपना परमेश्वर के वेदी पर प्रभु के बलि चढ़ावे 
जवन यरूशलेम में बा। 

16 तू आ तोहार भाई लोग चाँदी आ सोना से जवन कुछ करब5, ऊ 
तोहरा भगवान के मर्जी के अनुसार करीं। 

17 प्रभु के पवित्र बर्तन जवन तोहरा के यरूशलेम में अपना परमेश्वर के 
मंदिर के उपयोग खातिर दिहल गईल बा, ओकरा के तू यरूशलेम में 
अपना परमेश्वर के सामने रख दीह। 

18 आउर जवन भी चीज तू अपना परमेश्वर के मंदिर के उपयोग खातिर 
याद करब, ओकरा के राजा के खजाना से देब। 

19 हम राजा आर्टेक्सिस अराम आ फीनीक के खजाना के रखवाला 
लोग के भी आज्ञा देले बानी कि जवन कुछ भी एस्द्रा याजक आ परम 
परमेश्वर के व्यवस्था के पाठक भेजसु, ओकरा के जल्दी से देस। 

20 सौ तोरा चाँदी के रकम, ओइसही गेहूं के सौ कोस तक के रकम, सौ 
कोट शराब आ अंउरी चीज के भरमार। 

21 राजा आ उनकर बेटा लोग के राज्य पर क्रोध मत आवे खातिर 
परमात्मा परमेश्वर के सामने सब कुछ परमेश्वर के नियम के अनुसार 
पूरा मेहनत से पूरा होखे। 

22 हम तोहनी के इहो आज्ञा देत बानी कि तू लोग कवनो याजक, लेवी, 
पवित्र गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक, या एह मंदिर में काम करेवाला 
के कवनो कर, ना कवनो दोसर आरोप के मांग करीं कि केहू के ओह 
लोग पर कवनो चीज थोपे के अधिकार नइखे. 

23 तू एस्द्रा, परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार न्यायी आ न्यायी के नियुक्त 
करऽ ताकि ऊ लोग पूरा सीरिया आ फीनीस में ओह सब लोग के न्याय 
कर सके जे तोहरा परमेश्वर के नियम के जानत बा। आजे एकरा के ना 
जानत बा, ओकरा के तू सिखाईब। 

24 जे केहू तोहार भगवान आ राजा के नियम के उल्लंघन करी ओकरा 
के पूरा मेहनत से सजा दिहल जाई, चाहे ऊ मौत के सजा होखे भा 
कवनो दोसर सजा, पइसा के सजा होखे भा जेल के सजा। 

25 तब शास्त्री एस्ट्रा कहले, “हमरा पुरखा लोग के एकलोता प्रभु 
परमेश्वर के धन्य होखे, जे यरूशलेम में अपना घर के महिमामंडन करे 
खातिर राजा के मन में इ सब बात रखले बाड़े। 

26 राजा, उनकर सलाहकार आऊ उनकर सब दोस्त आ कुलीन लोग 
के नजर में हमरा के आदर कइले बा। 

27 एही से हम अपना परमेश्वर यहोवा के मदद से उत्साहित हो गईनी 
अवुरी इस्राएल के लोग के अपना संगे चले खाती एकट्टा कईनी। 

28 राजा आर्टेक्सिस के शासनकाल में हमरा साथे बाबुल से निकलल ई 
लोग अपना परिवार आ कई गो मर्यादा के हिसाब से प्रमुख हवें। 

29 फिनेस के बेटा गेरसन, इथामार के बेटा में से गमाएल, दाऊद के 
बेटा सेकेनिया के बेटा लेतुस। 

30 फारेज के बेटा जकरयाह; ओकरा साथे एक सौ पचास आदमी 
गिनल गइल। 

३1 पहत मोआब के बेटा एलियाओनियास, सरायस के बेटा आ ओकरा 
साथे दू सौ आदमी। 

32 ज़ाथोए के बेटा सेकेनियास जेजलस के बेटा आ ओकरा साथे तीन 
सौ आदमी, आदीन के बेटा ओबेथ जोनाथन के बेटा आ ओकरा साथे दू 
सौ पचास आदमी। 

33 एलाम के बेटा में से गोथोलिया के बेटा योसिया आ ओकरा साथे 
सत्तर आदमी। 

34 सफातिया के बेटा में से मिकेल के बेटा जरायस आ ओकरा साथे 
साठ आदमी। 

३5 योआब के बेटा में से ईजेलुस के बेटा अंबदियास आ ओकरा साधे दू 
सौ बारह आदमी। 

३6 बनीद के बेटा में से योसाफिया के बेटा अस्सलीमोथ आ ओकरा साथे 
सौ सठ आदमी। 

37 बाबी के बेटा में से बेबाई के बेटा जकरयाह आ ओकरा साथे 
अठाईस आदमी। 


38 अस्ताथ के बेटा में से अकातन के बेटा योहानस आ ओकरा साथे 
एक सौ दस आदमी। 

३9 अदोनीकाम के अंतिम बेटा में से एलीफालेट, गहना आ सामईया 
आ सत्तर आदमी के नाम बा। 

40 ळी के बेटा उथी इस्तालकुरस के बेटा आ ओकरा साथे सत्तर 
आदमी। 

41 हम एह लोग के थेरास नाम के नदी में बटोरनी, जहाँ हमनी के तीन 
दिन तक आपन डेरा खड़ा कईनी। 

42 जब हम ओहिजा कवनो याजक आ लेवी के ना मिलल। 

43 तब हम एलियाजर, इदुएल आ मसमान के लगे भेजनी। 

44 अलनाथन, ममाइयास, योरिबास, नाथन, यूनातन, जकरयाह आ 
मोसोलामोन, प्रमुख लोग आ विद्वान रहलन। 

45 हम ओह लोग के कहनी कि ऊ लोग खजाना के जगह पर मौजूद 
सद्देउस सेनापति के लगे जास। 

46 उ लोग के आज्ञा दिहलन कि उ लोग दद्दी, उनकर भाई लोग आ 
ओह जगह के खजानची से बात करस कि हमनी के अइसन आदमी 
भेजल जाव जे प्रभु के घर में पुरोहित के काम कर सके। 

47 हमनी के प्रभु के पराक्रमी हाथ से उ लोग हमनी के लगे इस्राएल के 
बेटा लेवी के बेटा मोली, असेबेबिया अवुरी उनुकर बेटा अवुरी उनुकर 
भाई के निपुण आदमी ले आईल, जवन कि अठारह साल के रहले। 

48 चननुनेस के बेटा में से असेबिया, अनुस आ ओकर भाई ओसैया बीस 
आदमी रहले। 

49 मंदिर के नौकरन में से जवना के दाऊद नियुक्त कइले रहले आ 
लेवीयन के सेवा खातिर प्रमुख लोग में से दू सौ बीस गो सेवक रहले, 
जिनकर नाम के सूची देखावल गइल रहे। 

50 उहाँ हम अपना प्रभु के सामने नवहियन से उपवास के प्रण कइनी 
कि हमनी के आ हमनी के साथे रहे वाला लोग खातिर, हमनी के लइकन 
खातिर आ मवेशी खातिर उनुका से एगो समृद्ध यात्रा के मांग करब। 
51 काहे कि हम राजा के पैदल चले वाला आ घुड़सवारन से पूछे में शर्म 
महसूस करत रहनी आ हमनी के विरोधियन से बचाव खातिर आचरण 
के मांग करत रहनी। 

52 हमनी के राजा से कहले रहनी जा कि हमनी के प्रभु परमेश्वर के 
शक्ति उनकरा के खोजे वाला लोग के साथे होखे ताकि उ लोग के हर 
तरह से साथ दे सके। 

53 हमनी के फेरु से अपना प्रभु से एह बात के बारे में निहोरा कईनी 
अवुरी उनुका के हमनी के अनुकूल पावल। 

54 तब हम याजक के सरदारन में से बारह गो, एसेब्रिया आ अस्सनिया 
आ ओह लोग के साथे दस गो भाई लोग के अलगा कर दिहनी। 

55 हम ओह लोग के सोना, चाँदी आ हमनी के प्रभु के घर के पवित्र 
बर्तन के तौलनी जवन राजा, उनकर परिषद, राजकुमार आऊ पूरा 
इस्राएल देले रहले। 

56 जब हम ओकरा के तौल के ओकरा के छह सौ पचास तोरा चाँदी, 
चाँदी के बर्तन सौ तोला आ सौ तोला सोना दे दिहनी। 

57 सोना के बीस गो बर्तन आ पीतल के बारह गो बर्तन, महीन पीतल 
के, जवन सोना नियर चमकत रहे। 

58 हम ओह लोग से कहनी, “तू दुनु जाना प्रभु खातिर पवित्र हउअ, आ 
बर्तन पवित्र बा, आ सोना चांदी हमनी के पुरखन के प्रभु प्रभु के व्रत ह। 
59 जब तक कि यरूशलेम में याजक आ लेवी के मुखिया आ इस्राएल 
के परिवार के प्रमुख लोग के हाथ में हमनी के परमेश्वर के घर के कोठरी 
में ना देब तब तक जागल रहब। 

60 चाँदी, सोना आ बर्तन लेबे वाला याजक आ लेवी लोग ओ लोग के 
यरूशलेम, प्रभु के मंदिर में ले अइले। 

61 हमनी के पहिला महीना के बारहवाँ दिन थेरास नदी से निकल के 
अपना प्रभु के पराक्रमी हाथ से यरूशलेम पहुँचनी जा, जवन हमनी के 
साथे रहे, आ हमनी के यात्रा के शुरुआत से ही a हमनी के हर दुश्मन 
से बचा लिहले, आ अइसने हम यरूशलेम आ गनी | 


62 जब हमनी के उहाँ तीन दिन रहनी जा त चउथा दिन हमनी के प्रभु 
के घर में सोना चांदी के तौलल इरी के बेटा याजक मरमोथ के दे दिहल 


गईल। 

63 ओकरा साथे फिनेस के बेटा एलियाजर आ ओह लोग के साथे यीशु 
के बेटा योसाबाद आ सब्बान के बेटा मोएत, लेवी लोग रहले। 

64 ओही घड़ी ओह लोग के सब वजन लिखल गइल। 

65 बंदी से निकलल लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के बलि चढवले, 
पूरा इस्राएल खातिर बारह बैल, चौड़ह गो मेढ़। 

66 बारह गो मेमना, शांति बलि खातिर बकरी, बारह; उ सब प्रभु के 
बलिदान ह। 

67 ऊ लोग राजा के आज्ञा राजा के भंडारी आ सेलोसिरिया आ फीनीस 
के राज्यपालन के दे दिहल। आ उ लोग लोग आ परमेश्वर के मंदिर के 
आदर करत रहले। 

68 जब ई सब पूरा भइल त शासक लोग हमरा लगे आके कहलस। 

69 इस्राएल के राष्ट्र, राजकुमार, याजक आ लेवी लोग, ना ही कनान, 
हित्ती, फरेसी, यबूसी आ मोआबी लोग के पराया लोग के, ना ही गैर- 
यहूदी लोग के प्रदूषण के दूर कइले। मिस्र के लोग, आ एदोमी लोग। 
70 काहेकि उ लोग आ उनकर बेटा दुनु अपना बेटी के साथे बियाह कर 
लेले बाड़े आ पवित्र संतान देश के पराया लोग में मिल गईल बा। आ एह 
बात के शुरुआत से ही शासक आ महान लोग एह अधर्म के भागीदार 
रहल बा। 

71 आ जइसहीं हम ई बात सुननी त हम आपन कपड़ा आ पवित्र वस्त्र 
फाड़ के अपना माथा आ दाढ़ी के बाल उतार के उदास आ बहुते भारी 
बइठा दिहनी. 

72 तब जब हम इस्राएल के परमेस्‌ वर परमेस्‌ वर के वचन से चकित 
रहलन, उ सब हमरा लगे जुट गईले, जब तक हम अधर्म के शोक 
2 रहनी, लेकिन हम शाम के बलिदान तक भारी भरकम बईठल 
रहनी। 

73 तब आपन कपड़ा आ पवित्र वस्त्र फाड़ के उपवास से उठ के घुटना 
टेक के प्रभु के सामने हाथ बढ़ा के। 

र पन कहनी, हे प्रभु, हम तोहरा सामने लजाइल बानी आ लजाइल 
बानी। 

75 हमनी के पाप हमनी के माथा से ऊपर बढ़ गईल बा अवुरी हमनी के 
अज्ञानता स्वर्ग तक पहुंच गईल बा। 

76 काहेकि हमनी के पुरखन के समय से ही हमनी के बहुत पाप में बानी 
जा आ आज तक भी बहुत पाप में बानी जा। 

77 आ हमनी के पाप आ अपना पुरखन के चलते हमनी के अपना भाई, 
राजा आ पुजारी के साथे धरती के राजा, तलवार, कैद आ शर्म के 
शिकार बनावे खातिर आजु ले सौंपल गइल बानी जा। 

78 अब हे प्रभु, तोहरा से हमनी पर कुछ हद तक दया कइल गइल बा 
कि तोहरा पवित्र स्थान के जगह हमनी के एगो जड़ आ एगो नाम रह 
जाव। 

79 आ हमनी के परमेश्वर प्रभु के घर में एगो रोशनी के खोज करे खातिर 
आ हमनी के गुलामी के समय में खाना देवे खातिर। 

80 हँ, जब हमनी के गुलामी में रहनी जा, त हमनी के अपना i ना 
छोड़ल गइल रहनी जा। लेकिन उ हमनी के फारस के राजा लोग के 
सामने कृपा कईले, ताकि उ लोग हमनी के खाना देले। 

81 हँ, आ हमनी के प्रु के मंदिर के आदर कइलन आ उजाड सियोन 
के खड़ा कइलन कि ऊ लोग हमनी के यहूदी आ यरूशलेम में पक्का 
रहे के मौका दिहले बा. 

82 आ अब हे प्रभु, हमनी के का कहब जा, ई सब मिल के? काहे कि 
हमनी के तोहार आज्ञा के उल्लंघन कइले बानी जा जवन तू अपना 
सेवक भविष्यवक्ता लोग के हाथ से देले रहलू। 

83 कि जवना देश में तू लोग धरोहर के रूप में अपना कब्जा में लेत 
बानी, उ देश के परदेसी लोग के गंदगी से दूषित भूमि ह अवुरी उ लोग 
ओकरा के अपना अशुद्धता से भर देले बाड़े। 


84 एह से अब तू अपना बेटी के बेटा के संगे ना जोड़ब अवुरी ना उनुका 
बेटी के अपना बेटा के संगे ले जाईब। 

85 एकरा अलावा तू लोग कबो ओह लोग से मेल मिलाप ना करे के 
कोशिश करब कि तू लोग मजबूत हो सकीले आ देश के बढ़िया चीज 
खाई आ देश के विरासत हमेशा खातिर अपना लइकन के छोड़ दीं। 
86 आ जवन कुछ भी हमनी के बुरा काम आ बड़हन पाप खातिर भइल 
बा ऊ हमनी के साथे भइल बा। काहे कि हे प्रभु, तू हमनी के पाप के 
हल्का कर दिहनी। 

87 आ हमनी के अइसन जड़ दिहलस, लेकिन हमनी के तोहार नियम 
के उल्लंघन करे खातिर आ देश के राष्ट्रन के अशुद्धता में घुलल-मिल 
जाए खातिर पीछे हट गईल बानी जा। 

88 का तू हमनी के नाश करे खातिर नाराज होखब, जबले तू हमनी के 
ना जड़, ना बीज, ना नाम ना छोड़बऽ? 

89 हे इस्राएल के प्रभु, तू सच्चा हउअ, काहेकि आज हमनी के जड़ रह 
गईल बा। 

90 देख, अंब हमनी के अपना अधर्म में तोहरा सामने बानी जा, काहे कि 
हमनी के अब तोहरा सामने एह सब के चलते खड़ा ना हो सकेनी जा। 
91 जब एस्ट्रास आपन प्रार्थना में रोवत-रोवत मंदिर के सामने जमीन पर 
सपाट लेट के कबूल करत रहले त यरूशलेम से मरद मेहरारू आ 
अ के बहुते भीड़ जुट गइलन काहे कि भीड़ में बहुते रोअत 
रहे। 


92 तब इस्राएल के एगो बेटा येलुस के बेटा यकोनियास चिल्ला के 
कहलस, “हे एस्ट्रा, हमनी के प्रभु परमेश्वर के खिलाफ पाप कईले बानी 
जा, हमनी के देश के जाति के पराया महिला से बियाह कईले बानी जा, 
अवुरी अब पूरा इस्राएल ऊपर बा. 

93 हमनी के प्रभु के किरिया खाई जा कि हमनी के अपना सब मेहरारू 
के छोड़ देब जा, जवन हमनी के गैर-यहूदी से लेहले बानी जा, उ लोग 
के बच्चा के संगे। 

१4 जइसे तू तय कइले बाड़ऽ आ जे लोग प्रभु के व्यवस्था के पालन 


करेला। 
95 उठ के फांसी दे दीं, काहेकि ई बात तोहरा पर बा आ हमनी के 
तोहरा साथे रहब जा, बहादुरी से करऽ। 

96 एही से एद्रास उठ के पूरा इस्राएल के याजक आ लेवी के मुखिया 
लोग के किरिया खइले कि ऊ लोग एह सब के बाद काम करी| आ एही 
से ऊ लोग किरिया खइले. 


अध्याय 9 के बा 


1 एस्द्रा मंदिर के आँगन से उठ के एलियासीब के बेटा योआन के 
कोठरी में चल गईले। 

2 उहाँ रह के भीड़ के बड़ अपराध के शोक मनावत ना खाना खईले ना 
पानी पियले। 

3 पूरा यहूदी आ यरूशलेम में बंदी में रहे वाला सब लोग के घोषणा 
भइल कि ऊ लोग यरूशलेम में एकट्टा हो जाई। 

4 आजे भी दू-तीन दिन के भीतर ओहिजा ना मिलल, जइसन कि शासन 
करे वाला बुजुर्ग लोग के नियुक्ति के अनुसार ओकर मवेशी मंदिर के 
उपयोग खातिर पकड़ल जाव आखुद के बंदी में से बाहर निकाल दिहल 
जाव। 

5 तीन दिन में यहूदा आ बिन्यामीन के गोत्र के सब लोग नौवां महीना के 
बीसवाँ दिन यरूशलेम में एकट्ठा हो गइल। 

6 वर्तमान में खराब मौसम के चलते मंदिर के चौड़ा आँगन में सब भीड़ 
काँपत बईठल रहे। 

7 एद्रास उठ के कहलस, “तू लोग परदेसी मेहरारू से बियाह क के 
कानून के उल्लंघन कईले बाडू, जवना से इस्राएल के पाप बढ़ गईल 
बा।” 

8 अब कबूल करके हमनी के पुरखन के परमेश्वर प्रभु के महिमा करीं। 


9ओकर मर्जीके पालन करीं आदेश के गैर-यहूदी आपरदेसी मेहरारू 
लोग से अलगा हो जाई | 

10 तब पूरा भीड़ जोर से चिल्ला के कहलस, “जइसन तू कहले बाड़ 
ओइसन हमनी के भी करब जा।” 

11 लेकिन जबसे लोग के संख्या बहुत बा, आ मौसम खराब बा, जवना 
से हमनी के बाहर ना खड़ा हो सकेनी जा, आई एक-दू दिन के कामना 
ह, काहे कि हमनी के पाप बहुत दूर तक फैलल बा। 

12 एह से भीड़ के शासक लोग रुक जास आ हमनी के सब घर में जे 
लोग परदेसी पत्नी बा, उ लोग निर्धारित समय पर आ जास। 

13 आ हर जगह के शासक आन्यायाधीश लोग के साथे जब तक हमनी 
के एह बात खातिर प्रभु के क्रोध के हमनी से दूर ना कर देब जा। 

14 तब अजाएल के बेटा जोनाथन आ थियोकानस के बेटा इजकियास 
एह बात के अपना ऊपर ले लिहले आ मोसोलाम, लेवीस आ सब्तियस 
ओह लोग के मदद कइले। 

15 कैद में रहे वाला लोग इ सब काम के मुताबिक काम कईले। 

16 एद्रास याजक अपना परिवार के प्रमुख आदमी के नाम से चुनले 
अवुरी दसवां महीना के पहिला दिन उ लोग एक संगे बईठ के मामला 
के जांच कईले। 

17 एह से परदेसी मेहरारू के रखे वाला ओह लोग के मुकदमा पहिला 
महीना के पहिला दिन खतम हो गइल। 

18 जवन पुजारी लोग एकट्रा भइल रहे आ उनकर परदेसी मेहरारू 
रहली, ओह लोग में से उहाँ मिल गइली। 

19 यूसुदेक के बेटा यीशु के बेटा आ उनकर भाई लोग में से। मथेलास 
आ एलिजाबेथ, आ जोरिबस आ योआदानस। 

20 ऊ लोग आपन मेहरारू के छोड़े आ मेढा चढ़ावे खातिर हाथ दे के 
अपना गलती के सुलह कर दिहल। 

21 एमेर के बेटा लोग में से। अननिया, जब्देउस, ईनीस, समेयस, 
हियरेल आ अजरिया। 

22 फईसुर के बेटा लोग में से। एलिओनास, मसियास इजरायल, आ 
नथनील, आ ओसिडलस आ तालसास। 

23 लेवी लोग के भी। जोजाबाद, सेमीस, कोलियस, जेकरा के कैलिटास 
कहल जात रहे, आ पथियस, यहूदा आ योनास। 

24 पवित्र गावे वाला लोग के; एलिजाबेथ, बक्कुरस के नाम से जानल 
जाला। 

25 द्वारपालन के लोग के; सल्लमस, आ टोलबेन्स के नाम से जानल 
जाला। 

26 इस्राएल के लोग में से, फोरोस के बेटा लोग में से। हियरमास, 
एदियास, मल्कियास, माएलस, एलियाजर, असिबियास आ बानियास। 
27 एला के बेटा लोग में से; मथनिया, जकरयाह, आ हियरिलस, आ 
हिरेमोथ, आ एडियास। 

28 आ जामोत के बेटा लोग में से; एलियादास, एलिसिमस, ओथोनियास, 
जरिमोथ, आ सबातस, आ सरदेउस। 

29 बबई के बेटा लोग में से; योहानिस, अननिया आ योसाबाद आ 
अमाथेस। 

30 मनी के बेटा लोग में से; ओलामस, मामुचस, जेड्यूस, जसुबस, 
यासाएल आ हिरेमोथ के नाम बा. 

३1 आदी के बेटा लोग में से। नाथस, मूसियास, लेकुनस, नायडस, 
मथानियास, सेस्टेल, बालनुस आ मनसेस। 

32 आ हन्ना के बेटा लोग में से। एलियोनास, असियास, मल्कियास, 
सबब्यूस, आ सिमोन चोसमेउस। 

33 आसोम के बेटा लोग में से; अल्टानेस, मथियस, बानाया, एलिफालेट, 
मनसेस आ सेमेई। 

३4 आ मानी के बेटा लोग में से; यिर्मयाह, मोमदीस, ओमायरस, जुएल, 
मबदाई आ पेलियास, अनोस, काराबसियन, एनासिबस, आ 
ममिनतानीमस, एलियास, बन्नस, एलियाली, सामिस, सेलेमिया, 
नथनियास, आ ओजोरा के बेटा लोग के। सेसिस, एस्रिल, अजाएलस, 
समटस, जाम्बिस, जोसेफस के नाम बा। 


35 एथमा के बेटा लोग में से; मज़िटियास, ज़बदाइयास, एडेस, जुएल, 
बनइयास के नाम से जानल जाला। 

36 इ सब लोग परदेसी पत्नी के बियाह क लेले रहले अवुरी उ लोग 
अपना बच्चा के संगे छोड़ देले रहले। 

37 सातवाँ महीना के पहिला दिन याजक आ लेवी आ इस्राएल के लोग 
यरूशलेम आ देश में रह गइल। 

38 पुरा भीड़ एक मन से पूरब के ओर पवित्र बरामदा के चौड़ा जगह में 
आ गईल। 

३१ ऊ लोग याजक आ पाठक एद्रास से कहल कि ऊ मूसा के व्यवस्था 
ले आवे जवन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के दिहल रहे। 

40 एही से मुख्य याजक एद्रास सातवाँ महीना के पहिला दिन पूरा भीड़ 
के सामने कानून के बात ले अइले। 

41 ऊ पवित्र बरामदा के सामने चौड़ा आँगन में सबेरे से दुपहरिया तक 
मरद मेहरारू के सामने पढ़त रहले। आ भीड़ व्यवस्था पर ध्यान 
दिहलस। 

42 एस्ड़ास याजक आ व्यवस्था के पाठक लकड़ी के एगो मंच पर खड़ा 
हो गइलन जवन एही खातिर बनल रहे। 

43 ओकरा लगे दाहिना ओर मत्तथिया, सम्मुस, अननिया, अजरिया, 
उरिया, इजसिया, बिलासम खड़ा हो गइलन। 

44 ओकरा बायां हाथ में फाल्दी, मिसाइल, मल्किया, लोथासुबस आ 
नबरियास खड़ा रहले। 

45 तब एद्रास के व्यवस्था के किताब भीड़ के सामने ले गईल, काहेकि 
उ सबसे पहिले सब के सामने आदर से बईठल रहले। 

46 जब उ व्यवस्था खोलले त उ सब सीधा खड़ा हो गईले। त एस्ड्रास 
परम परम परमात्मा, सेना के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमात्मा के 
आशीष दिहलन। 

47 सब लोग जवाब दिहलस, “आमीन; हाथ उठा के ऊ लोग जमीन पर 
गिर गइल आ प्रभु के आराधना कइल। 

48 ईसा, अनुस, सरबियास, अदीनस, याकूबस, सबातियास, औतियास, 
मैयानियास, कालितास, अस्रियास, योआजबदुस, अननियास, 
बियातास, लेवी लोग प्रभु के व्यवस्था के सिखवले आ ओकरा के समझे 
में मदद कइले। 

49 तब अथरात मुख्य याजक एद्रास से कहलन। आपाठक आ भीड़ के 
सिखावे वाला लेवी लोग के सब के कहत रहले। 

50 र दिन प्रभु खातिर पवित्र बा। (काहेकि उ सब व्यवस्था सुन के रोवत 
रहले।) 

51 तब जाके चर्बी खाई आ मीठ पीई आ जेकरा लगे कुछुओ नइखे 
ओकरा के कुछ हिस्सा भेज 

52 काहेकि ई दिन प्रभु खातिर पवित्र बा, आ दुखी मत होखऽ। काहे कि 
प्रभु तोहनी के आदर न ले अइहें। 

53 लेवी लोग लोग के सामने सब कुछ बतावत कहले कि, “ई दिन प्रभु 
खातिर पवित्र बा। दुखी ना होखे के चाहीं। 

54 तब ऊ लोग हर केहू खाए-पीये आ मस्ती करे आ जेकरा लगे कुछुओ 
ना रहे ओकरा के हिस्सा देवे आ हँसी-मजाक करे खातिर निकलल। 
55 काहे कि उ लोग उ शब्द समझत रहले, जवना में उ लोग के शिक्षा 
दिहल गईल रहे अवुरी जवना खाती उ लोग जुटल रहले। 


चि 


2nd Esdras 


दूसरा एस्द्रास के बा 


अध्याय 1 के बा 


1 एस्द्रास भविष्यवक्ता के दूसर किताब, सरयाह के बेटा, अजरिया के 
बेटा, हेल्कियास के बेटा, सदामिया के बेटा, सादोक के बेटा, अकीतोब 
के बेटा। 

2 अकियास के बेटा, फिनेस के बेटा, हेली के बेटा, अमरिया के बेटा, 
अजीई के बेटा, मरीमोथ के बेटा, अर्ना के बेटा, ओजिया के बेटा, बोरिथ 
के बेटा, अबीसेई के बेटा , फिनेस के बेटा, एलियाजर के बेटा, 

3 लेवी के गोत्र के हारून के बेटा। जवन मादी के देश में, फारस के राजा 
आर्टेक्सिस के शासनकाल में कैद रहे। 

4 प्रभु के वचन हमरा लगे आइल कि 

5 जाके हमरा लोग के पाप के काम आ ओह लोग के लइकन के आपन 
बुराई देखा द जवन ऊ लोग हमरा खिलाफ कइले बा। ताकि उ लोग 
अपना लइकन के लइकन के बता सके। 

6 काहे कि उ लोग के बाप-दादा के पाप बढ़ गईल बा, काहेकि उ लोग 
हमरा के भुला गईल बाड़े अवुरी परदेसी देवता के चढ़ा देले बाड़े। 

7 का हम उहे ना हई जे मिस्र के देश से, गुलामी के घर से निकालके ले 
अइनी? लेकिन उ लोग हमरा के गुस्सा में डाल देले बाड़े अवुरी हमरा 
सलाह के तुच्छ समझले बाड़े। 

8 तब तू अपना माथा के बाल उतार के ओह लोग पर सब बुराई डालऽ, 
काहे कि ऊ लोग हमरा नियम के पालन ना कइल, बाकिर ई एगो विद्रोही 
लोग ह। 

9 हम कब तक ओह लोग के छोड़ब, जेकरा में हम एतना भलाई कईले 
बानी? 

10 हम ओह लोग खातिर बहुत राजा के नष्ट कर देले बानी। फिरौन के 
ओकर नौकर आ ओकर पूरा ताकत के साथे हम मार देले बानी। 

11 हम ओह लोग के सामने सब जाति के नष्ट कर देले बानी आ पूरब में 
हम दू गो प्रांत, सोर आ सीदोन के लोग के तितर-बितर क देले बानी आ 
ओह लोग के सब दुश्मन के मार देले बानी। 

12 एह से तू ओह लोग से कहऽ कि प्रभु इहे कहत बाड़न। 

13 हम तोहनी के समुंदर के बीच से लेके चलत रहनी आ शुरू में तोहके 
एगो बड़हन आ सुरक्षित रास्ता देले रहनी। हम तोहके मूसा के एगो नेता 
खातिर देले बानी आ हारून के एगो याजक खातिर देले बानी। 

14 हम तोहनी के आग के खंभा में रोशनी देले बानी आ तोहनी के बीच में 
बहुत बड़ चमत्कार कईले बानी। तबो तू हमरा के भुला गइल बाड्ऽ, प्रभु 
कहत बाड़न। 

15 सर्वशक्तिमान प्रभु इ कहत बाड़न कि बटेर तोहनी खातिर एगो 
निशानी के रूप में रहे। हम तोहनी के रक्षा खातिर डेरा देले बानी, फिर 
भी तू उहाँ बड़बड़ात रहलू। 

16 तोहनी के दुश्मनन के विनाश खातिर हमरा नाम से जीत ना मिलल, 
लेकिन आज तक तू लोग गुनगुनात बाड़। 

17 हम जवन फायदा तोहरा खातिर कइले बानी ऊ कहाँ बा? जब तू लोग 
जंगल में भूखल आ प्यासल रहलू त का तू हमरा से ना चिल्लात रहलू? 

18 ऊ कहलन कि तू हमनी के मारे खातिर काहे हमनी के एह जंगल में 
ले आइल बाड़? हमनी खातिर मिस्र के सेवा कइल बेहतर रहित, एह 
जंगल में मरला से। 

19 तब हम तोहरा शोक पर तरस खा के तोहरा के मन्ना खा के देनी। एही 
से तू लोग स्वर्गदूतन के रोटी खइनी। 

20 जब तोहनी के प्यास लागल रहे त का हम चट्टान के फाड़ के पानी ना 
बहत रहे? गरमी खातिर हम तोहरा के पेड़ के पतई से ढंक देले रहनी। 


21 हम तोहनी के बीच एगो फलदार देश बांटनी, तोहनी के सामने कनान, 


फरेसी आ पलिस्ती के बाहर निकाल देनी। प्रभु कहत बाड़न। 
22 सर्वशक्तिमान प्रभु इहे कहत बाड़न कि जब तू लोग जंगल में अमोरी 
लोग के नदी में प्यासल रहनी आ हमरा नाम के निंदा करत रहलू। 


23 हम तोहनी के निंदा के चलते आग ना देले रहनी, बलुक पानी में पेड़ 
फेंक देनी अवुरी नदी के मीठ क देले रहनी। 

24 हे याकूब, हम तोहरा के का करब? तू. यहूदा, हमार बात ना मानब, 
हम हमरा के दोसरा जाति के ओर मोड़ देब, आ ओह लोग के हम आपन 
नाम देब, ताकि उ लोग हमार नियम के पालन करस। 

25 तू लोग हमरा के छोड़ देले बाड़, हम तोहनी के भी छोड़ देब। जब तू 
लोग हमरा से कृपा करे के चाहत बाड़ त हम तोहरा पर कवनो दया ना 
करब। 

26 जब भी तू हमरा के पुकारबऽ त हम तोहनी के बात ना सुनब, काहेकि 
तू लोग आपन हाथ खून से अशुद्ध कर देले बाड़5 आ तोहार गोड़ गैर 
इरादतन हत्या करे में तेज हो गइल बाड़ऽ। 

27 प्रभु कहत बाड़न कि तोहनी के जइसन हमरा के छोड़ल गइल बा, 
ओइसन ना, बलुक आपन खुद के छोड़ दिहले बाड़ऽ। 

28 सर्वशक्तिमान प्रभु इहे कहत बाड़न कि का हम तोहरा के अपना बेटा 
के बाप, बेटी के रूप में माई आ अपना छोट बच्चा के दूध पियावे के तरह 
प्रार्थना ना कइले बानी। 

29 कि तू हमार लोग बनीं आ हम तोहार भगवान बनब। कि तू हमार 
लइका बनबऽ आ हम तोहार बाप बनब5? 

30 हम तोहनी के ओइसहीं बटोरले बानी जइसे मुर्गी अपना मुर्गी के 
अपना पाँख के नीचे बटोरेले, लेकिन अब हम तोहनी के का करब? हम 
तोहरा के अपना चेहरा से बाहर निकाल देब। 

31 जब तू हमरा के चढ़ा देबऽ त हम तोहरा से मुँह मोड़ लेब, काहे कि 
हम तोहनी के अमावस्या आ खतना के छोड़ देले बानी। 

32 हम तोहनी के लगे आपन सेवक भविष्यवक्ता भेजले बानी, जेकरा के 
तू लोग पकड़ के मार देले बाड़ आ ओह लोग के लाश के टुकड़ा- 
टुकड़ा कर देले बानी, जेकर खून हम तोहरा हाथ से माँगब, प्रभु कहत 
हउवें। 

33 सर्वशक्तिमान प्रभु इहे कहत बाड़न कि तोहार घर उजाड़ हो गइल बा, 
हम तोहरा के ओइसहीं बाहर निकाल देब जइसे हवा के ठूंठ मारेले। 

34 तोहार लइका-लइकी फल ना पैदा करीहें। काहेकि उ लोग हमरा 
आज्ञा के तुच्छ समझ के हमरा सोझा बुराई के काम कईले बाड़े। 

35 हम तोहार घर ओह लोग के देब जवन आवे वाला बा। जवन हमरा 
बारे में अभी तक ना सुनले बाड़े त हमरा प विश्वास करीहे। जेकरा के हम 
कवनो निशानी नईखी देखवले, लेकिन उ लोग हम जवन आज्ञा देले बानी, 
उहे पूरा करीहे। 

36 उ लोग कवनो भविष्यवक्ता के नईखन देखले, फिर भी उ लोग अपना 
पाप के याद क के ओकरा के स्वीकार करीहे। 

37 हम आवे वाला लोग के कृपा के गवाह बनत बानी, जेकर छोट-छोट 
लइका खुशी में आनन्दित होलें, आ भले उ लोग हमरा के शरीर के आँख 
से ना देखले होखस, लेकिन हम जवन बात कहत बानी ओकरा पर 
आत्मा में विश्वास करेलन। 

38 अब भाई, देख5 कवन महिमा बा; आ पूरब से आवे वाला लोग के 
देखऽ। 

39 जेकरा के हम अब्राहम, इसहाक, याकूब, ओसियास, आमोस, 
मीकिया, योएल, अब्दियास आ योनास के नेता के रूप में देब। 

40 नहूम, अबाकूक, सोफोनिया, अग्गेउस, जकरयाह आ मलाकी, जेकरा 
के प्रभु के दूत भी कहल जाला। 


अध्याय 2 के बा 


1 प्रभु इहे कहत बाड़न कि हम एह लोग के गुलामी से बाहर निकालले 
बानी आ भविष्यवक्ता लोग के सेवक के द्वारा आपन आज्ञा देले बानी। 
जेकरा के उ लोग ना सुनले, लेकिन हमरा सलाह के तुच्छ समझत रहले। 
2 ओह लोग के पैदा करे वाली महतारी ओह लोग से कहली कि, हे 
लइका लोग जा। काहे कि हम विधवा हई आ छोड़ल गइल बानी। 


3 हम तोहरा के खुशी से पालन पोषण कइले बानी। लेकिन हम तोहके 
दुख आ भारी से गंवा देले बानी, काहेकि तू लोग अपना परमेस्‌ वर के 
सामने पाप कइले बाड़ऽ आ ओकरा सामने बुरा काम कइले बाड़ऽ। 

4 अब हम तोहनी के का करब? हम विधवा आ छोड़ल गइल हई, हे 
हमार लइका, जाके प्रभु से दया माँगऽ। 

5 हे बाबूजी, हम तोहरा के एह लइकन के महतारी के गवाही खातिर 
पुकारत बानी, जवन हमार वाचा के पालन ना करे। 

6 ताकि तू ओह लोग के उलझन में डाल दीं आ ओह लोग के महतारी के 
लूट में डाल दीं ताकि ओह लोग के संतान ना होखे। 

7 ऊ लोग गैर-यहूदी लोग के बीच बिखराइल होखे आ ओह लोग के नाम 
धरती से हटा दिहल जाव, काहे कि ऊ लोग हमरा वाचा के तुच्छ समझले 
बा। 

8 असुर, तोहरा पर धिक्कार बा, जे तोहरा में अधर्म के छिपावत बाड़ऽ! हे 
दुष्ट लोग, याद करऽ कि हम सदोम आ अमोरा के का कइले रहनी। 

9 जेकर देश गड्डा आ राख के ढेर में पड़ल बा, हम ओही लोग के भी 
करब जे हमार बात ना सुनेला, सर्वशक्तिमान प्रभु कहत बाड़न। 

10 प्रभु एस्द्रास से इ कहत हउवें कि, “हमरा लोग से कह5 कि हम ओह 
लोग के यरूशलेम के राज्य दे देब जवन हम इस्राएल के देब।” 

11 हम ओह लोग के महिमा भी अपना लगे लेके एह लोग खातिर अनन्त 
तम्बू देब जवन हम ओह लोग खातिर तइयार कइले रहनी। 

12 मीठ सुगंध के मरहम के रूप में उ लोग के जीवन के पेड़ होई। ना 
मेहनत करीहे, ना थक जइहें। 

13 जा, तोहनी के मिल जाई, तोहनी से कुछ दिन खातिर प्रार्थना करीं कि 
ऊ छोट हो जाव, तोहनी खातिर राज्य पहिले से तइयार हो गइल बा। 

14 आकाश आ धरती के गवाही बनाई। काहेकि हम बुराई के टुकड़ा- 
टुकड़ा क के अच्छाई के रचले बानी, काहेकि हम जिंदा बानी, प्रभु कहत 
हउवें। 

15 माई, अपना लइकन के गले लगा के खुशी से पालन पोषण करऽ, 
ओह लोग के गोड़ खंभा नियर तेज करऽ, काहे कि हम तोहरा के चुनले 
बानी, प्रभु कहत बाड़न। 

16 मुअल लोग के हम अपना जगह से जिंदा क के कब्र से बाहर निकाल 
देब, काहेकि हम इस्राएल में आपन नाम जानत बानी। 

17 हे लइकन के महतारी, मत डेरा, काहेकि हम तोहरा के चुनले बानी, 
प्रभु कहत बाड़न। 

18 तोहरा मदद से हम अपना सेवक एसे आ जेरेमी के भेजब, जिनकर 
सलाह के मुताबिक हम तोहरा खातिर बारह गो पेड़ के पवित्र क के 
तैयार कईले बानी, जवन कि कई तरह के फल से भरल बा। 

19 दूध आ शहद से बहत ओतने फव्वारा आ सात गो पराक्रमी पहाड़, 
जवना पर गुलाब आ कुमुद के फूल उगेला, जवना से हम तोहार लइकन 
के खुशी से भर देब। 

20 विधवा के साथे सही करीं, अनाथ के न्याय करीं, गरीब के दें, अनाथ 
के बचाव करीं, नंगा के कपड़ा पहिन दीं। 

21 टूटल-फूटल आ कमजोर के ठीक करऽ, लंगड़ा के तिरस्कार करे 
खातिर मत हँस5, अपंग के बचाव कर5 आ आन्हर के हमरा साफ-साफ 
के सामने आवे दीं। 

22 बूढ़ आ जवान के अपना देवाल के भीतर राखऽ। 

23 जहाँ-जहाँ मुअल लोग के मिल जाई, ओकरा के लेके दफना द5, आ 
हम अपना जी उठला में तोहरा के पहिला स्थान देब। 

24 हे हमार लोग, स्थिर रह5 आ आराम करऽ, काहे कि तोहार शांति 
अबहियों आ गइल बा। 

25 हे बढ़िया नर्स, अपना लइकन के पोषण करऽ; ओह लोग के गोड़ 
स्थापित कर दीं. 

26 रहल बात जे हम तोहरा के देले बानी, ओहमें से केहू के नाश ना होई। 
काहे कि हम तोहरा संख्या में से ओह लोग के माँगब। 


27 थक मत, काहेकि जब विपत्ति आ भारीपन के दिन आई त दूसर लोग 
रोवे आ दुखी हो जइहें, लेकिन तू खुश होखब आ भरमार होखब। 

28 गैर-यहूदी लोग तोहरा से इर्ष्या करी, लेकिन उ तोहरा खिलाफ कुछ 
ना कर पाई। 

29 हमार हाथ तोहरा के ढंक दी, ताकि तोहार लइका नरक ना देखसु। 

30 हे माई, अपना लइकन के साथे आनन्दित रह5। काहे कि हम तोहरा 
के बचा लेब, प्रभु कहत बाड़न। 

31 अपना सुतल लइकन के याद करऽ, काहे कि हम ओह लोग के धरती 
के किनारे से निकाल के ओह लोग पर दया करब, काहे कि हम दयालु 
हई, सर्वशक्तिमान प्रभु कहत बाड़न। 

32 जबले हम ना आके ओह लोग पर दया ना करब तबले अपना लइकन 
के गले लगाई काहे कि हमार कुआँ बहत बा आ हमार कृपा खतम ना 
होखी. 

33 हम एस्ट्रास के औरेब पहाड़ पर प्रभु के आज्ञा मिलल कि हम इस्राएल 
में जाइब। बाकिर जब हम ओह लोग के लगे अइनी त ऊ लोग हमरा के 
बेकार कर दिहल आ प्रभु के आज्ञा के तुच्छ समझ दिहल. 

34 आ एही से हम तोहनी से कहत बानी कि हे गैर-यहूदी लोग, जे सुनत 
आ समझत बा, अपना चरवाहा के तलाश करीं, ऊ तोहनी के अनन्त 
विश्राम दिही। काहेकि उ दुनिया के अंत में आवे वाला नजदीक आ गईल 
बा। 

35 राज्य के इनाम खातिर तइयार रहीं काहे कि अनन्त रोशनी तोहनी पर 
हमेशा खातिर चमकत रही। 

36 एह संसार के परछाई से भाग जा, आपन महिमा के आनन्द ग्रहण 
करऽ, हम अपना उद्धारकर्ता के खुल के गवाही देत बानी। 

37 हे तोहनी के दिहल वरदान के ग्रहण करीं आ खुश होके, जे तोहनी के 
स्वर्गीय राज्य में ले गइल बा, ओकर धन्यवाद दीं। 

38 उठ के खड़ा होके देखऽ कि प्रभु के परब में मुहर लगावल लोग के 
संख्या केतना बा। 

39 ऊ लोग दुनिया के परछाई से दूर हो गइल बा। आ प्रभु के गौरवशाली 
वस्त्र मिलल बा। 

40 हे सियोन, आपन संख्या लेके, जे लोग उज्जर कपड़ा पहिनले बा, जे 
प्रभु के नियम के पूरा कईले बा, ओकरा के बंद कर द। 

41 तोहार संतान के संख्या पूरा हो गइल, जेकरा खातिर तू तरसत रहलू, 
प्रभु के शक्ति से निहोरा करऽ कि तोहार लोग जवन शुरू से बोलावल 
गइल बा, पवित्र होखे। 

42 हम एर्द्रा सियोन पहाड़ पर एगो बड़हन लोग के देखनी, जेकरा के 
हम गिन ना पवनी, आ उ सब गीतन से प्रभु के स्तुति करत रहले। 

43 ओह लोग के बीच में एगो लमहर कद के नवही रहे, जवन बाकी लोग 
से लमहर रहे, आ ओह लोग के हर माथा पर मुकुट पहिनले रहे आ ऊ 
अरी ऊँच रहे। जवना पर हम बहुते अचरज में पड़ गइनी. 

44 हम स्वर्गदूत से पूछनी, “महाराज, इ सब का ह?” 

45 उ हमरा से कहलस, “ई उ लोग हवे जे नश्वर कपड़ा उतार के अमर 
कपड़ा पहिनले बाड़े अवुरी भगवान के नाम कबूल कईले बाड़े। 

46 तब हम स्वर्गदूत से कहनी कि कवन नवही ओह लोग के मुकुट पहिन 
के हाथ में हथेली देत बा? 

47 उ हमरा से कहलस, “ई परमेश्वर के बेटा हवे, जेकरा के उ लोग 
दुनिया में कबूल कईले बाड़े।” तब हम ओह लोग के बहुते तारीफ करे 
लगनी जे प्रभु के नाम खातिर अतना कठोरता से खड़ा रहले. 

48 तब स्वर्गदूत हमरा से कहलस कि, जाके हमरा लोग के बताई कि तू 
अपना प्रभु परमेश्वर के कवन-कवन बड़ चमत्कार देखले बाड़। 


अध्याय 3 के बा 


1 शहर के बर्बाद भइला के तीसवाँ साल में हम बेबिलोन में रहनी आ 
बिछौना पर घबराहट में पड़ल रहनी आ मन में मन में विचार आ गइल। 


2 हम सियोन के उजाड़ आ बेबिलोन में रहे वाला लोग के धन देखनी। 

3 हमार आत्मा बहुत खिसिया गइल कि हम परमात्मा से भय से भरल 
बात कहे लगनी। 

4 हे प्रभु, जे शासन धारण करेनी, तू शुरू में कहले रहलू जब तू धरती 
रोपले रहलू, आ ऊ अकेले, आ जनता के आज्ञा देले रहलू। 

5 आदम के एगो शरीर दे दिहलन जवन तोहरा हाथ के बनावल रहे आ 
ओकरा में जीवन के साँस दिहलस आ ऊ तोहरा सामने जिंदा हो गइल। 

6 आ तू ओकरा के जन्नत में ले जाइले, जवन तोहार दाहिना हाथ धरती के 
सामने आवे से पहिले रोपल रहे। 

7 तू ओकरा के आपन रास्ता से प्रेम करे के आज्ञा देहनी, जवना के उ 
उल्लंघन कईलस अवुरी तुरंत ओकरा अवुरी ओकरा पीढ़ी में मौत के 
नियुक्ति क देनी, जवना में से जाति, कबीला, लोग अवुरी जाति-जाति पैदा 
भईल। 

8 हर लोग अपना मर्जी के हिसाब से चलत रहे आ तोहरा सामने अद्‌भुत 
काम करत रहे आ तोहार आज्ञा के तिरस्कार करत रहे। 

१ आ समय के साथ फिर से तू दुनिया में रहे वाला लोग पर बाढ़ ले अइनी 
आ ओकरा के नाश कर दिहनी। 

10 हर केहू में जइसे आदम के मौत भइल, ओइसहीं ई लोग खातिर 
जलप्रलय भइल। 

11 एकरा बादो तू ओहमें से एगो नूह के अपना घराना के साथे छोड़ 
देहनी। 

12 जब धरती पर रहे वाला लोग के संख्या बढ़े लागल आ उ लोग के 
बहुत संतान पैदा भइल आ एगो बड़हन लोग हो गइल त ऊ लोग फेर से 
पहिलका लोग से अधिका अभक्त होखे लागल। 

13 जब ऊ लोग तोहरा से पहिले अतना दुष्टता से जियत रहे त तू ओह 
लोग में से एगो आदमी चुननी, जेकर नाम इब्राहीम रहे। 

14 तू ओकरा से प्यार करत रहलू आ खाली ओकरा से तू आपन मर्जी 
देखावत रहलू। 

15 ओकरा से अनन्त काल के वाचा कइलन आ ओकरा से वादा कइलन 
कि तू ओकरा संतान के कबो ना छोड़ब। 

16 ओकरा के तू इसहाक के देले रहलू आ इसहाक के याकूब आ एसाव 
भी देले बाड़। रहल बात याकूब के त तू ओकरा के अपना खातिर चुन के 
एसाव के लगे रखले बाडू, आ एही से याकूब के भीड़ बहुत हो गईल। 

17 जब तू उनकर वंशज के मिस्र से निकाल के सिनाई पहाड़ पर ले 
अइनी। 

18 आ आकाश के झुका के धरती के तेज कर दिहनी, पूरा दुनिया के 
हिला दिहनी आ गहिराई के काँप दिहनी आ ओह जमाना के आदमी के 
परेशान कर दिहनी। 

19 तोहार महिमा चार गो फाटक से गुजरत रहे, आग, भूकंप, हवा आ 
ठंडा के फाटक से। ताकि याकूब के वंशज के व्यवस्था आ इस्राएल के 
पीढ़ी के लगन दे दीं। 

20 तबहूँ तू ओह लोग से एगो दुष्ट दिल ना हटा पवनी कि तोहार व्यवस्था 
ओह लोग में फल दे सके। 

21 काहेकि पहिला आदम जे दुष्ट मन के धारण करत रहले, उ अपराध 
कईले अवुरी उनुका प विजय पा लेले। आ ओकरा से पैदा भइल सब 
लोग भी अइसने होखे। 

22 एह तरह से कमजोरी के स्थायी बना दिहल गइल। आ जड़ के 
दुर्भावना वाला लोग के दिल में कानून (उहो); एह से अच्छाई चल गइल 
आ बुराई स्थिर रह गइल। 

23 तब समय बीत गईल आ साल के अंत हो गईल, तब तू दाऊद नाम के 
एगो नौकर के खड़ा कईनी। 

24 तू ओकरा के आपन नाम खातिर एगो शहर बनावे के आज्ञा देले बाड़, 
आ ओकरा में तोहरा खातिर धूप आ बलि चढ़ावे के आज्ञा देले बाडू । 


25 जब ई काम बहुत साल तक भइल त शहर में रहे वाला लोग तोहरा के 
छोड़ दिहल। 

26 सब काम में आदम आ ओकर सब पीढ़ी के जइसन कइलन काहे कि 
ओह लोग के मन में भी दुष्ट मन रहे। 

27 आ एही से तू आपन शहर के अपना दुश्मनन के हाथ में दे दिहनी। 

28 त का उ लोग के काम बाबुल में रहे वाला लोग से बेहतर बा कि उ 
लोग सियोन पर राज कर सके? 

29 जब हम उहाँ अइनी आ बेशुमार अधर्म के देखले रहनी त एह तीसवाँ 
साल में हमार प्राण बहुत दुष्टन के देखलस कान, जेसे हमार दिल हमरा 
के फेल कर दिहलस। 

30 काहेकि हम देखले बानी कि तू कइसे ओह लोग के पाप करे देत 
बाड़ऽ आ दुष्टन के बख्शत बाड़, आ अपना लोग के नाश कर दिहनी 
आ अपना दुश्मनन के बचा के रखले बाड़ आ एकर संकेत ना देले 
बाड़ऽ। 

31 हमरा इयाद नइखे कि ई रास्ता कइसे छोड़ल जा सकेला कि का उ 
लोग सियोन के लोग से बेहतर बाबुल के हवें? 

32 का इस्राएल के अलावा तोहरा के जाने वाला कवनो दोसर लोग बा? 
याकूब के जइसन तोहार वाचा पर कवन पीढ़ी बिसवास कइले बिया? 

33 तबो ओह लोग के इनाम नइखे लउकत आ ओह लोग के मेहनत के 
कवनो फल नइखे, काहे कि हम गैर-यहूदी लोग के बीच से इहाँ-उहाँ 
गइल बानी आ देखत बानी कि ऊ लोग धन-दौलत में बहत बा आ तोहार 
आज्ञा के बारे में नइखे सोचत। 

34 एह से तू अब हमनी के दुष्टता के तराजू में तौल5 आ दुनिया में रहे 
वाला लोग के भी। आ एही तरे तोहार नाम इस्राएल के छोड़ के कहीं ना 
मिली। 

35 धरती पर रहे वाला लोग तोहरा सोझा कब पाप ना कइले? का लोग 
तोहार आज्ञा के अतना पालन कइले बा? 

36 तू पाबऽ कि इस्राएल के नाम से तोहार आज्ञा के पालन कइले बा। 
बाकिर विधर्मी लोग के ना। 


अध्याय4के बा 


1 हमरा लगे भेजल स्वर्गदूत, जेकर नाम उरीएल रहे, उ हमरा के जवाब 
देले। 

2 ऊ कहलस, “तोहार मन एह संसार में बहुत दूर हो गइल बा आका तू 
परम परमात्मा के रास्ता समझे के सोचत बाड? 

3 तब हम कहनी, हँ, हमार मालिक। ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “हमरा 
के भेजल गइल बा कि हम तोहरा के तीन रास्ता देखाई आ तीन गो 
समानता तोहरा सोझा बताइ. 

4 अगर तू हमरा के एगो बता सकत बाड़ त हम तोहरा के उ रास्ता देखा 
देब जवना के तू देखल चाहत बाड़, आ हम तोहरा के देखा देब कि दुष्ट 
दिल कहाँ से आवेला। 

5 हम कहनी, हे मालिक, बतावऽ। तब उ हमरा से कहलस कि, जा, 
हमरा के आग के वजन तौल, चाहे हवा के धमाका नाप, चाहे बीतल दिन 
के दोबारा बोलाव। 

6 तब हम पूछनी, “कौन आदमी अइसन कर सकेला कि तू हमरा से 
अइसन बात माँगऽ?” 

7 ऊ हमरा से कहले, “अगर हम तोहरा से पूछब कि समुंदर के बीच में 
केतना बड़हन आवास बा, भा गहिराह के शुरुआत में केतना झरना बा, 
या आकाश से ऊपर केतना झरना बा, भा कवना के निकलल बा स्वर्ग: 

8 शायद तू हमरा से कहब कि हम कबो गहिराह में ना उतरनी, ना अभी 
तक नरक में, ना हम कबो स्वर्ग में चढ़नी। 

9 तबहियो अब हम तोहरा से खाली आग आ हवा के बारे में पूछले बानी, 
आ ओह दिन के बारे में जवना से तू गुजरल बाडू, आ जवना चीजन से तू 


अलगा ना हो सकेलऽ, बाकिर तबहियों तू हमरा के ओह लोग के कवनो 
जवाब नइखीं दे सकत। 

10 उ हमरा से कहलन कि, “का तू आपन बात आउर जे तोहरा साथे 
पलल-बढ़ल बा, का तू नइख5 जानत; 

11 तब तोहार बर्तन परमात्मा के रास्ता के कइसे समझ पाई, आ दुनिया 
अब बाहर से बिगड़ गइल बा, ताकि हमरा नजर में जवन भ्रष्टाचार 
लउकत बा ओकरा के समझ सके? 

12 तब हम ओकरा से कहनी कि हमनी के बुराई में जिंदा रहब आ कष्ट 
भोगत रहब आई ना जान पइब कि काहे हमनी के ना होखब जा। 

13 ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “हम एगो जंगल में मैदान में चल गइनी 
आ पेड़-पौधा के बात हो गइल। 

14 ऊ कहलस, “आ जा, हमनी के जाके समुंदर से लड़ाई करीं जा ताकि 
ऊ हमनी के सामने से चल जाव आ हमनी के अउरी जंगल बना सकीले।” 
15 समुंदर के बाढ़ भी ओही तरह से सलाह लेके कहलस, “चलऽ, हमनी 
के ऊपर जाके मैदान के जंगल के अपना वश में कर लीं, ताकि उहाँ भी 
हमनी के दूसर देश बना सकीले।” 

16 लकड़ी के बारे में सोच बेकार हो गईल, काहे कि आग आके ओकरा 
के भस्म क दिहलस। 

17 समुंदर के बाढ़ के बारे में सोच भी ओइसहीं बेमतलब हो गइल, काहे 
कि बालू खड़ा होके ओह लोग के रोक दिहलस। 

18 अगर तू अब एह दुनो के बीच न्यायी होखब त केकरा के धर्मी ठहरावे 
के काम शुरू करब? भा तू केकरा के दोषी ठहरावऽ? 

19 हम जवाब देनी, “सचहूँ इ दुनो लोग के मन में मूर्खतापूर्ण विचार बा, 
काहेकि जमीन जंगल के दिहल गईल बा अवुरी समुंदर के भी ओकर 
बाढ़ के सहन करे के जगह बा। 

20 तब उ हमरा के जवाब देले, “तू सही फैसला कईले बाड़, लेकिन तू 
खुद के भी न्याय काहे नईखी करत? 

21 जइसे जमीन जंगल के आ समुंदर ओकरा बाढ़ के दिहल गइल बा, 
ओइसहीं धरती पर रहे वाला लोग धरती पर मौजूद चीजन के अलावा 
कुछ ना समझ पाई आ आकाश से ऊपर रहे वाला खाली चीजन के 
समझ सकेला जवन आकाश के ऊंचाई से ऊपर बा। 

22 तब हम जवाब दिहनी, “हे प्रभु, हम तोहरा से निहोरा करत बानी कि 
हमरा समझ होखे दीं। 

23 काहे कि हमरा मन में ऊंच चीजन के बारे में उत्सुकता ना रहे, बलुक 


हमनी के पास से रोज गुजरे वाला लोग के बारे में जिज्ञासा करे के मन रहे, 


यानी कि एह से इस्राएल के गैर-यहूदी लोग के निंदा के रूप में छोड़ 
दिहल गइल बा आ जवना लोग से तू प्यार कइले बाड़, ओकरा के कवना 
कारण से दिहल गइल बा अभक्त राष्ट्रन के ओर से आ हमनी के पुरखन 
के व्यवस्था के काहे नाश कर दिहल गइल बा आ लिखल वाचा के बेकार 
हो गइल बा. 

24 हमनी के टिड्डी बन के दुनिया से बाहर निकल जानी जा आ हमनी के 
जीवन अचरज आ डर बा, आ हमनी के दया पावे के लायक नईखी। 

25 तब उ अपना नाम के का करीहे, जवना से हमनी के बोलावल गईल 
बानी जा? एह सब के हम पूछले बानी। 

26 तब ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “तू जेतना खोजब, ओतने अचरज में 
पड़ब। काहे कि दुनिया जल्दी से गुजरत बा। 

27 आगामी समय में धर्मी लोग से जवन वादा कइल गइल बा, ओकरा के 
समझ में ना आ पाई काहे कि ई संसार अधर्म आ कमजोरी से भरल बा। 
28 लेकिन जइसे कि थि के बारे में 185 जवना के तू हमरा से पूछत बाड़ 
हम तोहरा के बता देब; काहे कि बुराई बोवल गइल बा, बाकिर ओकर 
विनाश अंबहीं नइखे आइल. 

29 अगर बोवल के उल्टा ना होखे आ जहाँ बुराई बोवल जाला उ जगह ना 
बीत सकेला त उ नीमन के बोवल वाला जगह ना आ सकेला। 


30 काहे कि आदम के दिल में शुरुए से बुरा बीज के दाना बोवल गइल 
बा आ अब तक ई केतना अभक्ति पैदा कइले बा? आ जबले कुटनी के 
समय ना आ जाई तबले ई केतना पैदा करी? 

31 अब खुदे मनन करीं कि बुरा बीज के दाना केतना बड़ बुराई के फल 
देले बा। 

32 जब कान काट दिहल जाई, जवन कि अनगिनत बा, त उ केतना बड़ 
मंजिल भर जाई? 

33 तब हम पूछनी कि ई सब कइसे आ कब होई? काहे हमनी के साल 
कम आ बुरा बा? 

34 ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “तू परमात्मा से आगे मत बढ़ऽ, काहे कि 
तोहार जल्दबाजी बेकार बा कि ऊ ओकरा से ऊपर हो गइल बाड़ऽ, 
काहे कि तू बहुत जादे हो गइल बाड़। 

35 का धर्मी लोग के आत्मा भी अपना कोठरी में इ सब बात से सवाल ना 
पूछलस कि हम कब तक एह तरीका से आशा करब? हमनी के इनाम के 
फर्श के फल कब आई? 

36 उरीएल महादूत ओह लोग के जवाब देके कहले, “जब तोहनी में बीज 
के संख्या भर जाई, काहेकि उ दुनिया के तराजू में तौलले बाड़े।” 

37 ऊ नाप से समय नापले बाड़न। आ गिनती के हिसाब से ऊ समय 
गिनले बाड़न। आ जबले उक्त माप पूरा ना हो जाव तबले ऊ ओह लोग 
के ना हिलावेला ना हिलावेला. 

38 तब हम जवाब देनी, “हे शासन करे वाला प्रभु, हमनी के सब केहू 
अधर्म से भरल बानी जा।” 

39 हमनी के खातिर शायद ई हो सकेला कि धरती पर रहे वाला लोग के 
पाप के चलते धर्मी लोग के फर्श ना भरल होखे। 

40 त उ हमरा के जवाब देले अंवुरी कहलस कि, “कवनो गर्भवती महिला 
के लगे जाके ओकरा से पूछ लीं कि जब उ नौ महीना पूरा हो जाई, त 
उनुकर गर्भ ओकरा भीतर जादा समय तक जन्म के समय तक राखे।” 
41 तब हम कहनी कि ना हे प्रभु, उ ना कर सकेली। उ हमरा से कहले, 
“कब्र में आत्मा के कोठरी मेहरारू के पेट निहन होखेला। 

42 जइसे प्रसव करे वाली औरत प्रसव के जरुरत से बचे में जल्दबाजी 
करेले, ओइसहीं इ जगह उनके सौंपल चीजन के बचावे में जल्दी करेले। 
43 शुरू से देखऽ, जवन तू देखल चाहत बाड़ऽ, ऊ तोहरा के देखावल 
जाई। 

44 तब हम जवाब देनी, “जदि हमरा तोहरा नजर में अनुग्रह मिलल बा 
आ संभव हो सकेला आ अगर हम उचित होखब त” 

45 तब हमरा के देखा द कि पहिले से अधिका आवे वाला बा कि आवे 
वाला से अधिका बीतल। 

46 जवन बीतल बा, हम जानत बानी, लेकिन जवन आवे वाला बा, हम 
नईखी जानत। 

47 उ हमरा से कहलस कि, दाहिना ओर खड़ा हो जा, त हम तोहरा के 
एकर समानता बता देब। 

48 हम खड़ा होके देखनी कि हमरा सोझा से एगो गरम जरत अंग से 
गुजरत रहे आ जब लौ खतम हो गइल त हम देखनी त देखनी कि धुँआ 
स्थिर हो गइल। 

49 एकरा बाद हमरा सोझा पानी के बादल गुजरल अवुरी तूफान के संगे 
बहुत बरखा भईल। आ जब तूफानी बरखा बीत गइल त बूंद स्थिर रह 
गइल. 

50 तब उ हमरा से कहलस, “अपना मन में विचार कर5। जइसे बरखा 
बूंद से अधिका होला आ जइसे आग धुँआ से अधिका होला. बाकिर बूंद 
आ धुँआ पीछे रह जाला, त जवन मात्रा बीतल बा ऊ अधिका से अधिका 
हो गइल. 

51 तब हम प्रार्थना कइनी आ कहनी कि हम तब तक जिंदा रह सकत 
बानी? भा ओह दिनन में का होई? 


52 ऊ हमरा से जवाब दिहलन, “जवना चिन्हन के तू हमरा से पूछत 
बाड़5, त हम तोहरा के कुछ हद तक बता सकत बानी, लेकिन तोहरा 
जान के बारे में हम तोहरा के बतावे खातिर ना भेजल गइल बानी। काहे 
कि हम एकरा के नइखी जानत। 


अध्याय 5 के बा 


1 बाकिर जइसे-जइसे संकेत आवे वाला बा, देख5, ऊ दिन आवे वाला बा 
कि धरती पर रहे वाला लोग के बहुत संख्या में पकड़ल जाई आ सच्चाई 
के रास्ता छिपल जाई आ देश विश्वास से बंजर हो जाई। 

2 लेकिन अधर्म जवन अब देखत बाड़ भा जवन तू बहुत पहिले सुनले 
बाड़, ओकरा से बढ़ जाई। 

3 जवना देश के तू अब जड़ वाला देखत बाड़, ओकरा के अचानक 
उजड़ल देखाई दिही। 

4 लेकिन अगर परमात्मा तोहरा के जिए के अनुमति देले त तीसरा तुरही 
के बाद तू देखब कि रात में अचानक सूरज आ दिन में तीन बेर चंद्रमा 
फेर से चमक जाई। 

5 लकड़ी से खून गिर जाई आ पत्थर आपन आवाज निकाली आ लोग 
घबरा जाई। 

6 उहे राज करी, जेकरा के उ लोग धरती पर रहे वाला के इंतजार ना 
करीहे अवुरी चिरई एक संगे भाग जईहे। 

7 सदोम के समुंदर मछरी के बाहर निकाल के रात में हल्ला मचाई, 
जवना के बहुत लोग नईखन जानत, लेकिन सब लोग ओकर आवाज 
सुनाई। 

8 कई जगहा भी उलझन हो जाई आ आग अक्सर फेर से बाहर भेजल 
जाई आ जंगली जानवर आपन जगह बदल जइहें आ मासिक धर्म के 
मेहरारू लोग राक्षस पैदा करीहें। 

9 मीठ में खारा पानी मिल जाई आ सब दोस्त एक दूसरा के नाश कर 
दिहे। तब बुद्धि लुका जाई आ समझ अपना गुप्त कोठरी में वापस आ 
जाई। 

10 बहुत लोग के खोजल जाई, लेकिन ना मिलल, तब धरती पर अधर्म आ 
असंयम बढ़ जाई। 

11 एक देश भी दूसरा से पूछी कि, का धर्म जवन आदमी के धर्मी 
बनावेला, उ चल गईल बा 9०५४४ तोहरा के? आ कहत होई कि ना। 

12 ओही समय आदमी के आशा होई, लेकिन कुछुओ ना मिली, उ 
मेहनत करी, लेकिन उनुकर राह ठीक ना होई। 

13 हम तोहरा के अइसन चिन्ह देखावे खातिर छोड़ देले बानी। अगर तू 
फेर से प्रार्थना करब, आ अब निहन रोवेब अवुरी दिन तक उपवास करब 
त अवुरी बड़ बात सुनब। 

14 तब हम जाग गईनी त हमरा पूरा शरीर में बहुत भय के भाव आ गईल 
अवुरी मन परेशान हो गईल कि उ बेहोश हो गईल। 

15 हमरा से बात करे आइल स्वर्गदूत हमरा के पकड़ के दिलासा 
दिहलस आ हमरा के गोड़ पर खड़ा कर दिहलस। 

16 दूसरका रात में जनता के सेनापति सलाथिएल हमरा लगे आके पूछले 
कि, “तू कहाँ गईल बाड़?” आ तोहार चेहरा एतना भारी काहे बा? 

17 का तू नइख जानत कि इस्राएल के अपना बंदी के देश में तोहरा लगे 
सौंपल गइल बा? 

18 तब उठ के रोटी खाईं आ हमनी के मत छोड़ीं, जइसे कि चरवाहा 
अपना भेड़ के क्रूर भेड़िया के हाथ में छोड़ के चल जाला। 

19 तब हम ओकरा से कहनी कि हमरा से दूर हो जा आ हमरा लगे मत 
आ जा। हमार बात सुन के उ हमरा से चल गईले। 

20 हम सात दिन तक शोक आ रोवत रहनी, जइसे कि उरीएल स्वर्गदूत 
हमरा के आज्ञा देले रहले। 

21 सात दिन के बाद हमरा मन के मन फेर से बहुत दुखी हो गईल। 


22 हमरा आत्मा में समझदारी के आत्मा ठीक हो गईल अवुरी हम फेर से 
परमात्मा से बात करे लगनी। 

23 ऊ कहलन, “हे प्रभु जे धरती के हर लकड़ी आ ओकर सब पेड़न में 
से राज करे वाला, तू अपना के एके गो बेल चुनले बाड़ऽ। 

24 पूरा दुनिया के सब देशन में से तू एगो गड्डा चुनले बाड़, आ ओकरा 
सब फूलन में से एगो लिली चुनले बाड़। 

25 समुंदर के सब गहराई में से तू एक नदी भर देले बाड, आ सब बनल 
शहर में से तू अपना खातिर सियोन के पवित्र क देले बाड़। 

26 जवन भी चिरई पैदा भइल बा ओकरा में से तू तोहरा के एगो कबूतर 
के नाम रखले बाड़, आ जवन भी मवेशी बनल बा ओकरा में से एक भेड़ 
के इंतजाम कइले बाड़ऽ। 

27 लोग के भीड़ के बीच से तोहरा के एगो लोग मिलल बा, आ एह लोग 
के जेकरा से तू प्यार करत रहलू, ओकरा के तू एगो अइसन नियम देले 
बाड़ जवन सबके मंजूर बा। 

28 अब हे प्रभु, तू एह एक लोग के बहुत लोग के काहे सौंप देले बाड? आ 
एक जड़ पर तू दोसरा के तइयार कइले बाड़ऽ आ अपना एके गो लोग के 
बहुते लोग के बीच काहे बिखरवले बाड़5? 

29 जे लोग तोहार वादा के उल्लंघन करत रहे आ तोहार वाचा पर विश्वास 
ना करत रहे, उ लोग ओकरा के दबा दिहले बा। 

30 अगर तू अपना लोग से एतना नफरत करत रहलू तबो ओकरा के 
अपना हाथ से सजा देवे के चाही। 

31 जब हम इ बात कहनी त हमरा लगे जवन स्वर्गदूत हमरा लगे आईल 
रहले, उ हमरा लगे भेजल गईले। 

32 उ हमरा से कहलस कि, हमार बात सुन, हम तोहरा के सिखा देब। 
हम जवन बात कहत बानी ओकरा के सुन5 आ हम तोहरा के अउरी 
बताइब। 

33 हम कहनी, हे प्रभु, बोलत रह5। तब उ हमरा से कहलस, “तू इस्राएल 
खातिर बहुत परेशान बाड़। 

34 हम कहनी, “हे प्रभु, हम बहुत दुख के बात कहनी, काहेकि हम 
परमात्मा के रास्ता समझे आ उनकर न्याय के कुछ हिस्सा खोजे में 
मेहनत करत बानी, हर घंटा हमार लगाम हमरा के पीड़ा देला। 

35 ऊ हमरा से कहलस, “तू ना कर सकऽ।” हम कहनी, काहे हे प्रभ? 
तब हमार जनम कवना में भइल रहे? भा तब हमार माई के पेट हमार 
कब्र काहे ना रहे कि हम याकूब के प्रसव आ इस्राएल के थकान वाला 
मेहनत ना देख पवनी? 

36 उ हमरा से कहले, “अभी तक ना आइल चीजन के गिनती करऽ, 
बिखराइल कचरा हमरा के एकट्रा करऽ, मुरझल फूलन के फेर से 
हरियर बना दऽ। 

37 हमरा के जवन जगह बंद बा ओकरा के खोल के हमरा के ओह हवा 
के सामने ले आव जवन ओकरा में बंद बा, हमरा के आवाज के छवि 
देखाई, तब हम तोहरा के उ बात बता देब जवना के जाने के तू मेहनत 
करत बाडू। 

38 हम कहनी, हे शासन करे वाला प्रभु, ई सब के जानत होई, लेकिन जे 
आदमी के संगे आपन निवास नईखे करत? 

39 हमार बात त हम बेबुनियाद हई, त हम ई बात कइसे कह सकीले 
जवन तू हमरा से पूछले बाड़? 

40 तब उ हमरा से कहलस, “जइसे तू हम जवन बात कहले बानी 

ओइसहीं तू हमार फैसला में से कवनो काम ना कर सकब, ओसही तू 
हमार फैसला के बारे में ना पता लगा पईब, ना आखिर में उ प्रेम के बारे 
में जवन हम अपना लोग से वादा कईले बानी। 

41 हम कहनी कि देख, हे प्रभु, तू अंत तक सुरक्षित लोग के नजदीक 
बाड़, अवुरी उ लोग का करीहे, जवन हमरा से पहिले रहे, चाहे हमनी के 
अभी बाड़े, चाहे हमनी के बाद आवे वाला लोग? 


42 उ हमरा से कहले, “हम अपना फैसला के अंगूठी से तुलना करब, 
जईसे अंतिम के ढील ना होखेला, ओसही पहिला के तेज ना होखेला। 

43 हम जवाब दिहनी, “का तू उन के एके बेर में ना बना पवनी कि जवन 
बनल बा, अब बा, आ आवे वाला बा। ताकि तू जल्दी से आपन फैसला 
देखा सकीले? 

44 तब ऊ हमरा के जवाब दिहलन आ कहलन कि, प्राणी बनावे वाला से 
बेसी जल्दी ना हो सके. ना त दुनिया एके बेर में ओह लोग के पकड़ सके 
जवन ओहमें सृजित होखी 

45 हम कहनी, जइसे तू अपना सेवक से कहले बाड़ कि तू जे सबके 
जीवन देत बाड, ओकरा के एके बेर में जिनिगी देले बाड, जवना के तू 
बनवले बाड़ अवुरी जीव ओकरा के पैदा क देले बा अब एके बेर में 
मौजूद हो जाई 

46 उ हमरा से कहलस, “कवनो औरत के गर्भ से पूछीं आ ओकरा से 
कहऽ कि अगर तू संतान पैदा कर रहल बाड़ त एक के बाद एक संगे 
काहे ना? एह से ओकरा से प्रार्थना करीं कि ऊ दस बच्चा पैदा करस एन 
एके बेर में। 

47 हम कहनी, “उना कर सकेली, लेकिन समय के दूरी पर काम करे के 
पड़ी।” 

48 तब उ हमरा से कहलस, “हम धरती के गर्भ अपना समय में बोवल 
लोग के दे देले बानी।” 

49 जइसे एगो छोट लइका बूढ़ लोग के चीज ना पैदा कर सकेला, 
ओइसहीं हम अपना बनावल दुनिया के निपटारा कइले बानी। 

50 हम पूछनी, “तू अब हमरा के रास्ता दे देले बाड़ त हम तोहरा सोझा 
बात करब, काहेकि हमनी के माई, जेकरा बारे में तू हमरा के बतवले 
बानी कि उ छोट बाड़ी, अब उमर के करीब आ गईल बाड़ी। 

51 ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “कवनो मेहरारू से पूछीं जवन संतान 
पैदा करेले, त ऊ तोहरा के बता दी 

52 ओकरा से कहऽ कि तू जेकरा के अब पैदा कइले बाड़, ऊ लोग 
पहिले के लोग जइसन काहे बा, लेकिन कद कम बा? 

53 ऊ तोहरा के जवाब दीहें कि जवानी के ताकत में पैदा होखे वाला एके 
तरह के होला आ उमिर के समय में पैदा होखे वाला लोग दोसरा तरह के 
होला. 

54 एह से तू इहो सोचीं कि तोहनी के कद तोहरा से पहिले के लोग से 
कम बा। 

55 तोहनी से कम तोहनी के बाद आवे वाला लोग भी उ जीव के रूप में 
बा जवन अब बूढ़ होखे लागल बा आ जवानी के ताकत से गुजर चुकल 
बा। 

56 तब हम कहनी, प्रभु, हम तोहरा से निहोरा करत बानी कि अगर हमरा 
तोहरा पर अनुग्रह मिलल बा त अपना सेवक के देखा दीं, जेकरा द्वारा तू 
अपना प्राणी के परवाह करत बाडू | 


अध्याय 6 के बा 


1 ऊ हमरा से कहले, “शुरुआत में जब धरती बनल रहे त दुनिया के 
सीमा खड़ा होखे भा कबो हवा बहत रहे। 

2 गरजत आ हल्का होखे से पहिले, भा कबो जन्नत के नींव रखे से पहिले। 
3 गोरा फूल देखे से पहिले, भा कबो चलल शक्ति के स्थापित होखे से 
पहिले, स्वर्गदूतन के असंख्य भीड़ एकट्रा होखे से पहिले। 

4 या कबो आकाश के नाप के नाम ना होखे से पहिले हवा के ऊंचाई 
ऊपर उठावल जात रहे, या कबो सियोन के चिमनी गरम हो गईल रहे। 


5 पहिले के सालन के खोजल गइल, भा अंब पाप करे वाला लोग के 
आविष्कार के खोजल गइल, ओकरा से पहिले कि ऊ लोग के मोहर 
लगावल गइल रहे जे लोग विश्वास के खजाना के रूप में बटोरले बा। 

6 तब हम ई सब बात पर विचार कइनी आ ई सब अकेले हमरा से बनल 
बा आ केहू दोसरा के माध्यम से ना, हमरा से भी ई सब के अंत होई आ 
केहू दोसरा के द्वारा ना। 

7 तब हम पूछनी कि समय के अलगाव का होई? भा पहिला के अंत आ 
ओकरा बाद के शुरुआत कब होई? 

8 उ हमरा से कहले, “अब्राहम से लेके इसहाक तक जब याकूब अंवुरी 
एसाव उनुका से पैदा भईले, त याकूब के हाथ पहिले एसाव के एड़ी के 
पकडले रहे। 

9 काहेकि एसाव दुनिया के अंत ह आ याकूब दुनिया के शुरुआत ह। 

10 आदमी के हाथ एड़ी आ हाथ के बीच में बा, दूसर सवाल, एस्द्र, तू मत 
पूछऽ। 

11 तब हम जवाब देनी, “हे शासन करे वाला प्रभु, अंगर हमरा पर तोहरा 
अनुग्रह मिलल बा। 

12 हम तोहरा से निहोरा करत बानी कि, अपना सेवक के आपन निशानी 
के अंत देखाई, जवना से तू हमरा के आखिरी रात में भाग दिहनी। 

13 उ हमरा से कहलस, “अपना गोड़ पर खड़ा होके एगो तेज आवाज 
सुनऽ। 

14 आ ई एगो बड़हन गति जइसन होई। लेकिन जहाँ तू खड़ा बाड, उ 
जगह ना हिलल जाई। 

15 एही से जब ई बात कहत बा त डेरा मत, काहे कि वचन अंत के ह आ 
धरती के नींव समझल गइल बा। 

16 आ काहे? काहे कि एह बातन के बात काँप जाला आ हिल जाला, 
काहे कि ऊ जानत बा कि एह बातन के अंत बदले के पड़ी. 

17 जब हम ई बात सुननी त हम अपना गोड़ पर खड़ा होके सुननी आ 
देखनी कि एगो आवाज बोलत रहे आ ओकर आवाज बहुत पानी के 
आवाज जइसन रहे। 

18 ऊ कहलस, “देखऽ, ऊ दिन आवत बा कि हम नजदीक आके धरती 
पर रहे वाला लोग के मुलाकात करे लगब। 

19 आउ लोग से पूछताछ करे लागी कि उ लोग का हवे जे अपना अधर्म 
से अन्याय के चोट पहुंचवले बा आ सियोन के कब कब पूरा होई। 

20 जब दुनिया, जवन खतम होखे लागी, खतम हो जाई, त हम ई निशान 
देखा देब। 

21 एक साल के लइका अपना आवाज से बोलिहें, गर्भवती मेहरारू तीन 
चार महीना के असमय संतान पैदा करीहें आ ऊ जिंदा हो जइहें आ जिंदा 
हो जइहें. 

22 अचानक बोवल जगह बिना बोवल लउकी, भरल भंडार अचानक 
खाली हो जाई। 

23 तुरही के आवाज सुन के हर आदमी अचानक डेरा जाई। 

24 ओह घरी दोस्त दुश्मन निहन एक दूसरा से लड़िहे अवुरी धरती 
ओकरा में रहेवाला लोग के संगे डर से खड़ा हो जाई, फव्वारा के झरना 
स्थिर हो जाई अवुरी तीन घंटा में ना भागी। 

25 जे भी हम तोहरा के बतावल सब बात से बच जाई आ हमरा उद्धार 
आ तोहरा दुनिया के अंत देख पाई। 

26 जेकरा के ग्रहण कइल गइल बा, ऊ लोग एकरा के देख ली, जे अपना 
जनम से मौत के स्वाद ना चखले होई, आ ओहिजा के लोग के दिल बदल 
के दोसरा अर्थ में बदल जाई। 

27 काहे कि बुराई के दूर हो जाई आ धोखा के बुझावल जाई। 

28 रहल बात विश्वास के त उ फलत-फूलत होई, भ्रष्टाचार पर विजय पाई 
अवुरी सच्चाई जवन एतना दिन से बिना फल के रहल बा, ओकर घोषणा 


होई। 


29 आ जब उ हमरा से बात कईले, देख5, हम धीरे-धीरे ओकरा ओर 
देखत रहनी जेकरा सामने हम खड़ा रहनी। 

30 उ हमरा से इ बात कहले। हम तोहरा के आवे वाली रात के समय 
देखावे आइल बानी। 

31 अगर तू अएरी प्रार्थना करब आ सात दिन के उपवास करब त हम 
तोहरा के दिन में जवन बात सुनले बानी ओकरा से बड़हन बात बताइब। 
32 काहेकि तोहार आवाज परमात्मा के सामने सुनल जाला, काहेकि 
पराक्रमी तोहार धर्मी व्यवहार देखले बा, तोहार पतिव्रता भी देखले बा, 
जवन तोहरा जवानी से ही रहल बा। 

33 एही से उ हमरा के भेजले बाड़े कि हम तोहरा के इ सब बात बता 
सकीले अवुरी तोहरा से कहब कि, 'सांत्वना दिही अवुरी मत डेराई।' 

34 आउर बीतल समय के साथ जल्दी मत करीं आ बेकार बात सोचे में 
मत जाई कि बाद के समय से जल्दी मत करी| 

35 एकरा बाद हम फेर से रोवत-रोवत सात दिन के उपवास कईनी ताकि 
उ तीन सप्ताह के पूरा कर सकी। 

36 आठवीं रात में हमार मन फेर से परेशान हो गइल आ हम परमात्मा 
के सामने बात करे लगनी। 

37 काहेकि हमरा आत्मा में बहुत आग लाग गईल रहे अवुरी हमार आत्मा 
संकट में रहे। 

38 हम कहनी, हे प्रभु, तू सृष्टि के शुरुआत से ही पहिला दिन से कहत 
रहलू। आकाश आ धरती बनल होखे; आ तोहार वचन एगो सिद्ध काम 
रहे। 

39 तब आत्मा रहे आ चारो ओर अन्हार आ चुप्पी रहे। आदमी के आवाज 
के आवाज अभी तक ना बनल रहे। 

40 तब तू आज्ञा देहनी कि तोहार खजाना से एगो सुंदर रोशनी निकले 
ताकि तोहार काम प्रकट हो सके] 

41 दूसरा दिन तू आकाश के आत्मा बनवनी आ ओकरा के अलग करे 
आ पानी के बीच में बंटवारा करे के आदेश देनी ताकि एक भाग ऊपर 
चढ़ सके आ दूसरा भाग नीचे रह सके। 

42 तीसरा दिन तू आज्ञा देहनी कि धरती के सातवाँ हिस्सा में पानी 
बटोरल जाव, छह भाग तू सुखा के रखले बाड़, एही से कि एह में से कुछ 
लोग भगवान के रोपले आ जोत में तोहार सेवा करे। 

43 काहे कि जइसहीं तोहार वचन निकलल, काम पूरा हो गइल। 

44 काहे कि तुरते बड़हन आ असंख्य फल आ स्वाद खातिर बहुते आ 
गोताखोर सुख, अपरिवर्तनीय रंग के फूल आ अद्‌भुत गंध के गंध आइल 
आ तीसरा दिन ई काम भइल। 

45 चउथा दिन तू आज्ञा देले रहलू कि सूरज चमके, चाँद ओकरा के 
रोशनी देवे आ तारा क्रम में रहे। 

46 उ लोग के आदमी के सेवा करे के जिम्मा दिहलस जवन कि होखे 
वाला रहे। 

47 पांचवा दिन तू सातवाँ भाग से कहनी कि जहाँ पानी बटोरल बा कि ऊ 
जीव-जंतु, चिरई आ मछरी पैदा करी। 

48 काहेकि गूंगा पानी आ बिना जीवन के परमेश्वर के आज्ञा से जीव-जन्तु 
पैदा कइलस ताकि सब लोग तोहार अचरज के स्तुति कर सके। 

49 तब तू दू गो जीव के नियुक्ति कइनी, एगो के हनोक आ दूसरा के 
लेवियथन कहलऽ। 

50 एक के दोसरा से अलगा कर दिहलस, काहे कि सातवाँ भाग, यानी 
जहाँ पानी एकट्टा भइल रहे, उहाँ दुनु के ना पकड़ल जा सकत रहे। 

51 तू हनोक के एक हिस्सा देले रहलू जवन तीसरा दिन सूख गईल रहे 
ताकि उ ओही हिस्सा में रहस, जवना में हजार पहाड़ी बा। 

52 लेकिन लेवियथन के सातवाँ हिस्सा देहनी, जवन कि नम बा। आ 
जेकरा के तू चाहत बाड़, ओकरा के खाए खातिर रखले बाड़। 

53 छठवाँ दिन तू धरती के आज्ञा देहनी कि ऊ तोहरा सोझा जानवर, पशु 
आरेंगत जीव पैदा करे। 


54 एह लोग के बाद आदम भी, जेकरा के तू अपना सब सृष्टि के मालिक 
बनवले बाड़, हमनी के सब केहू उनुका से आऊ उ लोग भी जेकरा के तू 
चुनले बाड़। 

55 हे प्रभु, हम तोहरा सामने ई सब बात कहले बानी काहे कि तू हमनी 
खातिर दुनिया के बनवले बाड़ 

56 आदम से निकलल बाकी लोग के बारे में तू कहले बाड़ कि उ लोग 
थूक निहन कुछूओ नईखे, अवुरी ओ लोग के भरमार के तुलना बर्तन से 
गिरल बूंद से कईले बानी। 

57 अब हे प्रभु, देखऽ, ई गैर-यहुदी लोग, जवन कबो कुछुओ ना मानल 
जाला, हमनी के मालिक बने लागल बा आ हमनी के खाए लागल बा। 

58 लेकिन हमनी के तोहार लोग, जेकरा के तू आपन जेठ बच्चा, आपन 
एकलौता आ आपन गंभीर प्रेमी कहले बाड़, उ लोग के हाथ में सौंपल 
गईल बानी। 

59 अंगर अब दुनिया हमनी के खातिर बनल बा त हमनी के दुनिया के 
संगे विरासत काहे ना मिलत बा? ई कब ले टिकल रही? 


अध्याय7के बा 


1 जब हम इ बात कहनी त उ स्वर्गदूत हमरा लगे भेजल गईल, जवन कि 
हमरा लगे पहिले के रात में भेजल गईल रहे। 

2 उ हमरा से कहलस, “एस्ट्रा, उठ के उ बात सुन5 जवन हम तोहरा के 
बतावे आइल बानी।” 

३ हम कहनी, हे भगवान, बोलत रह5। तब उ हमरा से कहलस, “समुद्र 
एगो चौड़ा जगह पर टिकल बा, ताकि उ गहिराह आ बड़ होखे।” 

4 लेकिन केस के देखल जाव त प्रवेश द्वार संकरी रहे आ नदी निहन रहे। 
5 तब के समुन्दर में जाके ओकरा के देख सकेला आ ओकरा पर राज 
कर सकेला? अगर ऊ संकरी से ना गुजरत त चौड़ा में कइसे आ सकत 
रहे? 

6 एगो अउरी बात भी बा। एगो शहर बनल बा आ चौड़ा खेत पर बनल बा 
आ ऊ सब बढ़िया चीजन से भरल बा। 

7 एकर प्रवेश द्वार संकरी बा आ गिरे खातिर खतरनाक जगह पर रखल 
बा, जइसे दाहिना ओर आग आ बाई ओर गहिरा पानी होखे। 

8 आ ठुनु के बीच एके गो रास्ता, उहो आग आ पानी के बीच, एतना छोट 
कि ओ ने आदमी एके बेर में उहाँ जा। 

9 अगर अब ई शहर कवनो आदमी के विरासत के रूप में दिहल गइल 
होखे, अगर ऊ ओकरा सोझा राखल खतरा से कबो ना गुजर पाई त 
ओकरा ई उत्तराधिकार कइसे मिली? 

10 हम कहनी, “हे प्रभु!” तब उ हमरा से कहलस, “इस्राएल के हिस्सा 
भी ओइसने बा।” 

11 काहे कि हम ओह लोग खातिर दुनिया के बनवले बानी आ जब 
आदम हमार नियम के उल्लंघन कइलन त अंब तय भइल कि अब पूरा 
हो गइल बा. 

12 तब एह संसार के प्रवेश द्वार संकरी हो गइल, दुख आ कष्ट से भरल, 
उ बहुत कम आ बुरा, खतरा से भरल, आ बहुत कष्टदायक बा। 

13 काहेकि पुरान दुनिया के प्रवेश द्वार चौड़ा आ पक्का रहे आ अमर 
फल देत रहे। 

14 अगर जिए वाला लोग एह संकट आ व्यर्थ चीजन में घुसे खातिर 
मेहनत ना करे त उ लोग के कबो ना पा सके जवन कि उ लोग खातिर 
रखल बा। 

15 अब तू काहे परेशान हो रहल बाड़, काहे कि तू एगो नाशवान आदमी 
हउअ? आ तू काहे हिलत बाड़, जबकि तू त नश्वर बाड़? 

16 तू अपना मन में वर्तमान बात के बजाय आवे वाला बात के काहे ना 
सोचले बाडू? 


17 तब हम जवाब देनी, “हे शासन करे वाला प्रभु, तू अपना नियम में तय 
कइले बाड़ऽ कि धर्मी लोग के ई सब के उत्तराधिकार मिले, लेकिन 
अभक्त लोग के नाश होखे के चाहीं।” 

18 फिर भी धर्मी लोग के कष्ट उठावे के पड़ी आ उ लोग के उम्मीद बा 
कि उ लोग बुराई के कष्ट उठा लेले बा, लेकिन उ लोग चौड़ाई के ना देख 
पाई। 

19 उ हमरा से कहले। भगवान से ऊपर कवनो न्यायाधीश नइखे आ 
परम से ऊपर के समझ वाला केहू नइखे। 

20 काहेकि एह जीवन में बहुत लोग नाश हो जाला, काहेकि उ लोग 
परमेश्वर के व्यवस्था के तुच्छ समझेला। 

21 काहेकि परमेश्वर आइल लोग के कड़ा आज्ञा देले बाड़न कि उ लोग 
जइसे आइल रहले ओइसहीं जिए खातिर का करे के चाहीं आ सजा से 
बचे खातिर का पालन करे के चाहीं। 

22 फिर भी उ लोग उनकर आज्ञा ना मनले। लेकिन ओकरा खिलाफ 
बोलल आ बेकार बात के कल्पना कइलस। 

23 आ अपना दुष्ट काम से धोखा देत रहले। आ परम ऊँच के बारे में 
कहलन कि ऊ नइखे; उ आपन रास्ता ना जानत रहले। 

24 लेकिन उ लोग उनकर व्यवस्था के तुच्छ समझले बाड़े अवुरी उनुकर 
वाचा के नकार देले बाड़े। उनकर नियम में उ लोग वफादार ना रहलन 
आ उनकर काम ना कइले बाड़न। 

25 एही से हे एद्रास, काहे कि खाली खाली चीज ह आ भरल खातिर भरल 
चीज ह। 

26 देखऽ, ऊ समय आई जब हम जवन टोकन तोहरा के बतवले बानी ऊ 
पूरा हो जाई आ दुलहिन प्रकट हो जाई आ ऊ सामने आवत देखल जाई 
जवन अब धरती से हट गइल बा. 

27 जे भी कहल बुराई से मुक्त हो जाई, उ हमार अचरज देखाई। 

28 काहेकि हमार बेटा यीशु ओकरा साथे रहे वाला लोग के साथे प्रगट हो 
जइहें आ चार सौ साल के भीतर जे बचे वाला लोग खुश हो जइहें। 

29 एह सालन के बाद हमार बेटा मसीह आ जीवन वाला सब लोग मर 
जहहें। 

30 आ दुनिया सात दिन तक पुरान चुप्पी में बदल जाई, जइसे कि पहिले 
के न्याय में भइल रहे, ताकि केहू ना रह पाई। 

31 सात दिन के बाद जवन दुनिया अभी तक ना जागल बा, उ जिंदा हो 
जाई अवुरी जवन दुनिया खराब हो गईल बा, उ मर जाई 

32 धरती अपना में सुतल लोग के फेर से बना दिही, आ चुप्पी में रहे वाला 
लोग के धूल भी बहाल करी आ गुप्त जगह ओह आत्मा के बचाई जवन 
ओकरा के सौंपल गइल रहे। 

33 आउर परमात्मा न्याय के आसन पर प्रकट हो जइहें आ दुख खतम हो 
जाई आ लमहर सहनशीलता के अंत हो जाई। 

34 लेकिन खाली न्याय ही रह जाई, सच्चाई खड़ा रही आ विश्वास मजबूत 
हो जाई। 

35 ओकरा बाद काम होई, आ इनाम देखावल जाई, आ नीमन काम 
जोरदार होई, आ बुरा काम के कवनो नियम ना होई। 

36 तब हम कहनी कि, “अब्राहम पहिले सदोमियन खातिर प्रार्थना कइले 
रहले आ मूसा जंगल में पाप करे वाला पुरखन खातिर प्रार्थना कइले 
रहले। 

37 आकान के समय में इस्राएल खातिर यीशु उनकरा बाद। 

38 शमूएल आ दाऊद के विनाश खातिर आ सुलैमान के पवित्र स्थान में 
आवे वाला लोग खातिर। 

39 बरखा भइल लोग खातिर हेलियास। आ मुअल लोग खातिर, ताकि उ 
जिंदा होखे। 

40 सनहेरीब के समय में इजकियास के लोग खातिर आ बहुत लोग के 
बहुत लोग खातिर। 


41 अब भी ओइसहीं जब नाश बढ़ल बा आ दुष्टता बढ़ गइल बा आ धर्मी 
लोग अभक्तन खातिर प्रार्थना करत बा, अब भी अइसन काहे ना होई? 

42 उ हमरा के जवाब दिहलन, “ई वर्तमान जीवन उ अंत ना ह जहाँ बहुत 
महिमा बनल रहेला। एही से उ लोग कमजोर लोग खातिर प्रार्थना कईले 
बाड़े। 

43 लेकिन प्रलय के दिन एह समय के अंत होई, आ आवे वाला अमरता 
के शुरुआत होई, जवना में विनाश बीत चुकल बा। 

44 संयम के अंत हो गइल बा, बेवफाई कट गइल बा, धर्म बढ़ गइल बा 
आ सच्चाई उग गइल बा। 

45 तब केहू नाश होखे वाला के बचावे में सक्षम ना होई आना ही जीत 
पावे वाला के दबावे में सक्षम ना होई। 

46 तब हम जवाब देनी, “ई हमार पहिला आ आखिरी बात ह कि धरती 
आदम के ना दिहल रहित, ना त जब धरती ओकरा के दिहल गईल त 
ओकरा के पाप करे से रोक दिहलस। 

47 काहेकि अब एह समय में आदमी के कतना फायदा बा कि ऊ लोग 
भारी पड़ाव में जियत बा आ मरला के बाद सजा के इंतजार करत बा? 

48 हे आदम, तू का कइले बाड़5? काहेकि भले तू पाप कइले बाड़, 
लेकिन तू अकेले ना गिरल बाड़, बलुक हमनी के सब जे तोहरा से आइल 
बानी जा। 

49 अगर हमनी के अमर समय के वादा कइल गइल बा त हमनी के का 
फायदा होई 5 हमनी के उ काम कइले बानी जा जवन मौत ले आवेला? 
50 आ हमनी के अनन्त आशा के वादा कइल गइल बा, जबकि हमनी के 
बहुत दुष्ट होखला के नाते बेकार हो गइल बानी जा? 

51 आ कि हमनी खातिर स्वास्थ्य आ सुरक्षित निवास के जगह रखल 
गइल बा, जबकि हमनी के दुष्ट तरीका से जियले बानी जा? 

52 आऊ परम परमात्मा के महिमा ओह लोग के बचावे खातिर रखल 
जाव जे सावधान जीवन जीयत बा, जबकि हमनी के सबसे दुष्ट रास्ता पर 
चलल बानी जा? 

53 आ एगो अइसन जन्नत देखावल जाव जवना के फल हमेशा खातिर 
बनल रहेला, जवना में सुरक्षा आ दवाई बा, काहे कि हमनी के ओकरा में 
ना घुसब जा? 

54 (काहेकि हमनी के अप्रिय जगहन पर चलल बानी जा।) 

55 आ परहेज करे वाला लोग के चेहरा तारा से ऊपर चमकी जबकि 
हमनी के चेहरा अन्हार से भी करिया हो जाई? 

56 जबले हमनी के जियत रहनी जा आ अधर्म करत रहनी जा, तब तक 
हमनी के इ ना सोचनी जा कि हमनी के मरला के बाद एकरा खातिर कष्ट 
उठावे के शुरू हो जाई। 

57 तब ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “जवन धरती पर जनमल आदमी 
लड़ी, ओकर हालत इहे बा। 

58 कि अगर उ हार गईल त उ तू कहला के मुताबिक कष्ट उठाई, लेकिन 
जदी ओकरा जीत मिल गईल त उनुका उ बात मिल जाई जवन हम 
कहतानी। 

59 इहे जीवन ह जवना से मूसा जिंदा रहते लोग से कहले रहले कि, 
“अपना जीवन के चुन के जिंदा रहब।” 

60 तबहियो उ लोग उनकरा पर विश्वास ना कइल, ना उनकर बाद के 
भविष्यवक्ता, ना हम जे उनकरा से बात कइले बानी। 

61 एह से कि ओह लोग के विनाश में अतना भारीपन ना होखे, जवन कि 
उद्धार खातिर मनावे वाला लोग पर खुशी होई। 

62 हम जवाब देनी, “हे प्रभु, हम जानत बानी कि परमात्मा के दयालु 
कहल जाला, काहे कि ऊ ओह लोग पर दया करेला जे अभी तक दुनिया 
में नइखे आइल। 

63 आउर जे उनकर व्यवस्था के ओर मुड़त बा, उ लोग पर भी। 

64 ऊ धैर्य राखेला आ पाप करे वाला लोग के अपना प्राणी के रूप में 
लंबा समय तक सहन करेला। 


65 आ कि ऊ भरपूर बा, काहे कि ऊ जहाँ जरूरत बा, उहाँ देबे खातिर 
तइयार बा. 

66 आई कि ऊ बहुते दयालु हउवें काहे कि ऊ ओह लोग पर अधिका से 
अधिका दया करत बा जे मौजूद बा, जवन पहिले के बा, आ आवे वाला 
लोग पर भी. 

67 अंगर उ आपन दया ना बढ़ाई त दुनिया ओह लोग के साथे ना रहित 
जे ओकरा में वारिस बा। 

68 आ ऊ माफ कर देला। काहे कि अगर उ अपना भलाई के चलते 
अयीसन ना कईले कि अधर्म के काम करेवाला लोग ओकरा से कम होखे, 
त आदमी के दस हजारवां हिस्सा जिंदा ना रह पाई। 

69 आऊ न्यायाधीश होके अंगर उ अपना वचन से ठीक होखे वाला लोग 
के माफ ना करस आ विवाद के भीड़ के दूर ना करस। 

70 असंख्य भीड़ में शायद बहुत कम बचल होखे के चाहीं। 


अध्याय 8 के बा 


1 ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “परमेशवर एह दुनिया के बहुत लोग 
खातिर बनवले बाड़न, लेकिन आवे वाला दुनिया के बहुत कम खातिर 
बनवले बाड़न।” 

2 हम तोहरा के एगो उपमा बताइब, एस्ट्रस। जइसे जब तू धरती से पूछब 
त ऊ तोहरा से कह दी कि ऊ बहुते साँचा देला जवना से माटी के बर्तन 
बनावल जाला, बाकिर सोना के धूल कम होला, एही तरह से एह वर्तमान 
दुनिया के चाल बा। 

3 बहुत लोग के रचना भइल बा, लेकिन बहुत कम लोग के उद्धार होई। 

4 हम जवाब देनी, “हे हमार प्राण, समझ के निगल जा आ बुद्धि के खा 
जा।” 

5 काहेकि तू कान देबे के तइयार हो गइल बाड़ऽ आ भविष्यवाणी करे के 
तइयार बाड़ऽ, काहे कि तोहरा लगे अब खाली जिए के जगह नइखे। 

6 हे प्रभु, अगर तू अपना सेवक के कष्ट ना देब कि हमनी के तोहरा 
सामने प्रार्थना कर सकीले, आ तू हमनी के दिल के बीज, आ संस्कृति के 
हमनी के समझ में देब, ताकि ओकर फल मिले। जे आदमी के जगह लेबे 
वाला बा, ऊ हर आदमी कइसे जियत बा? 

7 काहे कि तू अकेले बाडू, आ हमनी के सब केहू तोहरा हाथ से बनल बा, 
जइसे तू कहले बाड़। | 

8 जब माई के गर्भ में शरीर के निर्माण हो जाला आ तू ओकरा के अंग 
देब त तोहार प्राणी आग आ पानी में सुरक्षित हो जाला आ तोहार 
कारीगरी नौ महीना तक तोहार प्राणी के सहन करेला जवन ओकरा में 
बनल बा। 

9 लेकिन जवन रखले बा आ रखले बा, उ दुनों सुरक्षित रही, आ जब 
समय आई त संरक्षित गर्भ अपना में बढ़ल चीज के सौंप देले। 

10 काहेकि तू शरीर के अंग से, माने कि स्तन से दूध देवे के आज्ञा देले 
बाडू, जवन स्तन के फल ह। 

11 जब तक तू ओकरा के अपना दया में ना डालब, तब तक जवन चीज 
बनल बा, ओकरा के कुछ समय तक पोषण मिले। 

12 तूँ एकरा के अपना धार्मिकता के साथे पोसले बाड$ आ ओकरा के 
अपना व्यवस्था में पोसले बाड़ आ अपना न्याय से ओकरा के सुधारले 
बाड्ऽ। 

13 तू ओकरा के आपन प्राणी के रूप में मरबऽ आ ओकरा के आपन 
काम के रूप में जिंदा करबऽ। 

14 एह से अगर तू ओकरा के नष्ट कर देब जवन एतना मेहनत से बनल 
रहे त तोहरा आज्ञा से नियुक्त कइल आसान काम बा ताकि जवन चीज 
बनल बा ओकरा के बचावल जा सके। 

15 अब हे प्रभु, हम बात करब। सामान्य रूप से आदमी के छूवे वाला, तू 
सबसे बढ़िया जानत बाड; लेकिन तोहरा लोग के छूवत बानी, जेकरा 
खातिर हम दुखी बानी। | 


16 आ तोहार विरासत खातिर, जेकरा खातिर हम शोक मनावत बानी। 
आ इस्राएल खातिर, जेकरा खातिर हम भारी बानी। आ याकूब खातिर, 
जेकरा खातिर हम परेशान बानी। 

17 एही से हम अपना खातिर आ ओह लोग खातिर तोहरा सामने प्रार्थना 
करे लगब, काहे कि हम ओह देश में रहे वाला हमनी के गिरल देखत 
बानी। 

18 लेकिन हम सुनले बानी कि आवे वाला न्यायाधीश के तेज गति। 

19 एह से हमार आवाज सुनी आ हमार बात समझीं आ हम तोहरा सामने 
बोलब। एस्ट्रास के ऊपर उठावे से पहिले के बात के शुरुआत इहे ह, आ 
हम 5 सहायता, 

20 है प्रभु, तू अनन्त काल में रहे वाला जे ऊपर से आकाश आ हवा में 
चीजन के देखत बाड़ऽ। 

21 जेकर सिंहासन अमूल्य बा। जेकर महिमा के समझ में ना आ सके। 
जेकरा सामने स्वर्गदूतन के सेना काँपत खड़ा बा। 

22 जेकर सेवा हवा आ आग में होला। जेकर बात सही बा, आ कहावत 
निरंतर बा; जेकर आज्ञा मजबूत बा आ नियम भयावह बा। 

23 जेकर नजर गहिराई के सुखा देला आ आक्रोश पहाड़ के पिघला 
देला। जवना के सच्चाई गवाह बा। 

24 हे अपना सेवक के प्रार्थना सुन: आ अपना सृष्टि के निहोरा पर सुनऽ। 
25 जबले हम जिंदा रहब तबले हम बोलब आ जबले हमरा लगे समझ 
रही तबले हम जवाब देब। 

26 हे अपना लोग के पाप के मत देखऽ। लेकिन जे सच्चाई से तोहार सेवा 
करेले, ओकरा प। 

27 गैर-यहूदी लोग के दुष्ट आविष्कार के ध्यान मत दीं, बलुक ओह लोग 
के इच्छा के ध्यान राखीं जे कष्ट में तोहार गवाही के पालन करेला। 

28 जे लोग तोहरा सामने नकली चलल बा, ओकरा बारे में मत सोची, 
लेकिन उ लोग के याद राखी, जवन तोहार इच्छा के मुताबिक तोहार डर 
के जान गईल बा। 

29 जानवर नियर जिए वाला लोग के नाश कइल तोहार इच्छा ना होखे। 
लेकिन जे तोहार व्यवस्था के साफ-साफ सिखवले बाड़े, ओकरा के देखे 
के चाही। 

30 जे जानवरन से भी बुरा मानल जाला, ओकरा पर तू ना आक्रोश मत 
करऽ। लेकिन जे लोग हमेशा तोहरा धार्मिकता आ महिमा पर भरोसा 
राखेला, ओकरा से प्रेम करीं। 

31 हमनी के आ हमनी के बाप-दादा अइसन बेमारी से त्रस्त हो जानी जा, 
लेकिन हमनी के पापी लोग के चलते तू दयालु कहल जाईब। 

32 अंगर तोहरा हमनी पर दया करे के इच्छा बा त तू हमनी के दयालु 
कहल जाई, जवन कि धर्म के कवनो काम नइखे। 

33 काहे कि धर्मी लोग जेकरा लगे बहुत अच्छा काम तोहरा लगे रखल बा, 
उ लोग के आपन काम से इनाम मिली। 

34 काहे कि आदमी का ह कि तू ओकरा से नाराज हो जा? भा नाशवान 
पीढ़ी का होला कि तू ओकरा पर अतना कडुआ होखऽ? 

35 काहे कि साँच में पैदा भइल लोग में केहू नइखे, बलुक ऊ बुराई कइले 
बा। आ विश्वासियन में केहू अइसन नइखे जे गलत काम ना कइले होखे. 
36 हे प्रभु, अगर तू ओह लोग पर दया करब, जेकरा नीमन काम के 
भरोसा नइखे त एही से तोहार धार्मिकता आ तोहार भलाई के बात हो 
जाई। 

37 तब ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “तू कुछ बात सही कहले बाड़5 आ 
तोहरा बात के मुताबिक होई।” 

38 हम ओह लोग के स्वभाव पर ना सोचब जे मौत से पहिले, न्याय से 
पहिले आ विनाश से पहिले पाप कइले बा। 

39 लेकिन हम धर्मी लोग के स्वभाव पर आनन्दित होखब आ ओह लोग 
के तीर्थयात्रा, उद्धार आ इनाम के भी याद करब जवन ओह लोग के 
मिली। 


40 जइसे हम अब कहले बानी, ओइसहीं होई। 

41 जइसे किसान जमीन पर ढेर बीज बोवेला आ ढेर पेड़ लगावेला आ 
तबहियो जवन चीज अपना समय में बढ़िया से बोवल जाला ऊ ना उठेला 
आ ना ही सब रोपल जड़ जमावेला, ओइसहीं बोवल वाला के भी होला 
दुनिया में होखे के चाहीं; उ सब के उद्धार ना होई। 

42 तब हम जवाब देनी, “अगर हमरा कृपा मिलल बा त हम बोले दीं।” 
43 जइसे किसान के बीज नाश हो जाला, अगर उ ना उठल आ ठीक 
समय पर तोहार बरखा ना मिलल त उ नाश हो जाला। भा अगर बहुते 
बरखा होके ओकरा के खराब कर देव त. 

44 ओइसहीं आदमी भी नाश हो जाला जवन तोहरा हाथ से बनल बा आ 


ओकरा के तोहार प्रतिरूप कहल जाला, काहे कि तू ओकरा जइसन बाड़, 


जेकरा खातिर तू सब कुछ बनवले बाड़ आ ओकरा के किसान के बीज 
तुलना कइले बाड़। 

45 हमनी पर गुस्सा मत कर5 बलुक अपना लोग के बख्श5 आ अपना 
विरासत पर दया करऽ काहे कि तू अपना सृष्टि पर दयालु हउअ। 

46 तब ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “उपस्थित चीज वर्तमान खातिर बा 
आ आवे वाला लोग खातिर आवे वाला चीज बा |” 

47 काहेकि तू हमरा से जादे हमरा प्राणी से प्यार करे में बहुत कम आ 
गईल बाड़, लेकिन हम बहुत बेर तोहरा अवुरी ओकरा नजदीक आईल 
बानी, लेकिन अधर्मी के कबो ना। 

48 एही से तू परमात्मा के सामने अचंभित हो रहल बाड़। 

49 एह से कि तू अपना के अपना के नम्र बना लेले बाड, आउर अपना के 
धर्मी लोग के बीच बहुत महिमा पावे के लायक ना मानले बाड़। 

50 काहे कि बाद के समय में दुनिया में रहे वाला लोग के बहुत बड़ दुख 
होई, काहे कि उ लोग बहुत घमंड से चलल बाड़े। 

51 लेकिन तू अपना खातिर समझीं आ तोहरा जइसन लोग के महिमा के 
तलाश करीं। 

52 काहेकि तोहनी खातिर जन्नत खुलल बा, जीवन के पेड़ लगावल गइल 
बा, आवे वाला समय तइयार हो गइल बा, भरपूर चीज तइयार हो गइल 
बा, शहर बनल बा आ आराम के अनुमति बा, हँ, पूरा भलाई आ बुद्धि। 

53 तोहनी से बुराई के जड़ मुहर लगा दिहल गइल बा, कमजोरी आ पतई 
तोहरा से छिपल बा, आ भ्रष्टाचार के भुलाए खातिर नरक में भाग गइल 
बा। 

54 दुख बीत जाला आ अंत में अमरता के खजाना देखावल जाला। 

55 एह से नाश होखे वाला लोग के भीड़ के बारे में अब कवनो सवाल मत 
पूछीं। 


56 जब उ लोग आजादी पा लेले रहले त परम ऊँच के तुच्छ समझत रहले, 


उनुकर व्यवस्था के तिरस्कार करत रहले अवुरी उनुकर रास्ता छोड़ 
देले। 

57 उ लोग ओकर धर्मी लोग के रौंदले बा। 

58 उ लोग मन में कहलन कि भगवान नइखन। हँ, आ ई जानत कि ओह 
लोग के मरहीं के पड़ी. 

59 जइसे कि पहिले के बात तोहनी के ग्रहण करी, ओइसहीं ओह लोग 
खातिर प्यास आ पीड़ा तइयार हो गइल बा, काहे कि उनकर इच्छा ना रहे 
कि आदमी के अविनाशी होखे। 

60 लेकिन जे रचल गइल बा, ओकरा लगे बा जे ओह लोग के बनवले बा 
ओकर नाम अशुद्ध कर दिहलन आ जे ओह लोग खातिर जीवन तइयार 
कइले बा ओकर शुक्रगुजार ना कइलन. 

61 आ एही से हमार फैसला अब नजदीक आ गईल बा। 

62 ई बात हम सब आदमी के ना, तोहरा आ तोहरा जइसन कुछ लोग के 
बता देले बानी। तब हम जवाब देनी आ कहनी कि 

63 देख, हे प्रभु, अब तू हमरा के उ चमत्कार के भीड़ देखवले बाड़, जवन 
तू अंतिम समय में करे लगब, लेकिन कवना समय में तू हमरा के ना 
देखवले बाडू । 


अध्याय 9 के बा 


1 तब उ हमरा के जवाब दिहलन, “समय के नाप के पूरा मेहनत से 
करऽ। 

2 तब तू समझब कि उहे समय ह जवना में परमात्मा उ दुनिया के घूमे 
लागी जवन उ बनवले बाड़े। 

3 एही से जब दुनिया में भूकंप आ लोग के हंगामा देखाई दिही। 

4 तब तू बढ़िया से समझब कि परम ऊ बात तोहरा से पहिले से ही कहले 
रहलन। 

5 जइसे कि दुनिया में बनल हर चीज के शुरुआत आ अंत होला आ अंत 
प्रकट होला। 

6 एही तरे परमात्मा के समय के शुरुआत आश्चर्य आ शक्तिशाली काम से 
होला आ अंत प्रभाव आ संकेत से होला। 

7 जे केहू उद्धार पाई आ अपना काम आ विश्वास से बच पाई, जवना से तू 
विश्वास कइले बाड़ऽ। 

8 उक्त खतरा से बचावल जाई आ हमरा देश में आ हमरा सीमा में हमार 
उद्धार देखाई दिही, काहे कि हम शुरू से ही हमरा खातिर ओह लोग के 
पवित्र कइले बानी। 

9 तब उ लोग करुण हालत में हो जइहें, जे अब हमरा रास्ता के दुरुपयोग 
कइले बाड़न, आ जे लोग ओह लोग के दुखी होके फेंकले बा, ऊ लोग 
यातना में रह जाई। 

10 काहेकि जे लोग के जीवन में फायदा मिलल बा, लेकिन उ हमरा के 
नईखन जानत। 

11 जे लोग हमरा व्यवस्था से घृणा करत रहे, जब तक कि उ लोग के 
आजादी रहे, आ जब अभी तक पश्चाताप के जगह खुलल रहे, उ लोग 
एकरा के ना समझले, लेकिन एकरा के तुच्छ समझत रहले। 

12 उहे पीड़ा से मरला के बाद एकरा के जानल जरूरी बा। 

13 एह से तू इ उत्सुक मत होखऽ कि अभक्त लोग के कइसे सजा दिहल 
जाई आ कब, बाकिर पूछीं कि धर्मी लोग के कइसे उद्धार होई, दुनिया 
केकर ह आ दुनिया केकरा खातिर बनावल गइल बा। 

14 तब हम जवाब देनी कि 

15 हम पहिले कहले बानी, अंब बोलत बानी आ बाद में भी इ बात कहब 
कि उद्धार पावे वाला लोग से ज्यादा नाश होखे वाला लोग में से बहुत 
जादा बा। 

16 जइसे जइसे लहर बूंद से बड़ होला। 

17 ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “जइसन खेत बा, ओइसहीं बीज भी बा। 

जइसे फूल होला, रंग भी अइसने होला; जइसे कामगार बा, काम भी 
अइसने बा। जइसे किसान खुद होला, ओइसहीं ओकर खेती भी होला, 
काहे कि ऊ दुनिया के समय रहे। 

18 अब जब हम दुनिया के जवन अभी तक ना बनल रहे, उ लोग के अभी 
जिंदा रहे खातिर तैयार कईनी त केह हमरा खिलाफ ना बोलल। 

19 तब हर केहू आज्ञा मानत रहे, लेकिन अब एह दुनिया में जवन सृजित 
बा, ओकर शिष्टाचार एगो सनातन बीज आ एगो कानून से नाश हो गइल 
बा जवन खोजल ना जा सकेला। 

20 हम दुनिया के बारे में सोचनी त देखनी कि ओकरा में जवन चाल 
चलल रहे ओकरा चलते खतरा पैदा हो गईल रहे। 

21 हम देखनी आ ओकरा के बहुत बख्शानी आ हमरा खातिर एगो गुच्छा 
के अंगूर आ एगो बड़हन लोग के पौधा रखले बानी। 

22 तब ऊ भीड़ नाश हो जाव जवन बेकार में पैदा भइल रहे। आ हमार 
अंगूर आ हमार पौधा राखल जाव। काहे कि हम बहुत मेहनत से एकरा 
के सिद्ध बना देले बानी। 

23 एकरा बावजूद अगर तू सात दिन अउरी रुके के चाहत बाड़, (लेकिन 
तू ओह लोग में उपवास ना करबऽ। 


24 लेकिन फूल वाला खेत में जाके जहाँ घर ना बनल होखे, उ खाली खेत 
के फूल खाईं। ना मांस के स्वाद लीं, ना शराब पीईं, बलुक खाली फूल 
खाई) 

25 आउर परमात्मा से लगातार प्रार्थना करत रहब कि हम तोहरा से बात 
करे आके कहब। 

26 हम ओह खेत में चल गइनी जवन अरदथ कहल जाला, जइसे कि उ 
हमरा के आज्ञा दिहले रहले। आ उहाँ हम फूलन के बीच बइठ के खेत के 
जड़ी-बूटी खात रहनी आ ओही के मांस हमरा के तृप्त करत रहे। 

27 सात दिन बाद हम घास पर बईठ गईनी आ हमार मन पहिले निहन 
परेशान हो गईल। 

28 हम आपन मुँह खोल के परम उच्चा के सामने बात करे लगनी आ 
कहनी। 

29 हे प्रभु, तू जे हमनी के सामने आपन बात देखावत बाड, तू हमनी के 
पुरखा लोग के मिस्र से निकलला के समय जंगल में, जवना जगह प केहु 
ना चलेला, ओहिजा देखावल गईल रहलू। 

30 तू कहनी कि, हे इस्राएल, हमार बात सुन5। आ याकूब के वंशज, 
हमार बात पर निशान लगाई। 

31 काहे कि देखऽ, हम तोहनी में आपन व्यवस्था बोअत बानी आ ऊ 
तोहनी में फल दिही आ ओकरा में तोहनी के हमेशा खातिर सम्मान मिल 
जाई। 

32 लेकिन हमनी के पुरखन जे व्यवस्था के ग्रहण कइले रहले, उ लोग 
एकर पालन ना कइले आ तोहार नियम के पालन ना कइले, आ भले 
तोहार व्यवस्था के फल नाश ना भइल, ना नाश हो सकल, काहे कि ऊ 
तोहार रहे। 

33 लेकिन जे लोग एकरा के ग्रहण कइले रहे, उ नाश हो गइल काहे कि 
उ लोग जवन चीज ओह लोग में बोवल गइल रहे ओकरा के ना रखले 
रहे। 

34 आ देखऽ, ई रिवाज ह कि जब जमीन में बीज भा समुन्दर के जहाज 
भा कवनो बर्तन के खाना भा पेय पदार्थ मिल जाला, त ऊ नाश हो जाला 
जवना में ऊ बोवल गइल रहे भा फेंकल गइल रहे. 

35 जवन चीज बोवल गइल बा, ओकरा में डालल गइल बा, भा मिलल बा, 
ऊ नाश हो जाला आ हमनी के साथे ना रहेला, लेकिन हमनी के साथे 
अइसन नइखे भइल। 

| 

37 लेकिन व्यवस्था नाश ना होला, लेकिन ओकरा में रहेला ओकर बल 
केबा। 

38 जब हम मन में ई बात कहनी त आँख से पीछे मुड़ के देखनी त 
दाहिना ओर एगो मेहरारू देखनी त देखनी कि ऊ शोक मनावत रहली 
आ जोर से रोवत रहली आ मन में बहुते दुखी रहली आ उहो कपड़ा 
फाटल रहे आ माथा पर राख रहे। 

39 तब हम आपन विचार छोड़ देनी कि हम अपना भीतर रहनी आ हमरा 
के ओकरा ओर मोड़ देनी। 

40 उ ओकरा से कहलस, “तू काहे रोवत बाड़? मन में एतना दुखी काहे 
बाड़? 

41 ऊ हमरा से कहली, “महाराज, हमरा के छोड़ दीं कि हम अपना के 
विलाप कर सकीले आ अपना दुख के अउरी बढ़ा सकीले, काहे कि हम 
अपना मन में बहुते परेशान बानी आ बहुते नीच हो गइल बानी. 

42 हम ओकरा से कहनी कि तोहरा का बेमारी बा? हमरा के बताई. 

43 ऊ हमरा से कहली, “हम तोहार नौकर बंजर रहनी आ कवनो संतान 
ना भइल, भले हमार पति तीस साल के रहे। 

44 ओह तीस साल में हम दिन-रात आ हर घंटा अउरी कुछ ना कइनी, 
बलुक परमात्मा से आपन प्रार्थना कइनी। 

45 तीस साल बाद भगवान हमरा के तोहार दासी के बात सुनले, हमरा 
दुख के देखले, हमार परेशानी के बारे में सोचले अवुरी हमरा के एगो बेटा 
देले, अवुरी हम ओकरा से बहुत खुश भईनी, ओसही हमार पति अवुरी 


हमार सभ पड़ोसी भी खुश भईले अवुरी हमनी के उनुकर बहुत आदर 
कईनी सर्वशक्तिमान के ह। 

46 हम ओकरा के बहुत मेहनत से पोसनी। 

47 जब उ बड़ होके उनकर मेहरारू होखे के समय पर अइले त हम 
भोज बनवनी। 


अध्याय 10 के बा 


1 जब हमार बेटा अपना बियाह के कोठरी में घुसल त उ गिर के मर 
गईल। 

2 तब हमनी के सब केहू रोशनी उखाड़ दिहनी जा आ हमार सब पड़ोसी 
हमरा के दिलासा देवे खातिर उठले, त हम रात में दूसरा दिन तक 
आराम कईनी। 

3 जब उ सब हमरा के दिलासा देवे के काम छोड़ देले रहले त हम चुप 
हो गईनी। तब हम रात में उठ के भाग गइनी आ इहाँ एह खेत में आ 
गइनी, जइसे कि तू देखत बाड़ऽ। 

4 अब हमार इरादा बा कि हम शहर में ना लवटब, बलुक इहाँ रहब, ना 
खाएब ना पीयेब, बलुक मरला तक लगातार शोक मनावे के आ उपवास 
करे के। 

5 तब हम जवना मनन में रहनी, ओकरा के छोड़ के ओकरा से गुस्सा में 
बोलनी। 

6 तू सब से ऊपर मूर्ख औरत, का तू हमनी के शोक नईखी देखत अवुरी 
हमनी के का होखता? 

7 कइसे हमनी के माई सियोन सब भारीपन से भरल बाड़ी, आ बहुत 
विनम्र बाड़ी, बहुत दुखी बाड़ी? 

8 अब हमनी के सब केहू शोक मनावत बानी आ दुखी बानी जा, काहे कि 
हमनी के सब केहू भारी पड़ गइल बानी जा, का तू एके बेटा खातिर दुखी 
बाड़? 

9 काहेकि धरती से पूछीं त ऊ तोहरा के बता दी कि ओकरा पर उगे 
वाला एतना लोग के पतन के शोक मनावे के चाहीं। 

10 काहे कि पहिले से सब लोग ओकरा से निकलल आ बाकी सब लोग 
ओकरा से निकली आ देख5 कि ऊ लोग लगभग सब लोग विनाश में 
चलत बा आ ओह लोग के भीड़ एकदम से उखाड़ल बा। 

11 त ओकरा से जादे शोक करे के होई, जवन कि एतना भीड़ के गंवा 
चुकल बाड़ी। आ तू ना, जवन एक आदमी के छोड़ के पछतावत बाड़? 

12 लेकिन अगर तू हमरा से कहब कि हमार विलाप धरती के विलाप 
निहन नईखे, काहेकी हम अपना पेट के फल गंवा देले बानी, जवन हम 
दुख से पैदा कईले रहनी अवुरी दुख के संगे पैदा कईले रहनी। 

13 लेकिन धरती अइसन नइखे, काहेकि धरती के क्रम के अनुसार 
ओकरा में मौजूद भीड़ खतम हो गइल बा। 

14 तब हम तोहरा से कहत बानी कि जइसे तू मेहनत से पैदा कइले 
बाडू। ओइसहीं धरती भी आपन फल, यानी आदमी, शुरू से ही ओकरा 
के बनावे वाला के देले बिया। 

15 अब आपन दुख अपना भीतर रखीं आ जवन तोहरा पर आइल बा 
ओकरा के हिम्मत से सहत रहऽ। 

16 काहेकि अगर तू परमेस्‌ वर के धार्मिक होखे के निश्चय मानब त समय 
रहते अपना बेटा के ग्रहण करब आ मेहरारू लोग के बीच ओकर प्रशंसा 
होखब। 

17 तब शहर में अपना पति के लगे जा। 

18 उ हमरा से कहली कि हम अयीसन ना करब, हम शहर में ना जाईब, 
लेकिन इहाँ हम मरब। 

19 हम ओकरा से अउरी बात कइनी आ कहनी। 

20 अइसन मत करीं, बलुक सलाह लेत रहीं। हमरा द्वारा: काहे कि 
सियोन के कतना विपत्ति बा? यरूशलेम के दुख के संबंध में दिलासा 
दिहल जाव। 


21 काहेकि तू देखत बाड़ऽ कि हमनी के पवित्र स्थान उजाड़ हो गइल बा, 
हमनी के वेदी टूट गइल बा, हमनी के मंदिर नष्ट हो गइल बा। 

22 हमनी के भजन के गाना जमीन पर बिछावल गइल बा, हमनी के गीत 
चुप हो गइल बा, हमनी के उल्लास के अंत हो गइल बा, हमनी के दीया 
के रोशनी बुझ गइल बा, हमनी के वाचा के सन्दूक बिगड़ गइल बा, 
हमनी के पवित्र चीजन के अशुद्ध हो गइल बा आ ओकर नाम अशुद्ध हो 
गइल बा हमनी पर बोलावल गइल बा लगभग अपवित्र हो गइल बा: 
हमनी के लइकन के शर्मिंदा कर दिहल गइल बा, हमनी के याजकन के 
जरा दिहल गइल बा, हमनी के लेवी लोग कैद हो गइल बा, हमनी के 
कुंवारी लोग अशुद्ध हो गइल बा आ हमनी के मेहरारू लोग के लूट 
दिहल गइल बा; हमनी के धर्मी लोग के ले जाइल गइल, हमनी के छोट- 
छोट लोग के नाश कर दिहल गइल, हमनी के नवही लोग के गुलाम बना 
दिहल गइल आ हमनी के बलवान लोग कमजोर हो गइल बा; 

23 आ, जवन सबसे बड़ बा, सियोन के मुहर अंब आपन इज्जत खो देले 
बा। काहेकि उ हमनी से नफरत करे वाला के हाथ में सौंपल गईल बाड़ी। 

24 एह से आपन बड़हन भारीपन के हिला दऽ आ दुख के भीड़ के दूर 
कर दऽ ताकि पराक्रमी तोहरा पर फेर से दया करस आ परमात्मा तोहरा 
के तोहरा मेहनत से आराम आ आराम देसु. 

25 जब हम ओकरा से बतियावत रहनी त देखनी कि अचानक ओकर 
चेहरा बहुत चमक गईल अवुरी चेहरा चमक गईल, जवना से हम ओकरा 
से डेरा गईनी अंवुरी सोचनी कि इ का हो सकता। 

26 अचानक उ बहुत भयभीत होके चिल्ला उठली, जवना से उ औरत के 
शोर से धरती हिल गईल। 

27 हम देखनी त देखनी कि उ मेहरारू हमरा से अब ना लउकल, लेकिन 
उहाँ एगो शहर बनल रहे, आ एगो बड़का जगह नींव से देखावत रहे, तब 
हम डेरा गईनी, आ जोर से चिल्ला के कहनी। 

28 उरीएल स्वर्गदूत कहाँ बाड़े, जवन पहिले हमरा लगे आईल रहले? 
काहे कि ऊ हमरा के कई गो समाधि में गिरा दिहले बाडन आ हमार अंत 
भ्रष्ट हो गइल बा आ हमार प्रार्थना डांट देबे खातिर. 

29 जब हम ई बात कहत रहनी त देखनी कि उ हमरा लगे आके हमरा 
ओर देखले। 

30 हम मरल आदमी निहन लेट गईल बानी अवुरी हमार समझ हमरा से 
छीन लिहल गईल, उ हमरा के दाहिना हाथ पकड़ के दिलासा देले अवुरी 
हमरा के गोड़ प खड़ा क देले। 

31 तोहरा के का बेमारी बा? आ तू काहे एतना बेचैन बाड़? आ तोहार 
समझ आ तोहार मन के विचार काहे परेशान बा? 

32 हम कहनी, काहे कि तू हमरा के छोड़ देले बाड़, लेकिन हम तोहार 
बात के मुताबिक काम कईनी अवुरी खेत में चल गईनी, अवुरी देख, हम 
देखले बानी, लेकिन देखतानी कि हम इ बात कहे में सक्षम नईखी। 

33 उ हमरा से कहलस, “मर्द होके खड़ा हो जा, हम तोहरा के सलाह 
देब।” 

34 तब हम कहनी कि, हे मालिक, हमरा में बोलत रह5। खाली हमरा के 
मत छोड़ीं, कहीं हम अपना उम्मीद से कुंठित होके मर ना जाइब। 

35 हम देखले बानी कि हम ना जानत रहनी आ सुनत बानी कि हम 
नइखी जानत। 

36 का हमार इंद्र धोखा हो गइल बा कि हमार आत्मा सपना में बा? 

37 अब हम तोहरा से निहोरा करत बानी कि तू अपना सेवक के एह 
दर्शन के देखा दीं। 

38 तब उ हमरा के जवाब दिहलन, “हमरा के सुन5, हम तोहरा के बता 
देब कि तू काहे डेरात बाड, काहे कि परमात्मा तोहरा के बहुत गुप्त बात 
बताई।” 

39 ऊ देखले बा कि तोहार रास्ता सही बा, काहे कि तू अपना लोग 
खातिर लगातार दुखी रहेला आ सियोन खातिर बहुते विलाप करत 
रहेला। 


40 एह से उ दर्शन के मतलब इहे बा जवन तू हाल में देखले बाड़। 

41 तू एगो मेहरारू के शोक मनावत देखनी आ ओकरा के दिलासा देबे 
लगनी। 

42 अब तू अब ओह औरत के उपमा नइखऽ देखत बाड़ऽ, बाकिर तोहरा 
के एगो शहर बनल लउकल बा। 

43 उ अपना बेटा के मौत के बारे में तोहरा के बतवले रहली, त एकर 
समाधान इहे बा। 

44 ई मेहरारू जेकरा के तू देखले बाड़, ऊ सियोन ह, आ जब ऊ तोहरा 
से कहलस, जवना के तू बनल शहर के रूप में देखत बाड़ऽ। 

45 हम कहत बानी कि ऊ तीस साल से बंजर बाड़ी, ऊ तीस साल ह 
जवना में उनुका में कवनो चढ़ाई ना भइल रहे। 

46 लेकिन तीस साल बाद सुलेमान शहर के निर्माण क के बलि चढवले 
अवुरी ओकरा बाद बंजर के एगो बेटा पैदा कईले। 

47 ऊ तोहरा के बतवली कि ऊ ओकरा के मेहनत से पोसली, ऊ 
यरूशलेम के निवास रहे। 

48 लेकिन जब उ तोहरा से कहली कि, “हमार बेटा अपना बियाह के 
कोठरी में आके संजोग से विफल हो गईल अवुरी मर गईल।” 

49 देखऽ, तू ओकर उपमा देखनी आ अपना बेटा खातिर शोक मनावे के 
चलते ओकरा के दिलासा देबे लगनी, आ संजोग से ई बात तोहरा खातिर 
खुलल बा। 

50 काहेकि अब परमात्मा देखत बा कि तू ओकरा खातिर दुखी बाड़ आ 
ओकरा खातिर तोहार पूरा मन से दुखी बाड़, ओइसहीं ऊ तोहरा के 
ओकर महिमा आ ओकर सुंदरता के चमक देखवले बा। 

51 एही से हम तोहरा के ओह खेत में रहे के कहनी जहाँ कवनो घर ना 
बनल रहे। 

52 काहेकि हम जानत रहनी कि परमात्मा तोहरा के ई बात बताई। 

53 एही से हम तोहके खेत में जाए के आदेश देले रहनी, जहवाँ कवनो 
भवन के नींव ना रहे। 

54 काहे कि जवना जगह पर परमात्मा आपन शहर देखावे लागेला, उहाँ 
केहू के भवन खड़ा ना हो सकेला। 

55 एह से मत डेराई, तोहार मन डेराए मत, बलुक भीतर जाके इमारत के 
सुंदरता आ महानता के ओतना देखऽ, जेतना तोहार आँख देख सकेले। 
56 तब तू जेतना सुनब, ओतना तोहार कान समझ में आ सकेला। 

57 काहे कि तू बहुत लोग से ऊपर धन्य बाड़ आ परमात्मा के नाम से 
बोलावल गइल बाड़ू। आ ओइसहीं बहुते कम लोग बा. 

58 लेकिन काल्ह रात में तू इहाँ रहब। 

59 एही तरे परमात्मा तोहरा के ऊंच चीजन के दर्शन करीहें जवन अंतिम 
समय में धरती पर रहे वाला लोग के साथे परमात्मा करीहें। त हम ओह 
रात आ एगो अउरी रात सुतल रहनी, जइसे कि ऊ हमरा के आज्ञा दिहले 
रहले. 


अध्याय 11 के बा 


1 तब हम एगो सपना देखनी त देखनी कि समुंदर से एगो चील उठल, 
जवना के बारह गो पंख वाला पाँख आ तीन गो सिर रहे। 

2 हम देखनी कि ऊ पूरा धरती पर आपन पाँख फइलवली आ हवा के 
सब हवा ओकरा पर बहल आ इकट्ठा हो गइल। 

3 हम देखनी कि ओकरा पंख में से अउरी विपरीत पंख निकलल। आ 
छोट-छोट पंख आ छोट-छोट हो गइल। 

4 लेकिन ओकर माथा आराम से रहे, बीच के सिर दूसरा से बड़ रहे, 
लेकिन बाकी के संगे आराम करत रहे। 

5 हम देखनी कि चील अपना पंख के संगे उड़त रहे अंवुरी धरती अंवुरी 
ओकरा में रहेवाला लोग प राज करत रहे। 

6 हम देखनी कि स्वर्ग के नीचे के सब चीज ओकरा अंधीन बा आ केहू 
ओकरा खिलाफ ना बोलल, ना धरती पर कवनो प्राणी। 


7 हम देखनी कि चील अपना पोंछ पर उठ के ओकरा पंख से कहलस। 

8 एके बेर में जागल मत होखऽ, हर केहू अपना जगह पर सुत5 आ देखत 
रहऽ। 

9 लेकिन सिर के आखिरी खातिर सुरक्षित राखल जाव। 

10 हम देखनी कि आवाज ओकरा माथा से ना निकलल, बलुक ओकरा 
देह के बीच से निकलल। 

11 हम ओकर उल्टा पंख गिन के देखनी कि आठ गो पंख रहे। 

12 हम देखनी त देखनी कि दाहिना ओर एगो पंख उठल बा आ राज 
करत बा पूरा धरती पर घ; 

13 जब ऊ राज कइलस त ओकर अंत हो गइल आ ओकर जगह अबना 
लउकल। आ राज कइलन आ बहुत बढ़िया समय बितावल; 

14 जब ऊ राज कइलस त ओकर अंत भी पहिलका नियर हो गइल आ 
ऊ अंब ना लउकल। 

15 तब एगो आवाज आइल आ कहलस। 

16 तू जे एतना दिन से धरती पर राज कइले बाड़ऽ, सुन5, हम तोहरा से 
ई कहत बानी कि तू अंब ना लउके से पहिले। 

17 तोहरा बाद केहु तोहरा समय के ना पहुँच पाई आ ना ओकर आधा 
समय तक। 

18 तब तीसरा उठल आ पहिले के दोसरा निहन राज कईलस अवुरी अब 
उहो ना देखाई देलस। 

19 एक के बाद एक सब बचे वाला लोग के साथे चलल, जइसे कि हर 
केहू राज करत रहे आ फेर ना लउकत रहे। 

20 तब हम देखनी आ देखनी कि ओकरा बाद के पंख दाहिना ओर खड़ा 
हो गइल ताकि उहो राज कर सके। कुछ लोग राज कइलन, बाकिर कुछ 
देर में ऊ लोग अब ना लउकल। 

21 काहेकि उ लोग में से कुछ लोग खड़ा हो गईल रहे, लेकिन राज ना 
कईले| 

22 एकरा बाद हम देखनी कि बारह गो पंख अब ना लउकल आनाही दू 
गो छोट पंख। 

23 चील के देह पर अंउरी कवनो ना रहे, बलुक तीन गो सिर जवन 
आराम करत रहे आ छह गो छोट पाँख रहे। 

24 तब हम देखनी कि छह गो में से टू गो छोट-छोट पंख अलग हो गइल 
आ दाहिना ओर के माथा के नीचे रह गइल काहे कि चारो अपना जगह 
पर बनल रहे। 

25 हम देखनी कि पाँख के नीचे जवन पंख रहे, उ अपना के खड़ा होखे 
के सोचत रहे। 

26 हम देखनी कि एक आदमी खड़ा हो गईल रहे, लेकिन कुछ देर में उ 
अब ना लउकल। 

27 दोसरका पहिलका से जल्दी दूर हो गइल। 

28 हम देखनी आ देखनी कि जे दू गो बचल रहले, उहो अपना मन में 
राज करे के सोचले। 

29 जब उ लोग अईसन सोचले त देखले कि आराम में से एगो सिर जाग 
गईल, जवन कि बीच में रहे। काहे कि ऊ बाकी दू गो सिर से बड़हन रहे। 
30 तब हम देखनी कि दू गो अउरी सिर ओकरा साथे जुड़ गइल बा। 

31 देखऽ कि ओकरा साथे रहे वाला लोग के साथे सिर घुम गइल आ 
पाँख के नीचे के दू गो पंख खा गइल जवन राज करे के चाहत रहे। 

32 लेकिन इ सिर पूरा धरती के डेरा दिहलस अंवुरी बहुत अत्याचार के 
संगे धरती प रहेवाला सभ लोग प राज क देलस। आ ओकरा में दुनिया 
के शासन ओह सब पाँख से अधिका रहे जवन पहिले रहे. 

33 एकरा बाद हम देखनी कि बीच में जवन सिर रहे उ अचानक पाँख 
निहन ना लउकल। 

34 लेकिन उ दुनो सिर रह गईल, जवन कि धरती प अवुरी ओकरा में 
रहेवाला लोग प भी राज करत रहले। 

35 हम देखनी कि दाहिना ओर के सिर बाई ओर के सिर के खा गईल। 


36 तब हम एगो आवाज सुनत बानी जवन हमरा से कहलस कि, “अपना 
सोझा देख5 आ जवन चीज तू देखत बाड़5 ओकरा पर विचार करऽ।” 

37 हम देखनी कि जंगल से एगो गर्जत शेर निहन भगावत देखनी त 
देखनी कि उ एगो आदमी के आवाज चील के लगे भेज के कहलस। 

38 सुनऽ, हम तोहरा से बात करब आ परमात्मा तोहरा से कहसु कि 

39 का तू ओह चारो जानवरन में से बचल ना हउअ, जेकरा के हम अपना 
दुनिया में राज बनवले बानी, ताकि ओह लोग के समय के अंत ओह लोग 
के माध्यम से होखे? 

40 चउथा आके पहिले के सब जानवरन पर हरा दिहलस, आ बहुत भय 
से दुनिया पर आ पूरा धरती के कम्पास पर बहुत दुष्ट अत्याचार से 
अधिकार रखलस। आ एतना दिन तक ऊ धोखा से धरती पर रहले। 

41 काहेकि धरती के तू सच्चाई से न्याय ना कईले बाडू | 

42 काहे कि तू नम्र लोग के दुख देले बाड़, शांतिप्रिय लोग के दुख देले 
बाडू, झूठा लोग से प्यार कईले बाड़, फल पैदा करेवाला लोग के आवास 
के नष्ट क देले बाड़, अवुरी अयीसन लोग के देवाल गिरा देले बाड़े, जवना 
के तोहरा कवनो नुकसान ना भईल। 

43 एही से तोहार गलत व्यवहार परमात्मा के पास आ गईल बा आ तोहार 
घमंड पराक्रमी के पास आ गईल बा। 

44 परमात्मा भी घमंडी समय के देखले बाड़न आ देख5 कि ऊ समय 
खतम हो गइल बा आ उनकर घिनौना काम पूरा हो गइल बा। 

45 आ एही से, हे चील, ना तोहार भयावह पाँख, ना तोहार दुष्ट पंख, ना 
तोहार दुर्भावनापूर्ण सिर, ना तोहार चोट पहुंचावे वाला पंजा, ना तोहार 
पूरा बेकार देह। 

46 ताकि तोहार हिंसा से मुक्त होके पूरा धरती तरोताजा हो जाव आ 
वापस आ जाव आ ओकरा के बनावे वाला के न्याय आ दया के आशा 
राखे। 


अध्याय 12 के बा 


1 जब शेर चील से इ बात कहलस त हम देखनी। 

2 देखऽ, जवन सिर बचल रहे आ चारो पाँख अब ना लउकल आ दुनु 
जाना ओकरा लगे जाके राज करे खातिर खड़ा हो गइलन आ ओह लोग 
के राज्य छोट हो गइल आ हंगामा से भरल रहे। 

3 हम देखनी आ देखनी कि ऊ लोग अब ना लउकल आ चील के पूरा 
शरीर जरि गइल जवना से धरती बहुते डेरा गइल. आ हमरा आत्मा से 
कहलन कि 

4 देखऽ, तू हमरा साथे ई काम कइले बाड़ऽ कि तू परमात्मा के रास्ता 
खोजत बाड़ऽ। 

5 देखऽ, हम मन में थक गइल बानी आ आत्मा में बहुत कमजोर बानी। 
आ हमरा में बहुते कम ताकत बा, काहे कि आजु रात जवना बहुते डर से 
हम पीड़ित भइनी. 

6 एही से हम अब सर्वोच्च से निहोरा करब कि उ हमरा के अंत तक 
दिलासा देस। 

7 हम कहनी, प्रभु जे शासन करेला, अंगर हमरा टी से पहिले कृपा मिलल 
बा॥४ दृष्टि, आ अगर हम तोहरा साथे बहुत लोग के सामने धर्मी ठहरावल 
जाइब, आ अगर हमार प्रार्थना सचमुच तोहरा सामने आ जाव। 

8 त हमरा के दिलासा दीं आ अपना सेवक के एह भयावह दर्शन के 
व्याख्या आ साफ-साफ अंतर देखाई, ताकि तू हमरा आत्मा के पूरा तरह 
से दिलासा देब। 

9 काहेकि तू हमरा के अंतिम समय देखावे लायक समझले बाडू 

10 उ हमरा से कहले, “दर्शन के व्याख्या इहे ह। 


11 चील, जेकरा के तू समुंदर से ऊपर उठत देखनी, उ राज्य ह जवन 
तोहार भाई दानियल के दर्शन में देखल गईल रहे। 
12 लेकिन ओकरा के ना बतावल गईल रहे, एहसे अंब हम तोहके 
बतावत बानी। 
13 देखऽ, ऊ दिन आई जब धरती पर एगो राज्य उठी आ ओकरा से 
पहिले के सब राज्यन से ओकरा से डर लागी। 
14 ओही में बारह गो राजा एक के बाद एक राज करीहें। 
15 जवना में से दूसरा के राज होखे लागी अवुरी बारह में से कवनो से 
जादे समय होई। 
16 बारह गो पांख इहे बतावेला जवन तू देखले बाड़। 
17 जवन आवाज तू बोलत सुनले बाड़ आ जवना आवाज के तू माथा से 
ना निकलत देखले बाड़, बलुक ओकरा देह के बीच से निकलत देखले 
बाड़, एकर मतलब इहे बा। 

ओह राज्य के समय के बाद बहुत झगड़ा हो जाई आ ऊ असफल 
होखे के खतरा में खड़ा हो जाई, फिर भी ऊ तब ना गिरी, बलुक फेर से 
अपना शुरुआत में वापस आ जाई। 
19 तू ओकरा पाँख से चिपकल आठ गो छोट-छोट पंख के पाँख से 
चिपकल देखले बाड, एकर व्याख्या इहे बा। 
20 ओकरा में आठ गो राजा पैदा हो जइहें, जिनकर समय छोट होई आ 
उमिर तेज होई। 
21 ओहमें से टू गो नाश हो जइहें आ बीच के समय नजदीक आवत बा, 
चार गो के तबले राखल जाई जबले ओकर अंत नजदीक ना आवे लागी, 
बाकिर दू गो के अंत तक राखल जाई 
22 तू तीन गो सिर के आराम करत देखले बाड़, एकर मतलब इहे बा। 
23 अपना अंतिम समय में परमात्मा तीन गो राज्य खड़ा करीहें आ ओहमें 
बहुते चीजन के नवीकरण करीहें आ ओह लोग के धरती पर राज हो जाई 
24 आ ओहमें रहे वाला लोग के बहुत अत्याचार के साथ, अपना से पहिले 
के सब लोग से ऊपर, एही से ओह लोग के चील के सिर कहल जाला। 
25 काहेकि इहे लोग उनकर बुराई के पूरा करी आ उनकर अंतिम अंत 
पूरा करी। 
26 आ जब तू देखनी कि बड़का सिर अब ना लउकल, ई त इहे दर्शवत 
बा कि ओहमें से केहू अपना बिछौना पर मर जाई आ तबहियो दर्द से मर 
जाई. 
27 काहे कि जे टू गो बचल बा, ओकरा के तलवार से मार दिहल जाई। 
28 काहे कि एक के तलवार दूसरा के खा जाई, लेकिन आखिर में उ खुद 
तलवार से गिर जाई। 
29 तू देखनी कि पाँख के नीचे टू गो पंख दाहिना ओर के माथा के ऊपर 
से गुजरत बा। 
30 ई बतावेला कि ई उहे हवें, जेकरा के परमात्मा अपना अंत तक रखले 
बाड़न, ई छोट राज्य ह आ संकट से भरल ह, जइसन कि तू देखले रहलू। 
31 शेर, जेकरा के तू जंगल से उठ के गर्जत देखनी आ चील से बोलत आ 
ओकरा अधर्म के कारण तू सुनल सब बात से डांटत देखनी। 
32 इहे अभिषिक्त हवें, जेकरा के परमात्मा अंत तक ओह लोग खातिर 
आ ओह लोग के दुष्टता खातिर रखले बाड़न, ऊ ओह लोग के डांट दीहें 
आ ओह लोग के क्रूरता से डांटत रहीहें। 
33 काहेकि उ न्याय के समय ओ लोग के जिंदा अपना सोझा राख के ओ 
लोग के डांट के सुधार करीहे। 
34 काहेकि उ हमरा बाकी लोग के दया से बचाई, जवन कि हमरा सीमा 
प दबावल गईल बा, अवुरी उ न्याय के दिन के आवे तक उनुका के खुश 
करीहे, जवना के बारे में हम शुरू से तोहरा से कहले बानी। 
35 इहे सपना ह जवन तू देखले रहलू आ एकर व्याख्या इहे ह। 
36 तू खाली परमात्मा के ई रहस्य जाने के योग्य हो गइल बाड़। 
37 एह से ई सब बात जवन तू देखले बाड, ओकरा के एगो किताब में 
लिख के छिपा द। 


38 आ ओह लोग के ज्ञानी लोग के सिखाई, जेकर दिल तू जानत बाड़, एह 
बात के समझ सकेले आ ओकरा के रख सकेले। 

39 लेकिन तू खुद इहाँ सात दिन अउरी इंतजार करऽ ताकि तोहरा के ई 
बतावल जा सके कि जवन भी परमात्मा तोहरा के बतावे के चाहत बा। 
आ एतना कह के ऊ अपना रास्ता पर चल गइलन. 

40 जब सब लोग देखल कि सात दिन बीत गइल बा आ हम शहर में ना 
आवत बानी त छोटका से लेके बड़का तक के सब लोग के एकट्रा क के 
हमरा लगे आके कहलस। 

41 हम तोहरा के का ठेस पहुँचवले बानी? हमनी के तोहरा खिलाफ 
कवन बुराई कईले बानी जा कि तू हमनी के छोड़ के इहाँ बईठ गईल 
बाड़? 

42 काहेकि सब भविष्यवक्ता लोग में से तू हमनी के खाली कुंड के गुच्छा 
के रूप में आ अन्हार जगह पर मोमबत्ती के रूप में आ तूफान से 
बचावल एगो अड्डा भा जहाज के रूप में छोड़ दिहल गइल बाड़ 

43 का हमनी के सामने जवन बुराई आईल बा उ पर्याप्त नईखे? 

44 अंगर तू हमनी के छोड़ देब त हमनी के केतना बढ़िया रहित, अगर 
हमनी के भी सियोन के बीच में जरा दिहल गईल रहित? 

45 हमनी के ओहिजा मरल लोग से बढ़िया नईखी। आ ऊ लोग जोर-जोर 
से रोवत रहे। तब हम ओह लोग के जवाब दिहनी। 

46 हे इस्राएल, सांत्वना से भरल रहऽ। हे याकूब के घराना, भारी मत 
होखऽ। 

47 काहे कि परमात्मा के तोहनी के याद कइल गइल बा आ पराक्रमी 
तोहनी के परीक्षा में ना भुलाइल बा। 

48 रहल बात हमार त हम तोहरा के ना छोड़ले बानी आना तोहरा से दूर 
हो गइल बानी, बलुक एह जगह पर आइल बानी कि सियोन के उजाड़ 
होखे खातिर प्रार्थना करीं आ तोहनी के नीच संपत्ति पर दया माँग सकीले 
उर अभयारण्य के बा। 

49 अंब हर एक घरे जाइब आ एह दिनन के बाद हम तोहरा लगे आ 
जाईब। 

50 तब लोग शहर में चल गईल, जईसे हम आज्ञा देले रहनी। 

51 लेकिन हम सात दिन तक खेत में स्थिर रहनी, जईसे कि स्वर्गदूत 
हमरा के कहले रहले। आ खाली ओह दिनन में खेत के फूल के खात 
रहनी आ जड़ी-बूटी के हमार मांस खात रहनी। 


अध्याय 13 के बा 


1 सात दिन बाद रात में सपना देखनी। 

2 देखऽ, समुंदर से एगो हवा उठल कि ऊ ओकर सब लहर के हिला 
दिहलस। 

3 हम देखनी कि ऊ आदमी हजारन आकाश के साथे मजबूत हो गइल 
आ जब ऊ आपन चेहरा घुमा के देखलस त ओकरा नीचे जवन कुछ 
लउकत रहे ऊ सब काँप गइल। 

4 जब भी आवाज उनकर मुँह से निकलल त उनकर आवाज सुनल सब 
लोग जरत रहे, जइसे धरती आग के महसूस करत घरी क्षीण हो जाले। 

5 एकरा बाद हम देखनी कि समुन्दर से निकलल आदमी के अपना वश 
में करे खातिर आकाश के चारो हवा से बहुत संख्या में आदमी जुट गईल 
रहले 

6 बाकिर हम देखनी कि ऊ अपना खातिर एगो बड़हन पहाड़ गढ़ले रहले 
आ ओकरा पर उड़ गइल रहले. 

7 लेकिन हम उ इलाका भा जगह देखल चाहत रहनी जहाँ पहाड़ी 
उकेरल बा, लेकिन ना देख पवनी। 

8 एकरा बाद हम देखनी कि ओकरा के अपना वश में करे खातिर जुटल 
सब लोग बहुत डेरा गईल, लेकिन लड़ाई करे के हिम्मत कईले। 

9 देख, जब उ लोग के भीड़ के हिंसा देखले त उ ना त हाथ उठवले, ना 
तलवार पकड़ले, ना कवनो युद्ध के औजार। 


10 लेकिन हम देखनी कि उ अपना मुँह से आग के धमाका निहन भेजले 
अवुरी उनुका होंठ से ज्वालामुखी सांस निकलले अवुरी जीभ से चिंगारी 
अवुरी आंधी-तूफान निकालले। 

11 उ सब एक संगे मिल गईल। आग के धमाका, ज्वालामुखी साँस आ 
बड़हन तूफान; आ लड़ाई करे खातिर तइयार भीड़ पर जोर से गिर गइल 
आ हर एक के जरा दिहलस कि अचानक असंख्य भीड़ में कुछ ना 
बुझाइल, खाली धूल आ धुँआ के गंध के, जब हम ई देखनी त हम डेरा 
गइनी . 

12 ओकरा बाद हम देखनी कि उहे आदमी पहाड़ से उतर के एगो अवुरी 
शांतिप्रिय भीड़ के बोलवले। 

13 तब बहुत लोग उनकरा लगे अइले, जवना से कुछ लोग खुश भइल, 
कुछ लोग के अफसोस, कुछ लोग के बान्हल आ कुछ लोग चढ़ावल 
गइल लोग से लेके आइल। 

14 तू अपना सेवक के शुरू से ही ई चमत्कार देखावत रहलू आ हमरा के 
एह लायक मानले बाड़ कि तू हमार प्रार्थना ग्रहण कर5। 

15 अबहीं हमरा के एह सपना के व्याख्या देखा द5। 

16 जइसे हम अपना समझ में गर्भवती बानी, ओह दिनन में जे लोग बच 
जाई, ओकरा खातिर धिक्कार बा आ जे लोग पीछे ना छोड़ल जाई, 
ओकरा खातिर बहुत अधिक हाय! 

17 काहेकि जे लोग ना बचल रहे, उ लोग भारी पड़ गईले। 

18 अब हम समझत बानी कि आखिर के दिन में जवन चीज रखल गइल 
बा, जवन ओह लोग के आ पीछे छोड़ल गइल लोग के साथे होई। 

19 एह से उ लोग बहुत खतरा आ बहुत जरूरी चीजन में पड़ जाला, 
जइसे कि ई सपना बतावत बा। 

20 फिर भी खतरा में पड़ल आदमी खातिर एह सब में आवे से आसान बा 
कि उ दुनिया से बादल निहन चल जास अवुरी अंतिम समय में होखेवाला 
घटना के ना देखस। उ हमरा से जवाब देके कहले। 

21 हम तोहरा के दर्शन के व्याख्या बताइब आ जवन बात तू माँगले रहलू 
ओकरा के हम तोहरा खातिर खोल देब। 

22 काहे कि तू पीछे छोड़ल लोग के बारे में कहले बाड़, एकर व्याख्या 
इहे बा। 

23 जे ओह समय में खतरा के सहन करी, उ अपना के रखले बा, जे 
खतरा में पड़ गईल बा, उ लोग अयीसन हवे, जेकरा लगे काम बा अवुरी 
सर्वशक्तिमान के प्रति विश्वास बा। 

24 एह से ई जान लीं कि मरल लोग से भी जादा धन्य होला जे पीछे 
छोड़ल गइल बा। 

25 दर्शन के मतलब इहे बा कि तू एगो आदमी के समुंदर के बीच से 
ऊपर आवत देखनी। 

26 उहे उहे ह जेकरा के परमात्मा एगो बड़हन समय रखले बाड़न, जवन 
अपना द्वारा अपना सृष्टि के बचावे के काम करीहें आ जे लोग पीछे रह 
गइल बा, ओकरा के व्यवस्थित करीहें। 

27 तू देखनी कि ओकरा मुँह से हवा, आग आ तूफान नियर निकलल बा। 

28 ना त ओकरा लगे ना त तलवार रहे आ ना कवनो युद्ध के औजार, 
बलुक ओकरा के दौड़ला से ओकरा के अपना वश में करे आइल पूरा 
भीड़ के नाश कर दिहलस। इहे व्याख्या बा: 

29 देखऽ, उ दिन आवेला जब परम परमेशवर धरती पर मौजूद लोग के 
बचावे लागिहें। 

30 ऊ धरती पर रहे वाला लोग के अचरज में पड़ जाई। 

31 एक आदमी दोसरा से, एक शहर दोसरा से, एक जगह दोसरा से, 
एक लोग दोसरा से आ एक क्षेत्र दोसरा से लड़े के जिम्मा लेत होई। 

32 उ समय होई जब इ सब बात होई अंवुरी जवन संकेत हम तोहरा के 
पहिले देखवले रहनी, उ समय होई, तब हमार बेटा के घोषणा होई, 
जेकरा के तू चढ़त देखले रहलू। 


33 जब सब लोग उनकर आवाज सुनाई त हर आदमी अपना देश में एक 
दूसरा के खिलाफ लड़ाई छोड़ के चल जाई। 

34 आ अनगिनत भीड़ एकट्रा हो जाई, जइसे कि तू देखले बाड़, जवन 
आवे के इच्छुक होई आ ओकरा के लड़ाई से जीते के इच्छुक होई। 

35 लेकिन ऊ सियोन पहाड़ के चोटी पर खड़ा हो जइहें। 

36 सियोन आके सब लोग के सामने आके तैयार होके बनावल जाई। 

जइसे तूँबिना हाथ के उकेरल पहाड़ के देखले बाड़। 

37 ई हमार बेटा ओह राष्ट्रन के दुष्ट आविष्कार के डांटत होई, जवन 
अपना दुष्ट जीवन के चलते तूफान में पड़ गइल बा। 

38 ऊ ओह लोग के बुरा विचार आ जवना यातना से ऊ लोग सतावल 
शुरू करी, जवन लौ नियर बा, ओकरा सोझा राख दी आ ऊ हमरा 
जइसन कानून से बिना मेहनत के ओह लोग के नाश कर दी. 

39 तू देखनी कि ऊ एगो अउरी शांतिप्रिय भीड़ के बटोरले बाड़न। 

40 ऊ दस गो गोत्र ह जवन राजा ओसिया के समय में अपना देश से बंदी 
बना के ले जाइल गइल रहे, जेकरा के अश्शूर के राजा सलमानासर बंदी 
बना के ले गइलन आ ऊ ओह लोग के पानी के पार ले गइलन आ एही से 
ऊ लोग दोसरा देश में आ गइलन . 

41 लेकिन उ लोग आपस में इ सलाह लेले कि उ लोग गैर-यहूदी के भीड़ 
के छोड़ के एगो अवुरी देस में चल जईहे, जहां कबहूँ मनुष्य ना रहत 
रहले। 

42 ताकि उ लोग उहाँ आपन नियम के पालन करस जवन उ लोग अपना 
देश में कबो ना रखले। 

43 उ लोग नदी के संकरी जगह से फरात में घुस गईले। 

44 काहेकि परमात्मा ओह लोग खातिर निशानी देखावत रहलन आ 
जबले ऊ लोग ना पार ना हो गइल तबले जलप्रलय के रोक दिहलन। 

45 काहेकि ओह देश से गुजरे के एगो बड़हन रास्ता रहे, जवन कि डेढ़ 
साल के रहे। 

46 तब उ लोग बाद के समय तक उहाँ रहत रहले। आ अब जब ऊ लोग 
आवे लागी त 

47 सबसे ऊँच धार के झरना के फेर से रोक दिहे ताकि उ लोग ओहिजा 
से गुजर सके, एहसे तू भीड़ के शांति से देखनी। 

48 लेकिन जे तोहार लोग से पीछे रह गईल बा उ उहे ह जवन हमरा 
सीमा में मिलेला। 

49 जब ऊ एकट्ठा भइल राष्ट्रन के भीड़ के नाश कर दी त ऊ अपना बचे 
वाला लोग के बचाव करी। 

50 तब ऊ ओह लोग के बड़हन चमत्कार करीहें। 

51 तब हम कहनी, हे शासन करेवाला प्रभु, हमरा के इ बताव कि हम 
समुद्र के बीच से उ आदमी के काहें देखले बानी? 

52 उ हमरा से कहले, “जइसे तू समुंदर के गहिराई में मौजूद चीजन के 
ना खोज सकत बाड़ ना जान सकत बाड़ . 

53 इहे ओह सपना के व्याख्या ह जवन तू देखले रहलू आ जवना से तू 
खाली इहाँ हल्का हो गइल बाडू | 

54 काहेकि तू आपन रास्ता छोड़ के हमरा व्यवस्था पर आपन लगन लगा 
के ओकरा के खोजत रहलू। 

55 तू अपना जीवन के बुद्धि से व्यवस्थित कइले बाड़ आ समझदारी के 
अपना माई के बोलवले बाडू | 

56 एही से हम तोहरा के परमात्मा के खजाना देखा देले बानी, तीन दिन 
बाद हम तोहरा से अउरी बात कहब आ तोहरा के पराक्रमी आ अद्‌भुत 
बात बताइब। 

57 तब हम खेत में निकल गइनी आ परम परमात्मा के बहुत स्तुति आ 
धन्यवाद देत रहनी, काहे कि ऊ समय के चमत्कार कइलन। 

58 काहे कि ऊ ओही चीजन पर शासन करेला आ जवन चीजन के समय 
पर पड़ेला, आ हम तीन दिन उहाँ बईठल रहनी। 


अध्याय 14 के बा 


1 तिसरका दिने हम एगो ओक के नीचे बइठल रहनी त देखनी कि हमरा 
सामने एगो झाडी से आवाज आइल आ कहलस, “एस्द्रा, एस्द्रास |” 

2 हम कहनी, इहाँ हम बानी, प्रभु आ हम अपना गोड़ पर खड़ा हो गईनी। 
3 तब उ हमरा से कहलस, “जब हमार लोग मिस्र में सेवा करत रहे त हम 
झाडी में मूसा के सामने आपन बात प्रकट कईले रहनी अवुरी उनुका से 
बात कईनी। 

4 हम ओकरा के भेज के अपना लोग के मिस्र से निकाल के ओह पहाड़ 
पर ले अइनी जहाँ हम ओकरा के लंबा समय तक अपना लगे रखले 
रहनी। 

5 ऊ ओकरा के बहुत अचरज के बात कहलन आ ओकरा के समय आ 
अंत के रहस्य बतावत रहलन। आज्ञा दिहलन कि, 

6ई बात तू बताइबऽ आ ई बात तू छिपा देबऽ। 

7 अब हम तोहरा से कहत बानी कि 

8 तू अपना मन में जवन निशानी देखवले बानी, जवन सपना देखले बानी 
आ जवन व्याख्या सुनले बानी ओकरा के अपना मन में रख दीं। 

9 काहेकि तू सब से दूर हो जाईब आ अब से तू हमरा बेटा आ तोहरा 
जइसन लोग के साथे रहब जब तक कि समय खतम ना हो जाई। 

10 काहेकि दुनिया आपन जवानी गँवा चुकल बा आ समय पुरान होखे 
लागल बा। 

11 काहेकि दुनिया बारह भाग में बॉटल गइल बा आ ओकर दस भाग 
पहिलहीं खतम हो गइल बा आ दसवाँ हिस्सा के आधा हिस्सा खतम हो 
गइल बा। 

12 दसवाँ हिस्सा के आधा हिस्सा के बाद जवन बा ऊ बाचल बा। 

13 अब अपना घर के सुव्यवस्थित कर$ आ अपना लोग के डांटऽ, 
जेकरा के संकट में पड़ल बा, ओकरा के दिलासा दीं आ अब विनाश के 
त्याग करऽ। 

14 तोहरा से नश्वर विचार छोड़ दी, आदमी के बोझ फेंक दीं, अब 
कमजोर स्वभाव के छोड़ दीं। 

15 जवन विचार तोहरा पर भारी पड़ेला ओकरा के अलगा कर के एह 
समय से भागे में जल्दी करऽ। 

16 काहे कि जवन बुराई तू देखले बाडू ओकरा से भी बड़ बुराई बाद में 
होई। 

17 काहेकि देखऽ कि दुनिया केतना कमजोर हो जाई, आउर ओहिजा 
रहे वाला लोग पर बुराई ओतने बढ़ी। 

18 काहेकि समय दूर भाग गइल बा आ पट्टा लेवे के काम मुश्किल हो 
गइल बा, काहे कि अब जवन दर्शन तू देखले बाड़, जल्दबाजी में आवे 
वाला बा। न 

19 तब हम तोहरा सोझा जवाब दिहनी। 

20 देखऽ हे प्रभु, हम जइसन तू हमरा के आज्ञा देले बाड़5, जाके 
ओहिजा मौजूद लोग के डांटब, लेकिन जे लोग ओकरा बाद पैदा होई, 
ओकरा के के सलाह दिही? एह तरह से दुनिया अन्हार में पड़ गइल बा 
आ ओकरा में रहे वाला लोग बिना रोशनी के बा। 

21 काहेकि तोहार व्यवस्था जरि गइल बा तोहरा से जवन काम हो रहल 
बा आ जवन काम शुरू होखे वाला बा, ओकरा के केहू नइखे जानत। 

22 लेकिन अगर हमरा तोहरा सामने अनुग्रह मिलल बा त पवित्र आत्मा 
के हमरा में भेज दीं आ हम दुनिया में जवन कुछ शुरू से भइल बा, जवन 
तोहरा व्यवस्था में लिखल बा, ओकरा के लिख देब, ताकि लोग तोहार 
रास्ता खोज सके आ उ लोग जवन बाद के दिन में जिंदा रही, उ जिंदा रह 
सकता। 

23 ऊ हमरा के जवाब दिहलन, “जा के लोग के एकट्रा कर के कह5 कि 
चालीस दिन ले तोहरा के ना खोजत रहे।” 

24 बाकिर देखऽ, तू अपना साथे बहुते बक्सा के पेड़ तइयार कर5 आ 
अपना साथे सरेआ, दबरिया, सेलेमिया, एकनस आ असीएल के लेके 
चलऽ, ई पांच गो जे तेजी से लिखे खातिर तइयार बाडे | 


25 आ इहाँ आके हम तोहरा दिल में समझ के एगो दीया जरा देब जवन 
तब तक ना बुझाई जब तक कि उ काम पूरा ना हो जाई जवन तू लिखे 
शुरू करब। 

26 जब तू काम कर लेब त कुछ बात के प्रचार करब आ कुछ बात ज्ञानी 
लोग के गुप्त रूप से बताईब। 

27 तब हम उनकर आज्ञा के अनुसार बाहर निकलनी आ सब लोग के 
एकट्टा क के कहनी। 

28 हे इस्राएल, ई बात सुनऽ। 

29 हमनी के पुरखा लोग शुरू में मिस्र में परदेसी रहले, जहाँ से उ लोग 
के मुक्ति मिलल रहे। 

30 उ लोग जीवन के नियम के पा लिहले, जवना के उ लोग ना पालन 
कईले, जवना के तू भी उ लोग के बाद उल्लंघन कईले बानी। 

31 तब सियोन के देश तोहनी के बीच चिट्टी से बंटल रहे, लेकिन तोहनी 
के बाप-दादा आ तोहनी खुद अधर्म कइले बानी आ परमात्मा के आज्ञा के 
नईखी रखले। 

32 जबसे उ एगो धर्मी न्यायाधीश हउवें, उ समय के साथ तोहनी से उ 
चीज लेके चल गईले जवन उ तोहनी के देले रहले। 

33 अब तू लोग इहाँ आऊ तोहनी के बीच में आपन भाई लोग। 

34 एह से अगर तू लोग अपना समझ के अपना वश में करब आ अपना 
दिल में सुधार करब त तोहनी के जिंदा राखल जाई आ मरला के बाद 
तोहनी पर दया हो जाई। 

35 काहे कि मरला के बाद न्याय आई, जब हमनी के फेर से जिंदा होखब 
जा, तब धर्मी लोग के नाम प्रकट होई अंवुरी अभक्त लोग के काम के 
घोषणा होई। 

36 एह चालीस दिन से केहू हमरा लगे ना आवे आ ना ही हमरा के खोजे। 
37 हम ओह पाँच आदमी के लेके, जइसन कि उ हमरा के कहले रहले, 
हम खेत में चल गइनी आ उहाँ रह गइनी। 

38 अगिला दिने एगो आवाज हमरा के बोलवलस कि, “एस्ड्रा, आपन मुँह 
खोल के जवन हम तोहरा के पीये देत बानी, ओकरा के पी लीं।” 

39 तब हम आपन मुँह खोलनी त देखनी कि उ हमरा लगे एगो भरल 
प्याला पहुंचल, जवन पानी से भरल रहे, लेकिन ओकर रंग आग निहन 
रहे। 

40 हम ओकरा के लेके पी लिहनी आ जब हम ओकरा से पी लिहनी त 
हमार मन समझ के बात कइलस आ हमरा छाती में बुद्धि बढ़ल, काहे 
कि हमार आत्मा हमार याददाश्त मजबूत कर दिहलस। 

41 हमार मुँह खुलल आ अब बंद ना भइल। 

42 परमात्मा पांचों आदमी के समझ देले अवुरी उ लोग रात के अद्‌भुत 
दर्शन लिखले, जवन कि उ लोग ना जानत रहले। 

43 रहल बात हमरा के त। हम दिन में बोलत रहनी, रात में जीभ ना 
पकड़ पवनी। 

44 चालीस दिन में उ लोग दू सौ चार किताब लिखले। 

45 चालीस दिन पूरा भइला पर परमात्मा कहलन कि, “पहिले जवन तू 
लिखले बाड़ऽ, ओकरा के खुल के प्रकाशित करऽ, ताकि योग्य आ 
अयोग्य लोग ओकरा के पढ़ सके। 

46 बाकी सत्तर के बाद के रखीं ताकि तू ओकरा के खाली ओह लोग के 
दे दीं जे लोग के बीच में बुद्धिमान होखे। 

47 काहे कि ओह लोग में समझ के झरना, बुद्धि के फव्वारा आ ज्ञान के 
धारा बा। 

48 आ हम अईसन कइनी। 


अध्याय 15 के बा 


1 देख, तू हमरा लोग के कान में भविष्यवाणी के बात कह5, जवन हम 
तोहरा मुँह में डाल देब, प्रभु कहत बाड़न। 


2 आ ओकरा के कागज पर लिखवा दीं, काहे कि ऊ विश्वासी आ सच्चा 
ह्वें। 

३ तोहरा खिलाफ कल्पना से मत डेराई, तोहरा खिलाफ बोले वाला 
कल्पना के अविश्वास से तोहरा परेशान मत होखे। 

4 काहेकि सब अविश्वासी अपना बेवफाई में मर जइहें। 

5 देखऽ, प्रभु कहत बाड़न, हम दुनिया पर विपत्ति ले अइब। तलवार, 
अकाल, मौत आ विनाश के। 

6 काहेकि दुष्टता पूरा धरती के बहुत गंदा क देले बा, आ ओकर 
अपमानजनक काम पूरा हो गईल बा। 

7 एही से प्रभु कहत बाड़न कि 

8 हम अब ओह लोग के दुष्टता के लेके आपन जीभ ना पकड़ब, जवन उ 
लोग अशुद्ध तरीका से करेला, आ ना ही हम ओह लोग के ओह काम में 
सहन करब, जवना में उ लोग बुराई के काम करेला बस लगातार 
शिकायत करत रहीं. 

9 एही से प्रभु कहत बाड़न कि हम ओह लोग के बदला जरूर लेब आ 
ओह लोग के बीच से सब निर्दोष खून हमरा खातिर ले लेब। 

10 देखऽ, हमार लोग के झुंड नियर वध के ओर ले जाइल गइल बा, हम 
अंब ओह लोग के मिस्र के देश में ना रहे देब। 

11 लेकिन हम ओह लोग के एगो ताकतवर हाथ आ पसरल बांह से लेके 
आईब आ मिस्र के पहिले जइसन विपत्ति से मार देब आ ओकर पूरा देश 
के नष्ट कर देब। 

12 मिस्र शोक करी आ ओकर नींव पर उ विपत्ति आ सजा के मारल जाई 
जवन परमेश्वर ओकरा पर ले अइहें। 

13 जमीन जोतवावे वाला लोग शोक करी, काहेकि उनकर बीज धमाका 
आ ओला आ भयावह नक्षत्र के साथ खतम हो जाई। 

14 दुनिया आ ओकरा में रहे वाला लोग के हाय! 

15 काहे कि तलवार आ ओकर विनाश नजदीक आ गइल बा आ एक 
लोग खड़ा होके लड़ाई लड़त होई टी दूसरा, आ हाथ में तलवार। 

16 काहेकि आदमी के बीच बगावत होई आ एक दूसरा पर आक्रमण 
होई। ऊ लोग अपना राजा आ ना राजकुमारन के परवाह ना करी आ 
ओह लोग के काम के रास्ता ओह लोग के सत्ता में खड़ा हो जाई. 

17 आदमी के कवनो शहर में जाए के इच्छा होई, लेकिन ना हो पाई। 

18 काहे कि ओह लोग के घमंड के चलते शहर परेशान हो जइहें, घर 
उजड़ जाई आ आदमी डेरा जाई। 

19 आदमी के अपना पड़ोसी पर कवनो दया ना होई, बलुक रोटी के 
कमी आ बहुत कष्ट के चलते तलवार से ओकर घर के उजाड़ दिही अंवुरी 
ओकर संपत्ति लूट ली। 

20 देखऽ, भगवान कहत बाड़न कि हम धरती के सब राजा लोग के 
एकट्टा कर के हमरा के आदर देब, जवन सूरज के उगला से, दक्षिण से, 
पूरब से आ लिबानस से बा। एक दूसरा के खिलाफ मुड़ के उ लोग जवन 
काम कईले बाड़े ओकर बदला देवे के चाही। 


21 जइसे आज भी उ लोग हमरा चुनल लोग के काम करत बा, ओइसहीं 


हमहूँ करब आ ओह लोग के कोरा में बदला देब। प्रभु परमेश्वर इहे कहत 
बाड्न कि; 

22 हमार दहिना हाथ पापी लोग के ना छोड़ी आ धरती पर निर्दोष खून 
बहावे वाला लोग पर हमार तलवार ना रुकी। 

23 उनकर क्रोध से आग निकल के धरती के नींव आ पापी लोग के भस्म 
कर देले बा, जइसे कि भूसा जरावल जाला| 

24 धिक्कार बा कि पाप करे वाला लोग आ हमार आज्ञा के पालन ना 
करेला! प्रभु कहत बाड़न। 

25 हम ओह लोग के ना छोड़ब, हे लइका लोग, आपन रास्ता से जा, 
हमरा पवित्र स्थान के अशुद्ध मत करऽ। 

26 काहेकि प्रभु उनकरा खिलाफ पाप करे वाला सब लोग के जानत 
हउवें आ एही से उ ओह लोग के मौत आ विनाश के ओर सौंप देले। 


27 काहेकि अब पूरा धरती पर विपत्ति आ गइल बा आ तू लोग ओहमें 
रहबऽ, काहेकि परमेश्वर तोहनी के ना बचाई, काहेकि तू लोग ओकरा 
खिलाफ पाप कइले बाड़ऽ। 

28 देखऽ एगो भयानक दर्शन आ पूरब से ओकर रूप देखऽ। 

29 जहाँ अरब के अजगरन के राष्ट्र बहुत रथ लेके निकलीहें आ ओह लोग 
के भीड़ के हवा नियर धरती पर ले जाइल जाई ताकि जे सब सुनत बा ऊ 
डेरा के काँप सके। 

30 क्रोध से भड़कल कर्मानियन लोग जंगल के जंगली सूअर निहन 
निकल जईहे अवुरी बहुत शक्ति से उ लोग आके ओ लोग के संगे लड़ाई 
में शामिल होईहे अवुरी अश्शूर के देश के कुछ हिस्सा बर्बाद क दिहे। 

31 तब अजगरन के आपन स्वभाव के याद करत ऊपरी हाथ होखी। आ 
अंगर उ लोग अपना के सतावे के बहुत ताकत से साजिश रच के अपना 
के मुड़ जाई। 

32 तब ई लोग घबराहट में खून बह जाई आ अपना शक्ति से चुप रह 
जाई आ भाग जाई। 

33 अश्शूर के देश से दुश्मन ओह लोग के घेराबंदी करी आ ओह लोग में 
से कुछ लोग के भस्म करी आ ओह लोग के सेना में डर आ भय आ ओह 
लोग के राजा लोग के बीच झगड़ा हो जाई. 

34 देखऽ, पूरब आ उत्तर से दक्खिन ओर बादल आ देखे में बहुते भयावह 
बा, जवन क्रोध आ तूफान से भरल बा। 

35 ऊ लोग एक दोसरा के मार दीहें आ धरती पर तारा के बहुते भीड़, ऊ 
लोग आपन तारा, मार दीहें. आ तलवार से लेके पेट तक खून हो जाई। 

36 ऊंट के गोबर तक आदमी के गोबर। 

37 आ धरती पर बहुते भय आ काँप उठी आ जे क्रोध देखसु ऊ डेरा 
जइहें आ ओह लोग पर काँप उठी. 

38 तब दक्खिन से, उत्तर से आ पश्चिम से एगो अउरी हिस्सा से बड़हन 
तूफान आई। 

39 पूरब से तेज हवा उठ के ओकरा के खोल दिही। ऊ बादल जवना के 
ऊ क्रोध में उठवले रहले आ तारा पूरब आ पच्छिम के हवा के ओर भय 
पैदा करे खातिर झकझोर दिहले रहले, ऊ नाश हो जाई. 

40 बड़का-बड़का बादल क्रोध आ तारा से भरल फुला जाई, ताकि ऊ 
पूरा धरती आ ओकरा में रहे वाला लोग के डेरा सके। आ ऊ हर ऊँच आ 
प्रमुख जगहन पर एगो भयावह तारा उझर दीहें. 

41 आग, ओला, उड़त तलवार आ बहुत पानी, ताकि सब खेत आ सब 
नदी, बहुत पानी के भरमार होखे। 

42 शहर आ देवाल, पहाड़ आ पहाड़ी, जंगल के पेड़, घास के घास आ 
ओकर धान के तोड़ दीहें। 

43 उ लोग दृढ़ता से बाबुल में जाके ओकरा के डेरा दिहे। 

44 ऊ लोग ओकरा लगे आके ओकरा के घेराबंदी करी, ओकरा पर तारा 
आ पूरा क्रोध उड़ाई, तब धूल आ धुँआ आकाश में चढ़ जाई आ ओकरा 
आसपास के सब लोग ओकरा के विलाप करी। 

45 आउर जे उनकरा अधीन रही, उ लोग उनकर सेवा करी जे ओकरा 
के डरा देले बा। 

46 आ एशिया, तू बाबुल के आशा के हिस्सा हउअ आ ओकर महिमा 
हउअ। 

47 धिक्कार बा, हे दरिद्र, काहे कि तू अपना के ओकरा जइसन बना लेले 
बाड़ऽ। आ तोहरा बेटी लोग के वेश्यावृत्ति में सजवले बाड़ऽ ताकि ऊ 
लोग तोहरा प्रेमी लोग के खुश करे आ घमंड करे, जे हमेशा से तोहरा 
साथे वेश्यावृत्ति करे के चाहत रहे। 

48 तूँ ओकरा सब काम आ आविष्कार में नफरत करे वाला के पाछे 
चलल बाड़ऽ। 

49 हम तोहरा पर विपत्ति भेजब। विधवा, गरीबी, अकाल, तलवार आ 
महामारी, अपना घरन के विनाश आ मौत से बर्बाद करे खातिर। 


50 आ तोहार शक्ति के महिमा फूल निहन सूख जाई, उ गर्मी पैदा हो 
जाई जवन तोहरा ऊपर भेजल जाला। 

51 तूँ एगो गरीब मेहरारू नियर कमजोर हो जइब5 कि ओकरा के चोट 
लागल बा आ जइसे घाव से सजा दिहल गइल बा, जवना से पराक्रमी आ 
प्रेमी लोग के ना मिल पाई वे तोहरा के। 

52 प्रभु कहत बाड़न कि का हम ईर्ष्या से तोहरा खिलाफ अईसन काम 
कइले रहती? 

53 अगर तू हमेशा हमरा चुनल लोग के ना मारत रहित, अपना हाथ के 
मार के ऊपर उठावत आ नशा में धुत्त रहला पर ओह लोग के मरल लोग 
के ऊपर ना कहत रहित। 

54 तोहरा चेहरा के सुंदरता के बारे में बताई? 

55 तोहार वेश्यावृत्ति के इनाम तोहरा गोदी में होई, एहसे तोहरा बदला 
मिल जाई। 

56 जइसे तू हमरा चुनल लोग के साथे कइले बाड़ऽ, प्रभु कहत हउवें, 
ओइसहीं परमेश्वर तोहरा साथे भी करीहें आ तोहरा के बदमाशी में सौंप 
दिहें 

57 तोहार लइका भूख से मर जइहें आ तू तलवार से गिर जाई, तोहार 
शहर टूट जाई आ तोहार सब लोग खेत में तलवार से नाश हो जाई। 

58 पहाड़ पर रहे वाला लोग रोटी के भूख आ पानी के प्यास के चलते 
भूख से मर जाई, आपन मांस खा के आपन खून पीई। 

59 तू दुखी होके समुंदर के रास्ता से आके फेरु से विपत्ति पाईबऽ। 

60 एह रास्ता में ऊ लोग बेकार शहर पर दौड़ के तोहार देश के कुछ 
हिस्सा के नष्ट कर दीहें आ तोहार महिमा के कुछ हिस्सा के भस्म कर 
दीहें आ नष्ट भइल बाबुल में वापस आ जइहैं। 

61 आ तू ओह लोग के द्वारा ठृंठ नियर फेंक दिहल जाई आ ऊ तोहरा 
खातिर आग नियर हो जाई। 

62 तोहरा के आ तोहार शहरन के, तोहार देश के आ तोहरा पहाड़न के 
भस्म कर दी। तोहार सब जंगल आ फलदार पेड़ के आग से जरा दीहें। 

63 तोहार लइकन के बंदी बना के ले जइहें आ देख, तोहरा लगे जवन बा, 
ओकरा के लूट के तोहरा चेहरा के सुंदरता के बिगाड़ दीहें। 


अध्याय 16 के बा 


1 हे बाबुल आ एशिया, तोहरा पर हाय! धिक्कार बा तोहरे, मिस्र आ 
सीरिया! 

2 बोरा आ बाल के कपड़ा पहिन के अपना लइकन के विलाप करीं आ 
पछतावा करीं। काहे कि तोहार विनाश नजदीक आ गइल बा। 

3 तोहनी पर तलवार भेजल गइल बा आ ओकरा के के घुमा सकेला? 

4 तोहनी के बीच में आग भेजल गइल बा आ ओकरा के के बुझा सकेला? 
5 तोहनी पर विपत्ति भेजल गइल बा आ ऊ का ह जे ओकरा के भगा 
सकेला? 

6 का कवनो आदमी जंगल में भूखल शेर के भगा सकेला? भा केहू आग 
के ठूंठ में बुझा सकेला, जब ऊ आग जरे लागल बा? 

7 का कवनो मजबूत तीरंदाज के गोली मारल तीर के फेर से घुमावल जा 
सकेला? 

8 पराक्रमी प्रभु विपत्तियन के भेजत बाइन आ ऊ के ह जे ओकरा के 
भगा सकेला? 

१ ओकरा क्रोध से आग निकली आ ओकरा के बुझावे वाला के ह? 

10 ऊ बिजली गिराई आ के ना डेराई? ऊ गरजत होई आ के ना डेराई? 
11 प्रभु धमकी दिहे, आ ओकरा सामने केकरा के पीट के पाउडर ना 
बनावल जाई? 

12 धरती आ ओकर नींव हिल जाला। समुंदर गहिराह से लहर के साथे 
उठत बा आ ओकर लहर आ ओकर मछरी भी प्रभु के सामने आ उनकर 
शक्ति के महिमा के सामने त्रस्त हो जाला। 


13 काहे कि ओकर दाहिना हाथ मजबूत बा जवन धनुष के मोड़ देला, 
ओकर तीर तेज होला आ जब दुनिया के छोर पर गोली चले लागी त ऊ 
ना छूट पाई। 

14 देखऽ, विपत्ति भेजल गइल बा आ जबले ऊ धरती पर ना आई तबले 
फेर से ना लवट पाई. 

15 आग तब तक ना बुझाई जब तक कि उ धरती के नींव के ना भस्म ना 
करी। 

16 जइसे कवनो पराक्रमी तीरंदाज के गोली से तीर पीछे ना लवटत होखे, 
ओइसहीं धरती पर जवन विपत्ति भेजल जाई ऊ फेर से ना लवट पाई। 

17 हाय हमरा पर बा! हाय हमरा पर बा! ओह दिन में हमरा के के बचाई? 
18 दुख आ बड़हन शोक के शुरुआत भइल। अकाल आ बहुते मौत के 
शुरुआत भइल; युद्ध के शुरुआत, आ शक्ति लोग डर से खड़ा हो जाई। 
बुराई के शुरुआत हो जाला! जब ई बुराई आई त हम का करब? 

19 देखऽ, अकाल आ विपत्ति, कष्ट आ पीड़ा के सुधार खातिर कोड़ा के 
रूप में भेजल गइल बा। 

20 लेकिन एह सब बात के चलते उ लोग अपना बुराई से ना मुड़िहे अवुरी 
ना ही हमेशा कोड़ा के बारे में याद करीहे। 

21 देखऽ, धरती पर अतना बढ़िया सस्ता हो जाई कि ऊ लोग अपना के 
बढ़िया हालत में समझी आ तबहियो धरती पर बुराई, तलवार, अकाल आ 
बहुते भ्रम पैदा हो जाई. 

22 काहेकि धरती पर रहे वाला बहुत लोग अकाल से नाश हो जइहें। आ 
दूसरका, जे भूख से बचेला, तलवार के नाश कर दी। 

23 मुअल लोग के गोबर निहन फेंक दिहल जाई अवुरी ओकरा के 
दिलासा देवे वाला केहु ना होई, काहेंकी धरती उजड़ जाई अंवुरी शहर 
गिर जाई। 

24 धरती के जोते आ बोवे वाला केहू ना रह जाई 

25 पेड़ फल देई आ के बटोरी? 

26 अंगूर पक जाई आ ओकरा के के दबाई? काहे कि सब जगह आदमी 
के उजाड़ हो जाई। 

27 एक आदमी के दोसरा के देखे के आ ओकर आवाज सुने के इच्छा 
होखे। 

28 काहे कि कवनो शहर के दस गो आ खेत के दू गो बाचल रहीहें जवन 
मोट बगीचा आ चट्टान के दरार में लुकाइल रहीहें. 

29 जइसे जैतून के बगइचा में हर पेड़ पर तीन चार जैतून रह जाला। 

30 जइसे कि अंगूर के बगइचा बटोरला पर अंगूर के बगइचा के कुछ 
झुंड रह जाला जे पूरा मेहनत से अंगूर के बगइचा में खोजत रहेला। 

31 ओही दिन में तलवार से घर के तलाशी लेवे वाला लोग के तीन चार गो 
रह जइहें। 

32 धरती उजाड़ हो जाई आ ओकर खेत पुरान हो जाई आ ओकर रास्ता 
आ ओकर सब रास्ता काँट से भरल हो जाई काहे कि केहू ओहिजा से ना 
गुजरी। 

33 कुंवारी लोग शोक मनावेली, जेकरा लगे दूल्हा ना होई। मेहरारू लोग 
शोक मनावेली, जेकर कवनो पति ना होई। उनकर बेटी लोग शोक करी, 
जेकरा लगे कवनो सहायक ना होई। 

34 युद्ध में उनकर दूल्हा नाश हो जइहें आ उनकर मरद अकाल से नाश 
हो जइहैं। 

35 हे प्रभु के सेवक लोग, अब ई बात सुनीं आ समझीं। 

36 देखऽ, प्रभु के वचन के ग्रहण करीं, जवना देवता लोग के बारे में प्रभु 
कहले बाड़न, ओकरा पर विश्वास मत करीं। 

37 देखऽ, विपत्ति नजदीक आवत बा आ ढील नइखे होखत। 

38 जइसे नौवाँ महीना में गर्भवती मेहरारू अपना बेटा के जनम देले त 
ओकरा जनम के दू-तीन घंटा के बाद ओकरा गर्भ में बहुत दर्द हो जाला, 
जवन कि जब बच्चा पैदा होखेला त एक पल भी ढील ना होखेला। 


39 ओइसहीं धरती पर विपत्ति आवे में ढील ना होखी आ दुनिया शोक 
करी आ ओकरा पर हर तरफ दुख आ जाई. 

40 हे हमार लोग, हमार वचन सुनऽ, तोहनी के आपन लड़ाई खातिर 
तइयार कर5, आ ओह बुराई में धरती पर तीर्थयात्री जसन रह5। 

41 जे बेचेला, उ भागल निहन होखे अंवुरी खरीदे वाला के नुकसान होखे 
वाला निहन होखे। 

42 जे बनिया के कब्जा में बा, उ ओइसहीं जइसे ओकरा से कवनो 
फायदा ना होखे, आ जे निर्माण करेला, ऊ ओइसहीं जइसे ओकरा में ना 
रहे वाला। 

43 बोवे वाला, जइसे कि अंगूर के बगइचा ना फटत होखे, ओइसहीं अंगूर 
के बगइचा रोपे वाला भी अंगूर ना बटोरे। 

44 जे बियाह करेला, ओइसहीं जेकरा संतान ना होई। आ जे बियाह ना 
करेला, उ विधवा लोग निहन। 

45 एही से जे लोग बेकार में मेहनत करेला। 

46 काहे कि परदेसी लोग आपन फल काट के आपन संपत्ति लूट के 
आपन घर उखाड़ फेंकी आ अपना लइकन के बंदी बना ली काहे कि 
बंदी आ अकाल में ओह लोग के संतान मिल जाई। 

47 जे लोग अपना व्यापार में डकैती के काम करेला, ओतने अपना शहर, 
घर, संपत्ति आ अपना आदमी के सजावेला। 

48 प्रभु कहत बाड़न कि हम ओह लोग पर ओतने नाराज होखब। 

49 जइसे वेश्या सही ईमानदार आ सद्गुणी औरत से ईर्ष्या करेले। 

50 ओइसहीं धर्म अधर्म से नफरत करी जब ऊ अपना के धोखा दिही आ 
ओकरा पर आरोप लगाई आ जब ऊ अइहें जे धरती पर हर पाप के खोज 
करे वाला के बचाव करी। 

51 एह से तू लोग ओकरा जइसन ना होख5 आ ना ओकर काम के 
जइसन होखऽ। 

52 काहे कि अबहीं कुछुओ धरती से अधर्म दूर हो जाई आ तोहनी में 
धार्मिकता के राज होई। 

53 पापी ई मत कहे कि ऊ पाप नइखे कइले, काहे कि भगवान ओकरा 
माथा पर आग के कोयला जरा दीहें जवन प्रभु परमेश्वर आ उनकर 
महिमा के सामने कहत बा कि हम पाप नइखीं कइले। 

54 देखऽ, प्रभु आदमी के सब काम, उनकर कल्पना, उनकर विचार आ 
उनकर दिल के जानत बाड़न। 

55 उ लोग खाली इहे बात कहलस कि धरती बनल होखे। आ ऊ बन 
गइल: आकाश बनल होखे; आ एकर रचना भइल। 

56 उनकरा वचन से तारा बनल बा आ ऊ ओह लोग के संख्या जानत 
हउवें। 

57 ऊ गहिराई आ ओकर खजाना के खोज करेला। ऊ समुंदर के नापले 
बा आ ओकरामें का बा. 

58 ऊ समुंदर के पानी के बीच में बंद कर दिहले बाड़न आ अपना बात 
से धरती के पानी पर लटका दिहले बाड़न. 

59 ऊ आकाश के तिजोरी नियर पसरत बा। पानी पर ऊ एकर नींव 
बनवले बाड़न। 

60 रेगिस्तान में ऊ पहाड़ के चोटी पर पानी के झरना आ कुंड बनवले 
बाड्न, ताकि ऊंच चट्टान से बाढ़ बह के धरती के पानी दे सके। 

61 ऊ आदमी के बनवले आ आपन मन देह के बीच में रख के ओकरा 
के साँस, जीवन आ समझ दिहलन। 

62 हँ आ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आत्मा, जे सब कुछ बनवले बा आ 
धरती के रहस्य में सब छिपल चीजन के खोजत बा। 

63 ऊ तोहनी के आविष्कार के जानत बा आ तोहनी के दिल में का 
सोचत बाडू, उहे लोग जवन पाप करेला आ आपन पाप छिपावे के चाहत 
बा। 

64 एही से प्रभु तोहनी के सब काम के ठीक से खोज लेले बाड़े, त उ 
तोहनी के सब के शर्मिंदा क दिहे। 


65 आ जब तोहनी के पाप सामने आई त तू लोग के सामने शर्मिंदा होखब 
आ ओह दिन तोहनी के पाप तोहनी के आरोपी बन जाई। 

66 तू का करबऽ? या तू लोग आपन पाप के परमेश्वर आ उनकर दूत के 
सामने कइसे छिपाबऽ? 

67 देखऽ, भगवान खुदे न्यायी हउवें, ओकरा से डेराई, आपन पाप छोड़ 
के आपन अपराध के भुला जाई आ ओकरा में अब हमेशा खातिर दखल 
मत देब। 

68 काहे कि देखऽ, तोहनी पर बहुत भीड़ के जरत क्रोध हो गइल बा आ 
ऊ लोग तोहनी में से कुछ लोग के छीन के बेकार होके मूर्तियन के 
चढ़ावल चीजन से पेट भरी। 

69 जे लोग ओह लोग के सहमति देत बा, ओकरा के मजाक उड़ावल 
जाई, आ ओकरा के गोड़ से दबा दिहल जाई। 

70 काहेकि हर जगह आ ओकरा बाद के शहरन में प्रभु से डेराए वाला 
लोग पर बहुत बड़ विद्रोह होई। 

71 उ लोग पागल लोग निहन होईहे, जवन कि केहु के ना छोड़ीहे, लेकिन 
तबह्ँ प्रभु से डेराए वाला के लूट के नाश करीहे। 

72 काहे कि उ लोग आपन सामान उजाड़ के ले जईहे अंवुरी घर से बाहर 
निकाल दिहे। 

73 तब उ लोग के पता चल जाई कि हमार चुनल के हवे। आ आग में 
सोना जइसन परखल जाई। 

74 हे हमार प्रियजन, सुनऽ, प्रभु कहत बाड़न, देख5, संकट के दिन 
नजदीक आ गइल बा, बाकिर हम तोहनी के ओही से मुक्त कर देब। 

75 मत डेराई आ ना संदेह करीं। काहे कि भगवान तोहार मार्गदर्शक 
हवें। 

76 हमार आज्ञा आ उपदेश के पालन करे वाला लोग के मार्गदर्शक, प्रभु 
परमेश्वर कहत हउवें कि तोहनी के पाप के बोझ मत उठावे के चाहीं आ 
तोहनी के अपराध के ऊपर मत उठावे के चाहीं। 

77 धिक्कार बा कि जे लोग अपना पाप से बान्हल बा आ अपना इनि से 
ढंकल बा अइसन गुण जइसे खेत में झाड़ी से ढंकल होखे आ ओकर 
रास्ता काँटा से ढंकल होखे, जवना से केहू ना जा सके! 

78 ओकरा के बिना कपड़ा के छोड़ दिहल जाला आ ओकरा से भस्म 
होखे खातिर आग में फेंक दिहल जाला| 
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अध्याय 1 के बा 


1 तोबीत के वचन के किताब, तोबीएल के बेटा, अननील के बेटा, अदुएल 
के बेटा, गबाएल के बेटा, असएल के वंश के, नेफ्ताली गोत्र के। 

2 अश्शूर के राजा एनेमेसर के समय में उनुका के थिस्बे से बंदी बना के 
ले जाइल गइल, जवन ओह शहर के दाहिना ओर बा, जवना के गलील में 
आसेर के ऊपर ठीक से नेफ्थाली कहल जाला। 

3 हम तोबीत अपना जीवन के पूरा दिन सच्चाई आ न्याय के रास्ता पर 
चलत रहनी आ अपना भाई लोग आ अपना राष्ट्र के बहुत भिक्षा कइले 
बानी जवन हमरा साथे नीनवे में अश्शूर के देश में आइल रहे | 

4 जब हम अपना देश में, इस्राएल के देश में छोट रहनी त हमार पिता 
नेफ्ताली के पूरा गोत्र यरूशलेम के घर से गिर गईल, जवन कि इस्राएल 
के सभ गोत्र में से चुनल गईल रहे, ताकि सभ गोत्र बलिदान देवे उहाँ, 
जहाँ परम उच्च के निवास के मंदिर के पवित्र कइल गइल आ हर युग 
खातिर बनावल गइल। 

5 अब जवन सब गोत्र मिल के विद्रोह कइले रहे आ हमरा पिता नेफ्ताली 
के घराना बाल बछिया के बलि दिहलस। 

6 लेकिन हम अकेले परब में अक्सर यरूशलेम जात रहनी, जईसे कि 
इजराइल के सब लोग के अनन्त फरमान से तय कईल गईल रहे, जवना 
में पहिला फल अवुरी दसवां हिस्सा के बढ़ल रहे, जवन कि पहिले काटल 
गईल रहे। हम वेदी पर हारून के संतान के याजकन के दे दिहनी। 

7 हम सब उपज के पहिला दसवां हिस्सा हारून के बेटा लोग के दे 
दिहनी जे यरूशलेम में सेवा करत रहले। 

8 तीसरा हम ओह लोग के दे दिहनी, जइसन कि हमरा बाबूजी के माई 
डेबोरा हमरा के आज्ञा देले रहली, काहे कि हमरा के हमार पिता अनाथ 
छोड़ देले रहले। 

9 एकरा अलावा जब हम आदमी के उमिर में पहुँचनी त हम अपना 
रिश्तेदार के हन्ना से बियाह कईनी अवुरी उनुका से हम टोबियास के 
जनम कईनी। 

10 जब हमनी के बंदी बना के नीनवे ले जाइल गइल त हमार सब भाई 
आ हमार रिश्तेदार गैर-यहूदी लोग के रोटी खइले। 

11 लेकिन हम अपना के खाना खाए से बचावत रहनी। 

12 काहे कि हम पूरा मन से भगवान के याद करत रहनी। 

13 परम परमेशवर हमरा के एनेमेसर के सामने अनुग्रह आ अनुग्रह 
दिहलन, जवना से हम उनकर पूरक हो गईनी। 

14 हम मीडिया में जाके गबरिया के भाई गबाएल के साथे मीडिया के 
एगो शहर रेगेस में दस तोला चांदी के भरोसे छोड़ के चल गइनी। 

15 जब एनेमेसर के मौत हो गइल त उनकर बेटा सेनहेरिब उनकरा 
जगह पर राज कइलन। जेकर संपत्ति परेशान रहे कि हम मीडिया में ना 
जा पवनी। 

16 एनेमेसर के समय में हम अपना भाई लोग के बहुत भिक्षा देनी आ 
भूखल लोग के आपन रोटी देनी। 

17 आऊ हमार कपड़ा नंगा लोग खातिर, आ अगर हम अपना जाति में से 
केहू के मरल देखनी भा नीनवे के देवाल के चारों ओर फेंकल देखनी त 
ओकरा के दफना देनी। 

18 राजा सेनहेरिब केहु के हत्या क के यहूदिया से भाग गईल रहित त 
हम ओकरा के गुप्त रूप से दफना देले रहनी। काहेकि उ अपना क्रोध में 
बहुत लोग के मार दिहलस। लेकिन राजा के खोजला प लाश ना मिलल। 
19 जब नीनवी में से एगो लोग राजा से हमरा बारे में शिकायत कइलस 
कि हम ओह लोग के दफना के लुका गइनी। ई समझ के कि हमरा के 
मारे खातिर खोजल गइल बा, हम डर से अपना के पीछे हट गइनी। 

20 तब हमार सब सामान जबरन ले जाइल गइल आ हमरा मेहरारू हन्ना 
आ हमार बेटा टोबियास के अलावा हमरा से कवनो चीज ना बचल। 

21 पाँच पचास दिन ना बीतल कि उनकर दू गो बेटा उनकरा के मार 
दिहले आ ऊ लोग अररात के पहाड़ पर भाग गइल। आ उनकर बेटा 
सरकेडोनस उनकरा जगह पर राज कइलन। जे अपना बाप के हिसाब- 
किताब आ अपना सब काम पर, हमार भाई अनाएल के बेटा 
अचियाचरस के नियुक्ति कइले। 

22 अचियाकरस हमरा खातिर निहोरा करत हम नीनवे में लवट अइनी। 
अचियाकरस शाराबी, हस्ताक्षर के रखवाला, भंडारी आ हिसाब-किताब 


के देखरेख करे वाला रहले अवुरी सरकेडोनस उनुका के अपना बगल में 
नियुक्त कईले अवुरी उ हमरा भाई के बेटा रहले। 


अध्याय2के बा 


1 जब हम फेर से घरे अइनी आ हमार मेहरारू हन्ना हमरा बेटा टोबियास 
के साथे पेंटेकुस्ट के परब में, जवन सात हफ्ता के पवित्र पर्व ह, त हमरा 
खातिर एगो बढ़िया रात के खाना बनावल गइल, जवना में हम खाए 
खातिर बइठ गइनी। 

2 जब हम भरपूर भोजन देखनी त हम अपना बेटा से कहनी कि जाके 
हमनी के भाई लोग से जवन गरीब आदमी मिल जाइ, उ प्रभु के मन करे 
वाला लोग से ले आव। आ देखऽ, हम तोहरा खातिर टिकल बानी। 

3 लेकिन उ फेर आके कहलस, “हे पिता, हमनी के एगो जाति के गला 
रेत के बाजार में फेंक दिहल गईल बा।” 

4 तब कवनो मांस के स्वाद लेबे से पहिले हम उठ के ओकरा के एगो 
कमरा में ले गइनी, जब तक कि सूरज डूब ना गईल। 

5 तब हम लौट के धोआ के अपना मांस के भारी भरकम खा गईनी। 

6 आमोस के उ भविष्यवाणी के याद करत जब उ कहले रहले कि, 
ह ज भोज शोक में बदल जाई अंवुरी तोहार सभ खुशी विलाप में बदल 
जाई।” 

7 एही से हम रोवत रहनी आ सूरज डूबला के बाद हम जाके कब्र बना के 
दफना देनी। 

8 लेकिन हमार पड़ोसी लोग हमरा के मजाक उड़ावत कहलस, “ई 
आदमी अभी तक एह बात के मारे से डेरात नईखे। आ तबो देख5, ऊ 
मुअल लोग के फेर से दफनावेला। 

9 ओही रात हम दफन से लवट के अपना आँगन के देवाल के किनारे 
सुत गइनी, आ हमार चेहरा उघार हो गइल रहे। 

10 हम ना जानत रहनी कि देवाल में गौरैया बाड़ी स आ हमार आँख 
खुलल बा, गौरैया हमरा आँख में गरम गोबर म्यूट कर देले रहली आ 
हमरा आँख में सफेदी आ गईल, हम वैद्य के लगे गईनी, लेकिन उ लोग 
हमार मदद ना कईले, एकरा अलावे अचियाचरस हमरा के जरूर पोसले, 
जब तक कि हम एलिमैस में ना गईनी। 

11 हमार मेहरारू अन्ना मेहरारू लोग के काम लेत रहली। 

12 जब ऊ ओह लोग के मालिकन के घरे भेज दिहली त ऊ लोग ओकरा 
के मजदूरी दे दिहल आ ओकरा के एगो बच्ची के अलावा भी दिहल। 

13 जब उ हमरा घर में रहे आ रोवे लगनी त हम ओकरा से कहनी कि इ 
बछडा कहाँ से आइल बा? का ई चोरी नइखे भइल? मालिकन के दे दीं; 
काहे कि चोरी के कवनो चीज खाइल जायज नइखे। 

14 लेकिन उ हमरा से कहली, “मजदूरी से जादा उपहार में दिहल गईल 
बा।” बाकिर हम ओकरा पर विश्वास ना कइनी, बलुक ओकरा के 
मालिकन के सौंप देबे के कहनी, आ हम ओकरा पर लजा गईनी। बाकिर 
ऊ हमरा पर जवाब दिहली, “तोहार भिक्षा आ तोहार धर्म-कर्म कहाँ बा? 
देखऽ, तू आ तोहार सब काम के पता चलल बा। 


अध्याय 3 के बा 


1 तब हम दुखी होके रोवत रहनी आ दुख में प्रार्थना करत रहनी। 

2 हे प्रभु, तू न्यायी हउअ, आ तोहार सब काम आ तोहार सब रास्ता दया 
आ सच्चाई ह, आ तू हमेशा खातिर सही आ न्याय से न्याय करत बाड़। 

3 हमरा के याद कर5 आ हमरा के देख5, हमरा पाप आ अज्ञानता आ 
हमरा पुरखा लोग के पाप के सजा मत दीं जवन तोहरा सामने पाप कइले 
बा। 

4 काहेकि उ लोग तोहार आज्ञा के पालन ना कइल, एही से तू हमनी के 
लूट के खातिर, कैद में, मौत के खातिर आ ओह सब राष्ट्रन के अपमान के 
कहावत खातिर सौंप देले बाड़5, जेकरा बीच हमनी के बिखराइल बानी 
जा। 

5 अब तोहार न्याय बहुत आ सच्चा हो गइल बा, हमरा पाप आ हमरा 
पुरखा के पाप के हिसाब से हमरा साथे व्यवहार कर5, काहे कि हमनी 
के तोहार आज्ञा के पालन ना कइले बानी जा आ ना तोहरा सामने सच्चाई 
से चलले बानी जा। 


6 अब हमरा साथे जवन अच्छा लागे, ओइसन काम करऽ आ हमरा से 
हमार आत्मा छीन के आज्ञा दीं ताकि हम भंग हो जाईं आ धरती बन 
सकीले, काहे कि हमरा खातिर जिए से बेसी मरल फायदेमंद बा, काहे 
कि हम झूठ सुनले बानी डाँटत बा आ बहुते दुख बा, एहसे आज्ञा दीं कि 
अब हम एह संकट से मुक्त हो जाई आ अनन्त जगह पर चल जाई, हमरा 
से आपन मुँह मत मोड़ऽ 
7 ओही दिन एकबताने में मीडिया के एगो शहर सारा रगुएल के बेटी के 
भी ओकर पिता के दासी लोग के निंदा कइल गइल। 
8 काहे कि उ सात गो पति से बियाह क लेले रहली, जेकरा के 
अस्मोडियस दुष्टात्मा ओकरा संगे सुते से पहिले मार देले रहले। उ लोग 
कहल कि का तू नईख जानत कि तू अपना पति के गला रेत देले बाड़? 
तोहार सात गो पति हो चुकल बाड़े, ना त तोहार कवनो के नाम प राखल 
गईल रहे। 
9 तू हमनी के काहे पीटत बाड़? अगर मर गइल बाड़े त ओह लोग के 
पीछे चल जा, हमनी के तोहरा कै कबो ना त बेटा ना देखब जा। 
10 इ बात सुन के उ बहुत दुखी हो गईली कि उ अपना के गला रेत के 
समझत रहली। आ कहली कि हम अपना बाबूजी के एकलौती बेटी हई 
आ अगर हम अइसन करब त ओकरा खातिर ई निंदा होखी आ हम 
ओकर बुढ़ापा के दुख से कब्र में ले अइब. 
11 तब ऊ खिड़की के ओर प्रार्थना कइली आ कहली, “हे हमार परमेश्वर 
प्रभु, तू धन्य बाड़ऽ, आ तोहार पवित्र आ गौरवशाली नाम हमेशा खातिर 
धा आ सम्मानजनक बा, तोहार सब काम तोहार हमेशा खातिर स्तुति 
| 
12 अब हे प्रभु, हम आपन नजर आ मुँह तोहरा ओर रखले बानी। 
॥ ह कहऽ कि हमरा के धरती से निकाल दऽ कि हम अब ई निंदा ना 
सुनी। 
1 र प्रभु, तू जानत बाड़ऽ कि हम आदमी के साथे सब पाप से शुद्ध 
बानी। 
15 आकि हम अपना बंदी के देश में कबो आपन नाम ना अपना बाप के 
नाम के गंदा ना कइनी, हम अपना बाप के एकलौती बेटी हई, ना ओकरा 
लगे कवनो संतान बा जवन ओकर वारिस होखे, ना कवनो करीबी 
रिश्तेदार, ना कवनो बेटा उनकर जिन्दा के, जेकरा से हम अपना के पत्नी 
के रूप में रख सकीले, हमार सात पति पहिलही मर चुकल बाड़े। आ 
हम काहे जिएब? बाकिर अगर तोहरा मन ना लागे कि हम मर जाई त 
हमरा पर कुछ ध्यान देबे के आज्ञा दीं आ हमरा पर दया कर दीं कि हम 
अब कवनो निंदा ना सुनी. 
1 क एही से दुनों के प्रार्थना महान परमेश्वर के महिमा के सामने सुनल 
गईल| 
17 राफेल के भेजल गइल कि ऊ दुनु जाना के ठीक करस, यानी कि 
तोबीत के आँख के सफेदी के स्केल करस, आ रागुएल के बेटी सारा के 
तोबीत के बेटा तोबियास के मेहरारू के रूप में दे देव। आ 
असमोडियोस के बुरा आत्मा के बान्हे खातिर; काहे कि ऊ विरासत के 
अधिकार से टोबियास के रहली। ओही समय टोबिट घरे आके ओकरा 
घर में घुसल आ रागुएल के बेटी सारा अपना ऊपर के कमरा से उतरली। 


अध्याय 4 के बा 


1 ओह दिन टोबिट के उ पईसा याद आ गईल जवन उ मीडिया के क्रोध 
में गबाएल के देले रहले। 

2 ऊ मन से कहलस, “हम मौत के कामना कइले बानी। हम अपना बेटा 
टोबियास के काहे ना बोलावत बानी कि हम मरला से पहिले ओकरा के 
पइसा के संकेत दे सकीले? 

3 जब उ ओकरा के बोलवले त कहले, “हे बेटा, जब हम मर जाईब त 
हमरा के दफना द। आ अपना महतारी के तिरस्कार मत करीं, बलुक 
ओकरा के जिनिगी भर आदर करीं आ जवन ओकरा के खुश करे आ 
ओकरा के दुख मत दीं. 

4 हे बेटा, याद कर5 कि जब तू अपना पेट में रहलू त ऊ तोहरा खातिर 
बहुत खतरा देखले रहली आ जब ऊ मर गइली त ओकरा के हमरा लगे 
एक कब्र में दफना द5। 

5 हे बेटा, आपन पूरा दिन हमनी के प्रभु प्रभु के बारे में सतर्क रह5 आ 
आपन इच्छा के पाप करे भा उनकर आज्ञा के उल्लंघन ना करे के चाहीं। 


6 अगर तू सच्चाई से काम करब त तोहार काम तोहरा आ न्याय के जिए 

वाला सब लोग के सफल हो जाई। 

7 अपना सम्पत्ति से भिक्षा दे; आ जब तू भिक्षा देबऽ त तोहार आँख के 

इर्ष्या मत होखे आ ना कवनो गरीब से मुँह मोड़ऽ आ भगवान के मुँह 

तोहरा से ना मोड़ल जाई। 

8 अगर तोहरा लगे प्रचुरता बा त ओकरा हिसाब से भिक्षा दीं, अगर 

ग. लगे थोड़-बहुत भिक्षा बा त ओह कम के हिसाब से दान देवे से मत 
राई। 

9 काहेकि तू जरूरत के दिन अपना खातिर एगो बढ़िया खजाना जमा 

कर लेत बाड़। 

10 काहे कि भिक्षा मौत से बचावेला आ अन्हार में ना आवे देला। 

11 काहेकि भिक्षा परम परमेश्वर के नजर में देवे वाला सब खातिर एगो 

बढ़िया वरदान ह। 

12 हे बेटा, सब वेश्यावृत्ति से सावधान रह5 आ मुख्य रूप से अपना 

पुरखन के वंश में से एगो मेहरारू ले लीं आ कवनो पराया मेहरारू के 

बियाह मत करऽ जवन तोहार बाप के गोत्र से ना होखे, काहे कि हमनी 

के भविष्यवक्ता लोग के संतान हई जा, नोह, अब्राहम , इसहाक आ 

याकूब: याद राखीं, बेटा, कि हमनी के बाप-दादा शुरू से ही कि उ सब 

अंपना-अपना जाति के पत्नी से बियाह कईले रहले अवुरी अपना संतान में 

आशीर्वाद मिलल रहले अवुरी उनुकर संतान देश के उत्तराधिकारी 


| 
13 अब हे बेटा, अपना भाई लोग से प्यार कर5 आ अपना भाई लोग के, 
अपना लोग के बेटा-बेटी के अपना मन में तिरस्कार मत कर5, काहे कि 
घमंड में विनाश आ बहुत परेशानी होला आ अश्लीलता में सड़न होला 
आ बहुत कमी, काहे कि अश्लीलता अकाल के महतारी ह। 

14 जे केहू तोहरा खातिर काम कइले बा ओकर मजदूरी तोहरा साथे मत 
रहऽ, बलुक ओकरा के हाथ सेदे दीं, काहे कि अगर तू भगवान के सेवा 
करब त ऊ तोहरा के भी बदला दिही। आ अपना सगरी बतकही में 
बुद्धिमान रहीं. 

15 जवना से तू नफरत करेलऽ ओकरा से अइसन मत करऽ, शराब मत 
sl के नशा में धुत्त करऽ, आ नशा के यात्रा में तोहरा साथे ना 
चले दीं। 

16 आपन रोटी के कुछ हिस्सा भूखल लोग के द5 आ आपन कपड़ा में से 
कुछ नंगा लोग के देऽ। आ अपना भरमार के हिसाब से भिक्षा दी, आ जब 
तू भिक्षा देब त तोहार आँख के ईर्ष्या मत होखे। 

17 धर्मी के दफन पर आपन रोटी उझिल द, लेकिन दुष्ट के कुछ मत दीं। 
18 सब बुद्धिमान लोग से सलाह मांगी आ कवनो फायदा के सलाह के 
तुच्छ मत दीं। 

19 अपना परमेस्‌ वर परमेस्‌ वर के हमेशा आशीष दीं आ ओकरा से 
चाहत रहीं कि तोहार रास्ता ठीक होखे आ तोहार सब रास्ता आ योजना 
सफल होखे, काहेकि हर जाति के कवनो सलाह नइखे। बाकिर प्रभु खुदे 
सब बढ़िया चीज देत बाड़न आ जेकरा के चाहत बा, ओकरा के अपना 
मन में नम्र कर देत बाड़न. अब हे बेटा, हमार आज्ञा के याद कर5 आना 
ही ओकरा के तोहरा दिमाग से दूर होखे दीं। 

20 अब हम ओह लोग के बतावत बानी कि हम मीडिया के रेगेस में 
गबरिया के बेटा गबाएल के दस तोला सौंप देले बानी। 

21 हे बेटा, ई मत डेराई कि हमनी के गरीब हो गइल बानी जा, काहेकि 
तोहरा लगे बहुत धन बा, अगर तू भगवान से डेरा के सब पाप से दूर होके 
ओकरा नजर में जवन काम करेले ओकरा के करब। 


अध्याय 5 के बा 


1 तोबियास जवाब दिहलन, “हे पिता, हम उ सब काम करब जवन तू 
हमरा के देले बाड़। 

2 लेकिन हम ओकेरा के नईखी जानत, हम पईसा कईसे पाईब? 

3 तब उ हस्तलिखित देके कहलस, “जब तक हम जिंदा रहब तब तक 
य साथे जाए वाला आदमी के खोज कर, हम ओकरा के मजदूरी 

ब। 

4 जब उ एगो आदमी के खोजे गईले त उ राफेल के मिल गईले जवन कि 
एगो स्वर्गदूत रहले। 


5 लेकिन उ ना जानत रहले। ऊ ओकरा से कहलस, का तू हमरा साथे 
रेगेस जा सकत बाड5? आ का तू ओह जगहन के बढ़िया से जानत बाड? 
6 स्वर्गदूत ओकरा से कहलन कि हम तोहरा साथे चलब आ रास्ता के हम 
भरि से जानत बानी काहे कि हम अपना भाई गबाएल के लगे ठहरल 
बानी। 
7 तब टोबियास ओकरा से कहलस, जब तक हम अपना बाबूजी के बात 
ना कहब तब तक हमरा खातिर रुक जा। 
8 तब ऊ ओकरा से कहलस, “जा के मत रुकऽ।” त ऊ भीतर जाके 
अपना बाबूजी से कहलस, “देखऽ, हमरा एगो अइसन मिल गइल बा 
जवन हमरा साथे जाई।” तब ऊ कहलन, “ओकरा के हमरा लगे 
बोलावऽ कि हम जान सकीले कि ऊ कवना गोत्र के ह आ तोहरा साथे 
जाए खातिर ऊ भरोसेमंद आदमी ह कि ना?” 
9 तब ऊ ओकरा के बोलवले आ ऊ भीतर अइले आ ऊ लोग एक दोसरा 
के नमस्कार कइल. 
10 तब टोबीत ओकरा से कहलस, “भाई, हमरा के बताव कि तू कवन 
गोत्र आ कवन कुल के हउअ।” 
11 ओकरा से कहलन कि का तू अपना बेटा के साथे जाए खातिर कवनो 
गोत्र भा परिवार भा भाड़ा के आदमी के खोजत बाड़ऽ? तब टोबीत 
1 से कहलस, “हे भाई, हम तोहार रिश्तेदार आ नाम जानब चाहत 
बानी।” 
12 तब ऊ कहलस, “हम अजरियाह हई, जे बड़का हननिया आ तोहार 
भाई लोग के बेटा हई।” 
13 तब टोबीत कहलस, “भाई, तोहार स्वागत बा। अंब हमरा पर नाराज 
मत हो, काहे कि हम तोहार गोत्र आ तोहार परिवार के जाने के पूछले 
बानी। काहे कि तू हमार भाई हउअ, ईमानदार आ बढ़िया टोला के, काहे 
कि हम ओह महान समैया के बेटा अननिया आ योनाथा के जानत बानी, 
जब हमनी के पूजा करे खातिर यरूशलेम गइल रहनी जा आ पहिलका 
बच्चा आ फल के दसवां हिस्सा चढवले रहनी जा। हमनी के भाई लोग के 
गलती से उ लोग बहकावल ना गईले। 
14 लेकिन बताव कि हम तोहरा के कवन मजदूरी देब? का तू रोज एक 
ड्राकम आ जरूरी चीजन के चाहत बाड़, जइसे कि हमरा बेटा खातिर? 
i ह अलावा अगर तू सुरक्षित लवंटब त हम तोहरा मजदूरी में कुछ 
ड़ देब। 
16 त उ लोग बहुत खुश हो गईले। तब ऊ टोबिया से कहलन कि, 
“अपना के यात्रा खातिर तइयार कर5, त भगवान तोहरा के एगो बढ़िया 
यात्रा भेजसु.” जब उनकर बेटा यात्रा खातिर सब कुछ तइयार कर लिहले 
त उनकर बाप कहलन, “तू एह आदमी के साथे जा, आ स्वर्ग में रहे वाला 
भगवान तोहार यात्रा के सफल बना दीं आ भगवान के दूत तोहरा साथे 
राखे.” त दुनु जाना, आ जवान के कुकुर भी अपना साथे निकल गईले। 
17 उनकर माई हन्ना रोवत कहली कि, “तू हमनी के बेटा के काहे भेजले 
बाड़?” का ऊ हमनी के हाथ के लाठी ना ह, हमनी के सामने घुसे-जाए में? 
18 पईसा में पईसा जोड़े के लालच मत करीं, लेकिन हमनी के लईका के 
मामला में उ कचरा निहन होखे। 
19 काहेकि जवन प्रभु हमनी के जिए खातिर देले बाड़े, उहे हमनी के 
काफी बा। 
20 तोबीत ओकरा से कहलस, “हे बहिन, कवनो परवाह मत करऽ। ऊ 
सुरक्षित लवट जाई आ तोहार आँख ओकरा के देख ली। 
21 काहेकि अच्छा स्वर्गदूत ओकरा साथे रखी आ ओकर यात्रा सफल 
होई आ ऊ सुरक्षित लवट आई। 
22 तब उ रोवे के अंत क देली। 


अध्याय 6 के बा 


1 जब उ लोग अपना यात्रा पर चलत रहले त साँझ के दग्रिस नदी में 
पहुंचले अवुरी उहाँ ठहर गईले। 

2 जब ऊ नवही धोवे खातिर उतरल त नदी से एगो मछरी कूद के ओकरा 
के खाए के चाहत रहे। 

3 तब स्वर्गदूत ओकरा से कहलस, मछरी ले जा। उ युवक मछरी के 
पकड़ के जमीन प खींच लेलस। 

4 स्वर्गदूत ओकरा से कहले, “मछरी खोल के दिल आ जिगर आ पित्त 
लेके सुरक्षित रख दीं।” 


5 उ युवक स्वर्गदूत के आज्ञा के मुताबिक काम कईलस। जब उ लोग 
मछरी भुन के खा गईले, तब तक दुनो लोग एकबताने के नजदीक ना 
पहुंच गइले। 

6 तब उ युवक स्वर्गदूत से कहलस, “भाई अजरियास, मछरी के दिल, 
जिगर अंवुरी गैल के का फायदा? 

7 ऊ ओकरा से कहलस, “दिल आ जिगर के छू के अगर कवनो शैतान 
भा कवनो दुष्टात्मा केहू के परेशान करेला त हमनी के ओकरा से मरद भा 
मेहरारू के सामने धुँआ उड़ावे के पड़ी आ दल अब परेशान ना होई। 

8 रहल बात पित्त के त बढ़िया बा कि जेकरा आँख में सफेदी होखे 
ओकरा के अभिषेक कइल जाव त ऊ ठीक हो जाई. 

9 जब उ लोग रागेस के नजदीक पहुंचले। 

10 स्वर्गटूत युवक से कहलस, “भाई, आज हमनी के रगुएल के लगे 
ठहरब जा, जवन कि तोहार चचेरा भाई ह। उनकर एगो अकेली बेटी भी 
बाड़ी, जेकर नाम सारा बा। हम ओकरा खातिर बोलब, ताकि ओकरा के 
तोहरा के पत्नी के रूप में दिहल जा सके। 

11 काहेकि ओकर अधिकार तोहरा के बा, काहे कि तू ओकरा रिश्तेदार 
के हउअ। 

12 दासी गोरी आ बुद्धिमान बिया, अब हमार बात सुनी आ हम ओकरा 
पिता से बात करब। आ जब हमनी के रेगेस से लवटब जा त हमनी के 
बियाह के जश्न मनाइब जा, काहे कि हम जानत बानी कि रागुएल मूसा के 
नियम के अनुसार ओकरा के दोसरा से बियाह ना कर सकेला, लेकिन उ 
मौत के दोषी हो जाई, काहे कि विरासत के अधिकार कवनो से ज्यादा 
तोहरा के होला दोसर. 

13 तब उ युवक स्वर्गटूत से कहलस, “हम सुनले बानी, भाई अजरियास 
कि इ नौकरानी सात आदमी के दिहल गईल बा, जवन कि सब बियाह के 
कोठरी में मर गईले। 

14 अब हम अपना बाप के एकलौता बेटा हई आ डेरात बानी कि अगर 
हम ओकरा लगे जाइब त हम पहिले के जइसन मर जाई काहे कि एगो 
दुष्ट आत्मा ओकरा से प्यार करेला जवन कवनो शरीर के नुकसान ना 
पहुँचावेला, बलुक ओकरा लगे आवे वाला लोग के नुकसान ना पहुँचावेला 
ऊनकर; एह से हम भी डेरात बानी कि कहीं हम मर जाई आ हमरा 
चलते अपना बाप-माई के जान दुख से कब्र में ना ले आई, काहे कि ओह 
लोग के दफनावे खातिर दोसर कवनो बेटा नइखे। 

15 तब स्वर्गदूत ओकरा से कहलस, “का तोहरा उ उपदेश याद नइखे 
जवन तोहार पिता तोहरा के देले रहले कि तू अपना रिश्तेदार के मेहरारू 
से बियाह कर लीं? एह से हे भाई, हमार बात सुनऽ; काहेकि उ तोहरा के 
पत्नी के रूप में दिहल जाई। आ बुरा आत्मा के कवनो हिसाब मत करऽ। 
काहे कि एही रात उनुकर बियाह तोहरा के दिहल जाई। 

16 जब तू बियाह के कक्ष में अइबऽ त इत्र के राख लेके मछरी के दिल 
आ जिगर के कुछ हिस्सा ओकरा पर डाल के ओकरा से धुँआ निकालब। 
17 शैतान एकर गंध सूंघ के भाग जाई आ अब कबो ना आई, लेकिन जब 
तू ओकरा लगे अइबऽ त तोहनी दुनु जाना उठ के दयालु भगवान से 
प्रार्थना करऽ, जे तोहनी पर दया करी आ बचाई तू; मत डेरा, काहे कि ऊ 
शुरू से तोहरा खातिर नियुक्त बाड़ी। आ तू ओकरा के बचाइब आ ऊ 
तोहरा साथे चल जाई। अतने ना हमरा लागत बा कि ऊ तोहरा के संतान 
पैदा करीहें. अब जब टोबिया ई सब सुन के ओकरा से प्यार कइलस आ 
ओकर दिल ओकरा से प्रभावी ढंग से जुड़ गइल। 


अध्याय7के बा 


1 जब उ लोग एकबताने पहुंचले त उ लोग रगुएल के घरे पहुंचले अंवुरी 
सारा ओ लोग से मिलली अवुरी एक दूसरा के नमस्कार कईला के बाद उ 
ओ लोग के घर में ले अईली। 

2 तब रगुएल अपना मेहरारू एडना से कहलस, “ई नवही हमरा चचेरा 
भाई टोबिट से केतना जइसन बा! 

3 रगुएल ओह लोग से पूछलस, “हे भाई लोग, तू लोग कहाँ से आइल 
बाड़ऽ? उ लोग ओकरा से कहलस, “हमनी के नीनवे में बंदी बनल 
नेफ्तालीम के बेटा हई जा।” 

4 तब ऊ ओह लोग से कहलस, “का तू लोग हमनी के रिश्तेदार तोबीत 
के जानत बाड़ऽ? उ लोग कहलस, हम ओकरा के जानत बानी। तब उ 
कहलस, का उनुकर तबियत ठीक बा? 


5 उ लोग कहले, “उ जिंदा बाड़े अवुरी स्वस्थ बाड़े।” 

6 तब रगुएल कूद के चुम्मा लेहले आ रोवे लगले। 

7 आशीष दिहलन आ कहलन कि तू ईमानदार आ बढ़िया आदमी के 
बेटा हउअ। लेकिन जब उ सुनले कि टोबिट आन्हर बाड़े त उ दुखी हो 
गईले अवुरी रोवे लगले। 

8 ओइसहीं उनकर मेहरारू एडना आ उनकर बेटी सारा रोवत रहली। 

ततने ना ऊ लोग ओह लोग के हँसी-खुशी से मनोरंजन कइल; आ 
ओकरा बाद उ लोग भेड़ के एगो मेढ़ा के मार के मेज पर मांस के भंडार 
रखले। तब टोबिया राफेल से कहलस, “भाई अजरिया, जवना बात के तू 
रास्ता में बतियावत रहलू ओकरा बारे में बताई आ ई धंधा भेजल जाव। 

9 तब उ रगुएल से बात बतवले, त रगुएल टोबिया से कहलस कि, खा-पी 
के मस्ती करीं। 

10 काहेकि तू हमरा बेटी से बियाह कईल उचित बा, फिर भी हम तोहरा 
के सच्चाई बताईब। 

11 हम अपना बेटी के सात आदमी से बियाह क देले बानी, जवन कि 
उनुका लगे आईल रात के मौत हो गईल। लेकिन टोबिया कहले कि, जब 
तक हमनी के सहमत ना होखब अवुरी एक दूसरा के किरिया ना खाएब, 
तब तक हम इहाँ कुछूओ ना खाएब। 

12 रगुएल कहलस, “तब ओकरा के अब से ओह तरीका के हिसाब से ले 
लीं, काहे कि तू ओकर चचेरा भाई हउअ आ ऊ तोहार हउअ आ दयालु 
भगवान तोहरा के सब काम में बढ़िया सफलता देसु। 

13 तब उ अपना बेटी सारा के बोलवले अवुरी उ अपना पिता के लगे 
पहुंचली अवुरी उ ओकरा के हाथ पकड़ के टोबिया के पत्नी बनावे के 
कहले कि, देख, मूसा के नियम के मुताबिक ओकरा के लेके अपना लगे 
ले जा बाप. आ ऊ ओह लोग के आशीष दिहलन; 

14 ऊ एडना के आपन मेहरारू के बोलवले आ कागज लेके एगो वाचा 
के साधन लिख के ओकरा पर मोहर लगा दिहलन। 

15 तब उ लोग खाए लगले। 

16 ओकरा बाद रगुएल अपना मेहरारू एडना के बोला के कहलस, 


“बहिन, एगो अउरी कोठरी तैयार क के ओकरा के ओहिजा ले आवऽ।” 


17 जब उ अपना कहला के मुताबिक काम कईली त उ ओकरा के उहाँ 
ले अईली अवुरी उ रोवे लगली अवुरी बेटी के लोर पा के कहली। 

18 हे बेटी, सांत्वना से भरल रह5। आकाश-पृथ्वी के मालिक तोहरा के 
एह दुख खातिर आनन्द दीं। 


अध्याय 8 के बा 


1 जब उ लोग रात के खाना खइले त टोबिया के ओकरा लगे ले अइले। 

2 जात घरी राफेल के बात याद कइलन आ इत्र के राख लेके मछरी के 

दिल आ जिगर डाल के ओकरा से धुँआ निकल गइलन। 

3 जवना गंध के गंध जब दुष्ट आत्मा के गंध आईल त उ मिस्र के छोर में 
भाग गईल अवुरी स्वर्गदूत ओकरा के बान्ह देले 

4 दुनु जाना के एक संगे बंद कईला के बाद टोबिया बिछौना से उठ के 

कहलस, “बहिन, उठ के हमनी के प्रार्थना करीं कि भगवान हमनी प दया 

करस। 

5 तब टोबिया कहे लगलन, “हे हमनी के पुरखन के परमेश्वर, तू धन्य 

बाड़ऽ आ तोहार पवित्र आ गौरवशाली नाम हमेशा खातिर धन्य बाड़ऽ। 

आकाश तोहरा के आ तोहार सब प्राणी के आशीर्वाद देवे। 

6 तू आदम के बना के हव्वा के आपन मेहरारू दे के ओकरा के सहायक 

बनवनी आ रह गइल, ओह लोग में से मनुष्य निकलल, तू कहले बाड़ कि 
अकेला रहला से अच्छा नइखे। हमनी के ओकरा जइसन सहीयक 

बनावल जाव। 

7 अब हे प्रभु, हम एह बहिन के कामवासना में ना बलुक सीधा-सीधा 

मात बानी, एहसे दया से हमनी के एक संगे बुढ़ापा के इंतजाम करत 

बानी। 

8 उ ओकरा साथे कहली, “आमीन |” 

9त 33233 लोग ओह रात दुनु जाना सुत गईले। रगुएल उठ के एगो कब्र 

बनवले। 

10 कहलन, “हमरा डर बा कि कहीं उहो मर ना जास।” 

11 लेकिन जब रगुएल अपना घर में अईले। 


12 ऊ अपना मेहरारू एडना से कहलन। एगो नौकरानी के भेज के देखऽ 

कि ऊ जिंदा बा कि ना, अगर ऊ नइखे त हमनी के ओकरा के दफना दीं 
जाआ i के पता ना चली। 

13 तब दरवाजा खोल के अंदर जाके दुनु जाना के सुतल 
देखली। 

14 ऊ बाहर निकल के उनकरा के बतवले कि उ जिंदा बाड़े। 

15 तब रगुएल भगवान के स्तुति कइलन आ कहलन, “हे परमेश्वर, तू 
शुद्ध आ पवित्र स्तुति के साथे स्तुति करे लायक बाड़ऽ। एह से तोहार संत 
लोग तोहार सब प्राणी के साथे तोहार स्तुति करस। आ तोहार सब 
स्वर्गटूत आ तोहार चुनल लोग तोहार हमेशा खातिर स्तुति करस। 

16 तोहार स्तुति होखे के चाहीं, काहे कि तू हमरा के खुश कर देले बाड़। 

आ ऊ हमरा लगे नइखे आइल जवना पर हमरा शक भइल रहे; लेकिन तू 
अपना बहुत दया के मुताबिक हमनी के संगे व्यवहार कईले बाड़। 

17 तोहार स्तुति होखे के चाहीं काहे कि तू दू गो पर दया कइले बाड़ जे 
ओह लोग के बाप-दादा के एकलौता संतान रहलन, हे प्रभु, ओह लोग पर 
दया करऽ आ ओह लोग के जीवन के खुशी आ दया से पूरा करऽ 

18 तब रगुएल अपना नौकरन के कब्र भरे के कहलन। 

19 उ चौदह दिन तक बियाह के भोज मनवले। 

20 काहेकि बियाह के दिन खतम होखे से पहिले रागुएल ओकरा से 
कसम खा के कहले रहले कि जब तक बियाह के चौदह दिन पूरा ना हो 
जाई तब तक उ ना जाए के चाही। 

21 ओकरा बाद उ आपन आधा सामान लेके अपना पिता के लगे सुरक्षित 
चल ज । आ बाकी के तब मिले के चाहीं जब हम आ हमार मेहरारू 
मर जाई. 


अध्याय 9 के बा 


1 तब तोबियास राफेल के बोला के कहलस। 

2 भाई अजरियास, अपना साथे एगो नौकर आ टू गो ऊंट लेके गबाएल के 
रेगेस ऑफ मीडिया में जाके हमरा खातिर पइसा ले आके बियाह में ले 
आवऽ। 

3 काहेकि रगुएल कसम खइले बा कि हम ना छोड़ब। 

4 लेकिन हमार बाबूजी दिन गिनत बाड़े। आ अगर हम ढेर देर ले देब त 
ओकरा बहुते अफसोस होखी. 

5 राफेल बाहर निकल के गबाएल के लगे ठहर गईले अवुरी ओकरा के 
हस्तलिपि देले, जवन कि सीलबंद बैग लेके ओकरा के देले। 

6 सबेरे-सबेरे दुनु जाना एक संगे निकल के बियाह में अईले अवुरी 
तोबियास अपना पत्नी के आशीर्वाद देले। 


अध्याय 10 के बा 


1 उनकर बाप तोबीत हर दिन गिनत रहले, आ जब यात्रा के दिन पूरा हो 
गईल रहे, लेकिन उ ना आईल रहले। 

2 तब टोबीत कहलस, “का उ लोग हिरासत में बाड़े? का गबाएल मर 
गइल बा आ ओकरा के पइसा देबे वाला केहू नइखे? 

3 एही से उ बहुत दुखी रहले। 

4 तब उनकर मेहरारू उनका से कहली, “हमार बेटा मर गइल बा, काहे 
कि ऊ ढेर दिन ले रहेला। ऊ ओकरा के विलाप करे लगली आ कहली। 

5 अंब हमरा कवनो बात के परवाह नइखे, बेटा, जबसे हम तोहरा के 
छोड़ देले बानी, हमार आँख के रोशनी। 

6 तोबीत ओकरा से कहले, “चुप रह5, परवाह मत करऽ, काहेकि उ 
सुरक्षित बा।” 

7 लेकिन उ कहली कि चुप रह5 आ हमरा के धोखा मत दीं। हमार बेटा 
मर गइल बा। ऊ रोज ओह रास्ता पर निकलत रहली जवना पर ऊ लोग 
जात रहे आ दिन में कवनो खाना ना खात रहली आ रात भर अपना बेटा 
टोबिया के विलाप कइल ना छोड़त रहली जबले कि बियाह के चौदह 
दिन ना खतम हो गइल जवना के किरिया रगुएल के किरिया खइले रहुवे 
उहाँ खर्चा करे के बा। तब टोबियास रगुएल से कहलस, “हमरा के जाए 
दीं, काहेकि हमार बाबूजी आ हमार माई हमरा के देखे खातिर अब 
नईखी देखत। 


8 लेकिन ओकर ससुर ओकरा से कहलस, “हमरा संगे रह, हम तोहरा 
पिता के लगे भेज देब, अवुरी उ लोग ओकरा के बताई कि तोहरा संगे 
कईसन हालात होखता। 

9 तोबियास कहले, “ना; बाकिर बाबूजी के लगे जाए दीं। 

10 तब रगुएल उठ के आपन मेहरारू सारा आ ओकर आधा सामान 
नौकर, मवेशी आ पइसा दे दिहलस। 

11 ऊ ओह लोग के आशीष दिहलन आ भेज दिहलन कि, “हे हमार 
लइका लोग, स्वर्ग के भगवान तोहनी के एगो समृद्ध यात्रा देसु.” 

12 ऊ अपना बेटी से कहलन, “अपना बाप आ सास के आदर करऽ, 
जवन अब तोहार माई-बाबूजी बाड़े, ताकि हम तोहरा बारे में बढ़िया 
खबर सुन सकीले।” आ ऊ ओकरा के चुम्मा ले लिहले. एडना टोबियास 
से भी कहली, “हे हमार प्रिय भाई, स्वर्ग के मालिक तोहरा के बहाल 
कर5 आ हमरा मरला से पहिले अपना बेटी सारा के तोहरा संतान के 
देखे के अनुमति दीं ताकि हम प्रभु के सामने खुश हो सकीले। देख, हम 


आपन बेटी के तोहरा के सौंप देले बानी खास भरोसा कइल जाला; जहाँ 


बा ओकरा बुराई के निहोरा मत करीं। 
अध्याय 11 के बा 


1 एकरा बाद टोबियास भगवान के स्तुति करत चल गईले कि उ उनुका 

के एगो समृद्ध यात्रा देले बाड़े अवुरी रगुएल अवुरी उनुकर पत्नी एडना के 

आशीर्वाद देले अवुरी जब तक उ लोग नीनवे के नजदीक ना पहुंच गईले, 

तब तक चल गईले। 

2 तब राफेल टोबियास से कहलस, “हे भाई, तू जानत बाड़ कि तू अपना 

बाप के कइसे छोड़ देले बाड़। 

3 हम तोहरा मेहरारू के सामने जल्दी से घर के तइयारी करऽ। 

4 आ मछरी के पित्त अपना हाथ में ले लीं। त उ लोग अपना रास्ता से चल 

गईले अवुरी कुकुर ओ लोग के पीछे-पीछे चल गईल। 

5 अब अन्ना अपना बेटा के रास्ता के ओर इधर-उधर देखत रहली। 

6 जब ऊ ओकरा के आवत देखली त ओकरा पिता से कहली, “देखऽ, 

तोहार बेटा आ ओकरा साथे गइल आदमी आवत बा.” 

7 तब राफेल कहलस, “टोबिया, हम जानत बानी कि तोहार बाप आपन 

आँख खोल दिहे।” 

8 एह से तू ओकरा आँख पर पित्त से अभिषेक कर$ आ ओकरा से 

अ के बाद ऊ रगड़त आ उज्जरता गिर जाई आ ऊ तोहरा के देख 
| 

9 तब अन्ना दौड़ के अपना बेटा के गर्दन पर गिर के कहली, “हे बेटा, हम 

तोहरा के देखले बानी, अब से हम मरला में संतुष्ट बानी।” आ दुनु जाना 

रोवत रहले। 

10 तोबीत भी दुआर के ओर बढ़ के ठोकर खा गईल, लेकिन ओकर बेटा 

ओकरा लगे भाग गईल। 

11 ऊ अपना बाप के पकड़ लिहले आ ऊ अपना बाप के आँख पर पित्त 

मार के कहले, “हे बाबू, आशा राख5.” 

॥ ची उनकर आँख चकनाचूर होखे लागल त उ ओकरा के रगड़त 

रहले। 

13 आँख के कोना से उज्जरता बढ़ गईल, जब उ अपना बेटा के देख के 

गरदन प गिर गईल। 

14 ऊ रोवत कहले, “हे भगवान, तू धन्य हउअ आ तोहार नाम हमेशा 

खातिर धन्य बाड5। आ तोहार सब पवित्र स्वर्गदूत धन्य हवें। 


15 काहेकि तू हमरा पर कोड़ा मार के दया कइले बाड़ऽ, काहे कि देखऽ, 


हम अपना बेटा टोबियास के देखत बानी। उनकर बेटा खुशी-खुशी में 
जाके अपना पिता के मीडिया में भईल बड़का घटना के बारे में बतवलस। 
16 तब टोबीत अपना पतोह से मिले खातिर नीनवे के फाटक पर खुश 
होके परमेश्वर के स्तुति करत निकल गईले, आउर जे लोग ओकरा के 
जात देख के अचरज में पड़ गईले, काहेकि उ देख के देख लेले रहले। 

17 तोबिया उनकरा सामने धन्यवाद दिहलन काहे कि परमेश्वर उनकरा 
पर दया कइले रहले। जब उ अपना पतोह सारा के नजदीक पहुंचले त 
उनुका के आशीर्वाद देले अवुरी कहले कि, बेटी, तोहरा स्वागत बा, 
भगवान के आशीर्वाद होखे, जवन कि तोहरा के हमनी के लगे ले आईल 
बाड़े अवुरी तोहार बाप-माई के आशीर्वाद होखे। नीनवे में उनकर सब 
भाई लोग के बीच खुशी के भाव रहे| 


18 अचियाकरस आ उनकर भाई के बेटा नसबास अइले। 
19 तोबियास के बियाह सात दिन तक बहुत खुशी से मनावल गईल। 


अध्याय 12 के बा 


1 तब टोबीत अपना बेटा टोबियास के बोला के कहलस, “हे बेटा, देखऽ 

कि ओह आदमी के मजदूरी बा जवन तोहरा साथे मिलल रहे, त ओकरा 

के अउरी देबऽ।” 

2 तोबियास ओकरा से कहलस, “हे बाबूजी, हम जवन चीज लेके आइल 

बानी ओकरा में से आधा ओकरा के दे के हमरा कवनो नुकसान नइखे। 

3 काहेकि उ हमरा के सुरक्षित रूप से तोहरा लगे ले आके हमार 

मेहरारू के ठीक क देले बाड़े अवुरी पईसा लेके आईल बाड़े अवुरी 

ओसही तोहरा के ठीक क देले बाड़े। 

4 तब बुढ़वा कहलस, “उनुके बकाया बा।” 

5 तब ऊ स्वर्गदूत के बोलवले आ कहलन कि, “तू जवन कुछ लेके आइल 

बाड़ ओकरा में से आधा लेके सुरक्षित चल जा 

6 तेब ऊ दुनु के अलगा क के कहलन, “परमेशवर के आशीष दीं 

उनकर स्तुति करीं आ उनकर बड़ाई करीं आ उनकर स्तुति करीं कि ऊ 

रउरा सभे के साथे जवन काम कइले बाड़न, ओकरा खातिर ऊ सब 

जिंदा लोग के सामने कइले बाड़न। भगवान के स्तुति कइल, उनकर नाम 

के ऊँचाई कइल आ आदर से परमेश्वर के काम के देखावल अच्छा बा। 

एह से उनकर तारीफ करे में ढील मत होखीं। 

7 राजा के रहस्य के बंद रखल अच्छा बा, लेकिन परमेश्वर के काम के 

खुलासा कईल सम्मानजनक बा। जवन नीमन होखे, उहे करीं, त कवनो 

बुराई तोहरा के ना छूई। 

8 प्रार्थना उपवास आ भिक्षा आ धर्म के साथे बढ़िया होला। अधर्म के साथे 

तनी मन से बढ़िया होला अधर्म के साथे बहुत कुछ। सोना जमा करे से 

बेहतर बा कि भिक्षा दिहल जाव। 

9 काहेकि भिक्षा मौत से मुक्ति देला आ सब पाप के शुद्ध कर दी। जे लोग 

भिक्षा आ धर्म के प्रयोग करेला, उ लोग जीवन से भरल होई। 

10 पाप करे वाला लोग अपना जान के दुश्मन हवे। 

11 हम तोहरा से कुछुओ ना रखब। काहे कि हम कहनी कि राजा के 

रहस्य के बंद राखल बढ़िया रहे, लेकिन भगवान के काम के खुलासा 

कईल सम्मानजनक रहे। 

12 अब जब तू आ तोहार पतोह सारा के प्रार्थना करत रहलू त हम तोहार 

प्रार्थना के याद पवित्र के सामने ले अइनी आ जब तू मुअल लोग के 

दफनावत रहलू त हमहूँ तोहरा साथे रहनी। 

13 जब तू उठ के आपन खाना छोड़ के मुअल लोग के ढंक के जाए में 

देरी ना कइनी त तोहार अच्छा काम हमरा से छिपल ना रहे, लेकिन हम 

तोहरा साथे रहनी। 

14 अब परमेश्वर हमरा के तोहरा आ तोहार पतोह सारा के ठीक करे 

खातिर भेजले बाड़न। 

15 हम राफेल हई, सात गो पवित्र स्वर्गटूतन में से एगो हई, जे पवित्र लोग 

के प्रार्थना पेश करेनी आ पवित्र परमेश्वर के महिमा के सामने आवत-जात 

निकलेनी। 

16 तब उ दुनो लोग घबरा गईले अवुरी मुंह प गिर गईले, काहेंकी उ लोग 

डेरा गईले। 

17 लेकिन उ ओ लोग से कहलस कि, मत डेराई, काहेकि इ तोहनी के 

ठीक हो जाई। एह से भगवान के स्तुति करीं। 

18 काहेकि हम अपना कवनो अनुग्रह से ना, बलुक हमनी के परमेश्वर के 

इच्छा से आईल बानी। एह से हमेशा खातिर उनकर स्तुति करीं। 

19 ई सब दिन हम तोहनी के सामने प्रकट भइनी। लेकिन हम ना खईनी 

ना पियनी, लेकिन तोहनी के दर्शन देखाई देलस। 

20 अब परमेश्वर के धन्यवाद दीं काहेकि हम ओकरा लगे जा रहल बानी 

दा के भेजले बा। लेकिन जवन काम होला उ सब किताब में लिख 
| 

21 जब उ लोग उठले त ओकरा के अब ना देखले। 

22 तब उ लोग परमेश्वर के बड़हन आ अद्‌भुत काम के कबूल कइलन 

कि कइसे प्रभु के दूत ओह लोग के प्रकट भइल बा। 


अध्याय 13 के बा 


1 तब टोबीत खुशी के प्रार्थना लिख के कहलन, “उनका खातिर जिंदा रहे 

वाला परमेश्वर के धन्य होखे आ उनकर राज्य के धन्य होखे।” 

2 ऊ कोड़ा मारेला आ दया करेला, ऊ नरक में ले जाला आ ओकरा के 

फेर से ले आवेला आना केहू ओकरा हाथ से बाच सके। 

3 हे इस्राएल के लोग गैर-यहूदी लोग के सामने ओकरा के कबूल करीं, 

काहेकि उ हमनी के ओ लोग के बीच में तितर-बितर क देले बाड़े। 

4 उहाँ उनकर महानता के घोषणा करीं आ सब जिंदा लोग के सामने 

उनकर बड़ाई करीं, काहे कि ऊ हमनी के प्रभु हवें आ हमेशा खातिर 

हमनी के पिता परमेश्वर हवें। 

5 हमनी के अपराध के चलते उ हमनी के कोड़ा मार दिहे अवुरी फेर से 

दया करीहे अवुरी हमनी के ओ सभ जाति में से बटोर दिहे, जवना के 

बीच उ हमनी के तितर-बितर कईले बाड़े। 

6 अगर तू अपना पूरा मन से आ पूरा मन से ओकरा ओर मुड़ब आ 

ओकरा सामने सीधा व्यवहार करब त उ तोहनी के ओर मुड़ के तोहरा से 

आपन चेहरा ना छिपाई। एह से देखऽ कि ऊ तोहरा साथे का करी आ 

ओकरा के पूरा मुँह से कबूल करीं आ पराक्रमी प्रभु के स्तुति करीं आ 

अनन्त राजा के बड़ाई करीं। हम अपना कैद के देश में ओकर स्तुति 

करत बानी, आ एगो पापी आये के सामने ओकर पराक्रम आमहिमा के 

घोषणा करत बानी। हे पापी लोग, मुड़ के ओकरा सामने न्याय करीं, के 

बता सकेला कि ऊ तोहनी के स्वीकार करी आ तोहनी पर दया करी? 

7 हम अपना भगवान के बड़ाई करब आ हमार प्राण स्वर्ग के राजा के 

स्तुति करी आ उनकर महानता में आनन्दित होई। 

र लोग बोले आ उनकर धार्मिकता खातिर सब लोग उनकर स्तुति 
| 

9 हे पवित्र नगर यरूशलेम, ऊ तोहरा लइकन के काम खातिर तोहरा के 

कोड़ा मार दी आ धर्मी लोग के बेटा पर फेर से दया करी। 

10 प्रभु के स्तुति करऽ, काहे कि ऊ भला हउवन, आ अनन्त राजा के 

स्तुति करऽ कि ओकर तम्बू तोहरा में फेर से खुशी से बनल होखे आ ऊ 

तोहरा में कैदी लोग के खुश करस आ तोहरा में हमेशा खातिर प्रेम करे 

जवन दयनीय बा। 

11 बहुत जाति टूर से प्रभु परमेश्वर के नाम के हाथ में वरदान लेके आ 

उ स्वर्ग के राजा के वरदान भी। सब पीढ़ी बहुत खुशी से तोहार स्तुति 

करी। 

12 तोहरा से नफरत करे वाला सब लोग अभिशप्त बा, आ तोहरा से प्यार 

करे वाला सब लोग धन्य होई। 

13 धर्मी लोग के संतान खातिर आनन्दित होके खुश रहीं, काहेकि उ लोग 

एकट्टा होके धर्मी लोग के प्रभु के आशीष करीहे। 

14 हे धन्य हवें जे तोहरा से प्यार करेलन, काहे कि ऊ लोग तोहरा शांति 

में आनन्दित हो जइहें। काहे कि जब ऊ लोग तोहार महिमा देख के 

तोहरा खातिर खुश हो जइहें आ हमेशा खातिर खुश हो जइहें। 

15 हमार आत्मा भगवान महान राजा के आशीर्वाद देवे। 

16 काहे कि यरूशलेम नीलम, पन्ना आ कीमती पत्थर से बनल होई, 

तोहार देवाल, बुर्ज आ लड़ाई शुद्ध सोना से बनल होई। 

17 यरूशलेम के सड़कन पर बेरिल आ कार्बकल आ ओफीर के पत्थर 

से पक्का हो जाई। 

18 ओकर सब गली कहत होई कि, “अलेलुया!” उ लोग ओकर स्तुति क 

के कहत होई कि, “परमेशवर के धन्य होखे, जे एकरा के हमेशा खातिर 

बड़ाई कईले बाड़े।” 


अध्याय 14 के बा 


1 तोबीत परमेश्वर के स्तुति के अंत कर दिहलस। 

2 आठ साल बाद उनकर दृष्टि खतम हो गइल त ऊ आठ पचास साल के 
रहले आ ऊ भिक्षा दिहलन आ प्रभु परमेश्वर के भय बढ़ गइलन आ 
उनकर स्तुति कइलन। 

3 जब ऊ बहुत बूढ़ हो गइलन त ऊ अपना बेटा आ अपना बेटा के बेटा 
के बोलवले आ कहलन कि, “हे बेटा, आपन लइकन के ले जा; काहे कि 
क , हम बूढ़ हो गइल बानी आ एह जीवन से निकले खातिर तइयार 
बानी। 


4 हमार बेटा मीडिया में जा, काहे कि हम ओह बातन पर विश्वास करत 
बानी जवन योना भविष्यवक्ता नीनवे के बारे में कहले रहले कि ऊ 
उखाड़ फेंकल जाई. आ कि कुछ समय खातिर मीडिया में शांति होखे के 
चाहीं; आ कि हमनी के भाई लोग ओह बढ़िया देश से धरती पर 
बिखराइल रह जइहें आ यरूशलेम उजाड़ हो जाई आ ओकरा में 
भगवान के घर जरावल जाई आ कुछ समय खातिर उजाड़ हो जाई। 

5 जबले ऊ युग के समय पूरा ना हो जाई तबले भगवान फेर से ओह लोग 
पर दया करीहें आ ओह लोग के फेर से ओह देश में ले अइहें जहाँ ऊ 
लोग मंदिर बनइहें बाकिर पहिला मंदिर जइसन ना. आ ओकरा बाद ऊ 
लोग अपना बंदी के हर जगह से लवट के यरूशलेम के गौरवशाली 
तरीका से निर्माण करी आ ओकरा में हमेशा खातिर एगो गौरवशाली 
इमारत के साथे परमेश्वर के घर बन जाई, जइसन कि भविष्यवक्ता लोग 
ओकरा बारे में कहले बा। 

6 आ सब राष्ट्र मुड़ के प्रभु परमेश्वर से सही मायने में डेराई आ आपन 
मूर्ति के दफना दिही। 

7 एही तरे सब राष्ट्र प्रभु के स्तुति करीहें आ उनकर लोग भगवान के 
कबूल करीहें आ प्रभु अपना लोग के ऊपर उठाईहें। आऊ जे भी लोग 
प्रभु परमेश्वर से सच्चाई आ न्याय से प्रेम करेला, उ लोग हमनी के भाई 
लोग पर दया करी। 

8 अब हे बेटा, नीनवे से निकल जा, काहे कि जवन बात योना 
भविष्यवक्ता कहले रहले, उ बात जरूर पूरा होई। 

9 लेकिन तू व्यवस्था आ आज्ञा के पालन करीं आ अपना के दयालु आ 
धर्मी देखाई ताकि तोहरा ठीक होखे। 

10 हमरा के शालीनता से दफना द, आ तोहार माई के भी हमरा साथे 
दफना द। बाकिर अब नीनवे में ना रुकी. याद राखीं, बेटा, अमन कइसे 
अचियाचरस के संभाल लिहलन जे ओकरा के पोसले रहे, कइसे रोशनी 
से ओकरा के अन्हार में ले अइलन आ कइसे ओकरा के फेर से इनाम 
दिहलन, तबो अचियाचरस के उद्धार भइल, बाकिर दोसरा के ओकर 
इनाम मिलल, काहे कि ऊ अन्हार में उतर गइल. मनशस भिक्षा देके मौत 
के जाल से बच गईले जवन उ लोग ओकरा खातिर रखले रहले, लेकिन 
अमन जाल में गिर गईले अवुरी नाश हो गईले। 

11 एह से हे बेटा, अब सोचीं कि भिक्षा का करेला आ धार्मिकता कइसे 
बचावेला। इ सब कहला के बाद उ एक सौ आठ पचास साल के होके 
बिछौना प भूत के छोड़ देले। आ ऊ ओकरा के आदर से दफना दिहलन. 
12 जब उनकर माई अन्ना के मौत हो गईल त उ ओकरा के अपना पिता 
के संगे दफना देले। तोबियास अपना मेहरारू आ लइकन के साथे 
एकबताने में अपना ससुर रगुएल के लगे चल गइलन। 

13 उहाँ उ आदर से बूढ़ हो गइलन आ अपना बाप आ सास के आदर से 
दफना दिहलन आ ओह लोग के संपत्ति आ अपना बाप टोबीत के संपत्ति 
के विरासत में मिल गइलन. 

14 ऊ मीडिया के एकबताने में एक सौ सात बीस साल के उमिर में मर 
गइलन। 

15 लेकिन मरला से पहिले उ नीनवे के विनाश के बारे में सुनले रहले, 
जवना के नबूकोदोनोसोर अवुरी अस्सूरोस के हाथ में ले लिहले रहले 
अवुरी उनुका मौत से पहिले उ नीनवे के बारे में खुश रहले। 


अध्याय 1 के बा 


1 नबूकोदोनोसोर के शासन के बारहवाँ साल में, जे महान शहर 
नीनवे में राज कइलन। एकबताने में मादी लोग पर राज करे वाला 
अरफाक्सद के समय में। 

2 एकबताने में चारो ओर तीन हाथ चौड़ाई आ छह हाथ लंबा पत्थर से 
गव आ देवाल के ऊँचाई सत्तर हाथ आ चौड़ाई पचास हाथ 
बनवले। 

3 ओकरा फाटक पर ओकर बुर्ज सौ हाथ ऊँच आ नींव में साठ हाथ 
चौड़ाई लगाई। 

4 ऊ ओकर फाटक के सत्तर हाथ के ऊँचाई वाला फाटक बनवले 
आ ओकर चौड़ाई चालीस हाथ रहे, जवना से ऊ अपना पराक्रमी 
के निकले खातिर आ पैदल चले वाला लोग के सजग में बइठल 
रहे। 

5 ओह जमाना में राजा नबूचोदोनोसोर राजा अर्फाक्सद से महान 
मैदान में लड़ाई लड़ले रहले जवन कि रगौ के सीमा में मैदान ह। 

6 पहाड़ी इलाका में रहे वाला सब लोग, यूफ्रेटिस, टाइग्रिस आ 
हिदास्पेस के किनारे रहे वाला सब लोग, इलिमी के राजा अरिओक 
के मैदान में रहे वाला लोग आ केलोद के बेटा लोग के बहुत सारा राष्ट्र 
उनुका लगे जुट गईले लड़ाई के ओर बढ़े के बा। 

7 तब अश्शूर के राजा नबूकोदोनोसोर फारस में रहे वाला सब लोग, 
पश्चिम के ओर रहे वाला सब लोग के लगे, किलिसिया, दमिश्क, 
लिबानस, एंटीलिबानस आ समुंदर के किनारे रहे वाला सब लोग के 
भेज दिहलन। 

8 कर्मेल, गलाद, ऊँच गलील आ एर्ड्रेलोम के बड़हन मैदान के राष्ट्रन 
में से लोग के भेजल गइल। 

9 सामरिया आ ओकर शहरन में, यरदन के पार यरूशलेम, बेताने, 
चेलुस, कादेस, मिस्र के नदी, तफनेस, रामसे आ पूरा गेसेम के देश 
के सब लोग के। 

10 जब तक तू तनिस आ मेम्फिस के पार आ मिस्र के सब निवासी 
लोग के लगे ना पहुँचब, जब तक कि इथियोपिया के सीमा तक ना 
पहुँचब। 

11 लेकिन देश के सब निवासी अश्शूर के राजा नबूकोदोनोसोर के 
आज्ञा के हल्का में रखले अवुरी ना उनुका संगे लड़ाई में गईले। काहे 
कि ऊ लोग ओकरा से डेरात ना रहे, हूँ, ऊ ओह लोग से पहिले एक 
आदमी नियर रहे आ ऊ लोग ओकर राजदूतन के बेकार आ 
बेइज्जती से ओह लोग से भेज दिहल. 

12 एह से नबूकोदोनोसोर एह पूरा देश से बहुत नाराज होके अपना 
सिंहासन आ राज्य के कसम खइले कि ऊ किलिसिया, दमिशक आ 
अरिया के ओह सब तट से बदला लेबे के पड़ी आ ओकरा में रहे 
वाला सब लोग के तलवार से मार दीहें मोआब के देश, अम्मोन के 
लोग, पूरा यहूदिया आ मिस्र के सब लोग, जब तक कि तू दुनो समुंदर 
के सीमा तक ना पहुंचब। 

13 तब ऊ सतरहवाँ साल में राजा अरफाक्सद के खिलाफ अपना 
शक्ति के साथे लड़ाई में जुटल आ अपना लड़ाई में जीत हासिल 
कइलस, काहे कि ऊ अरफाक्सद के पूरा ताकत आ ओकर सब 
घुड़सवार आ ओकर सब रथ के उखाड़ फेंक दिहलस। 

14 ऊ अपना शहरन के मालिक बन के एकबताने में अइले आ बुर्जन 
के पकड़ लिहले आ ओकर गली लूट लिहले आ ओकर सुंदरता के 
शर्म में बदल दिहले. 

15 उ रगौ के पहाड़ में अरफक्सद के भी पकड़ लेले अवुरी ओकरा 
के बाण से मार के ओ दिन ओकरा के पूरा तरीका से नष्ट क देले। 

16 ओकरा बाद उ नीनवे में वापस आ गईले, उ अवुरी उनुकर सभ 
जाति के भीड़ बहुत जादे युद्धकर्मी रहले अवुरी उहाँ उ अवुरी उनुकर 
सेना सौ बीस दिन तक आराम से भोज कईले. 


अध्याय 2 के बा 


1 अठारहवाँ साल, पहिला महीना के बीसवाँ दिन, अश्शूर के राजा 
नबूकोदोनोसोर के घर में बात भइल कि ऊ जइसन कि ऊ कहले 
रहले, पूरा धरती पर आपन बदला लेव. 

2 त ऊ अपना सब अफसरन आ अपना सब कुलीन लोग के अपना 
लगे बोलवले आ ओह लोग से आपन गुप्त सलाह सुनवले आ अपना 
मुँह से पूरा धरती के दुख के समापन कर दिहलन. 

3 तब उ लोग उनकर मुँह के आज्ञा के पालन ना करे वाला सब शरीर 
के नाश करे के फैसला कईले। 

4 जब ऊ आपन सलाह खतम कइलन त अश्शूर के राजा 
नबूकोदोनोसोर अपना सेना के प्रमुख सेनापति होलोफर्नेस के बोला 
के कहलन। 

5 पूरा धरती के मालिक महान राजा इहे कहत बाड़न कि देखऽ, तू 
हमरा सोझा से निकल के अपना ताकत पर भरोसा करे वाला लोग के 
अपना साथे ले जाईब, पैदल चले वाला लोग में से एक लाख बीस 
हजार लोग। आ घोड़ा के संख्या अपना सवारियन के साथे बारह 
हजार। 

6 तू पूरा पच्छिम के देश के खिलाफ चलब, काहेकि उ लोग हमार 
आज्ञा के ना मनले। 

7 आ तू बताई कि ऊ लोग हमरा खातिर माटी आ पानी तइयार करऽ, 

काहे कि हम अपना क्रोध में ओह लोग पर निकलब आ अपना सेना 
के गोड़ से पूरा धरती के ढंक देब आ ओह लोग के लूट के रूप में देब 
उहनी लोग: 

8 जब तक कि उनकर मारल लोग उनकर घाटी आ नदी में भर जाई 
a उनके मरल लोग से भर जाई जब तक कि उ पानी ना बह 
जाई। 

9 हम ओह लोग के बंदी बना के पूरा धरती के छोर तक ले जाइब। 

10 एही से तू आगे बढ़बऽ। आ हमरा खातिर पहिले से ओह लोग के 
पूरा इलाका ले लीं आ अगर ऊ लोग तोहरा सोझा अपना के सौंप दी 
त तू ओह लोग के सजा के दिन तक हमरा खातिर सुरक्षित राखऽ. 

11 लेकिन विद्रोह करे वाला लोग के बारे में तोहार आँख ओकरा के 
मत त्या । लेकिन ओकरा के कत्ल में डाल दीं आ जहाँ जाइब उनके 
लूट लीं। 

12 जइसे हम जियत बानी आ अपना राज्य के शक्ति से हम जवन 
कुछ कहले बानी, उहे हम अपना हाथ से करब। 

13 आ तू ध्यान राखऽ कि तू अपना मालिक के कवनो आज्ञा के 
उल्लंघन मत करऽ, बलुक ओकरा के पूरा तरह से पूरा कर5 जइसन 
हम तोहरा के दिहले बानी आ ओकरा के पूरा करे में टाल मत दीं. 

14 तब होलोफर्नेस अपना मालिक के सामने से निकल के असूर के 
सेना के सब गवर्नर आ कप्तान आ अफसरन के बोलवले। 

15 ऊ चुनल आदमी लोग के लड़ाई खातिर जुटा लिहलन, जइसन कि 
उनकर मालिक उनका के कहले रहले, एक लाख बीस हजार आ 
घोड़ा पर सवार बारह हजार तीरंदाज के। 

16 ऊ ओह लोग के रेंज कइलन जइसे कि युद्ध खातिर एगो बड़हन 
सेना के आदेश दिहल गइल बा. 

17 ऊ ऊंट आ गदहा के बोगी खातिर ले गइलन, बहुत ढेर संख्या में। 

आ भेड़-बकरी, बैल आ बकरी के गिनती ना कइल गइल। 

18 सेना के हर आदमी खातिर भरपूर भोजन आ राजा के घर से बहुत 
सारा सोना चांदी निकलल। 

19 तब ऊ अपना पूरा ताकत के साथे राजा नबूकोदोनोसोर के आगे 
निकल गइलन आ अपना रथ, घुड़्सवार आ अपना चुनल पैदल 
सैनिकन से पश्चिम के पूरा धरती के ढंक दिहलन। 

20 बहुत संख्या में टिड्डी आ धरती के बालू नियर कई तरह के देश भी 
ओह लोग के साथे आइल, काहे कि भीड़ के गिनती ना रहे। 

21 ऊ लोग नीनवे से तीन दिन के सफर से बेक्टिलेथ के मैदान के 
ओर निकलल आ बेक्टिलेथ से ओह पहाड़ के लगे खड़ा हो गइल 
जवन ऊपरी किलिसिया के बाई ओर बा। 


22 तब उ आपन सब सेना, पैदल सवार, घुड़सवार आ रथ के लेके 
उहाँ से पहाड़ी इलाका में चल गईले। 

23 फुद आ लुद के नष्ट कर दिहलस आ चेलियन के देश के दक्खिन 
में जंगल के ओर रहे वाला रास आ इस्राएल के सब लोग के लूट 
लिहलस। 

24 तब ऊ यूफ्रेटिस के पार क के मेसोपोटामिया से होके अरबोनाई 
नदी के किनारे के सब ऊँच शहरन के तब तक नाश कर दिहलस 
जब तक कि तू लोग समुंदर में ना आ जाईब। 

25 ऊ किलिसिया के सीमा के पकड़ लिहलस आ ओकरा से विरोध 
करे वाला सब लोग के मार दिहलस आ अरब के सामने दक्खिन ओर 
याफेत के सीमा तक पहुँच गइल। 

26 उ मदीयन के सब लोग के घेराबंदी कईले अवुरी ओ लोग के तम्बू 
के जरा देले अवुरी ओ लोग के भेड़ के घर के व लेले। 

27 तब ऊ गेहूं के कटाई के समय दमिश्क के में उतर गइलन 
आ ओह लोग के सगरी खेत के जरा दिहलन आ ओह लोग के भेड़ 
आ भेड़ के नष्ट कर दिहलन आ ओह लोग के शहरन के लूट लिहलन 
आ ओह लोग के देश के पूरा तरह से बरबाद कर दिहलन आ ओह 
लोग के सगरी नवहियन के मार दिहलन तलवार के किनारा के। 

28 एह से समुन्दर के किनारे के सब लोग सीदोन आ सोरस में रहे 
वाला लोग आ सूर आ ओसीना में रहे वाला लोग आ यमनान में रहे 
वाला सब लोग पर उनकर डर आ भय पैदा हो गइल। आजोटस आ 
अस्कलोन में रहे वाला लोग ओकरा से बहुत डेरात रहे। 


अध्याय 3 के बा 


1 उ लोग ओकरा लगे शांति के काम करे खातिर राजदूत भेजले कि 

2 देख, हमनी के बड़का राजा नबूकोदोनोसोर के सेवक तोहरा सोझा 
पड़ल बानी जा। हमनी के ओइसन इस्तेमाल करऽ जवन तोहरा नजर 
में नीमन होई। 

3 देखऽ, हमनी के घर, हमनी के सब जगह, हमनी के गेहूं के खेत, 

भेड़, भेड़, आ हमनी के डेरा के सब लॉज तोहरा सामने पड़ल बा। 

जइसन मन करे ओइसने इस्तेमाल करीं. 

4 देखऽ, हमनी के शहर आ ओकरा में रहे वाला लोग तोहार सेवक 
क आके ओह लोग के साथे व्यवहार करऽ जवन तोहरा अच्छा 
लागेला। 

5 तब उ लोग होलोफर्नेस के लगे जाके उनुका के अईसन तरीका से 
बतावत रहले। 

6 तब उ आऊ आपन सेना समुंदर के किनारे उतर के ऊँच शहरन में 
सेना बना के ओह लोग में से चुनल आदमी के सहायता खातिर 
निकाल लिहले। 

7 एही से उ लोग आ आसपास के लोग माला, नाच-गान आ धुन-धना 
से स्वागत कइलस। 

8 तबो ऊ ओह लोग के सीमा के गिरा दिहलन आ ओह लोग के 
बगीचा के काट दिहलन काहे कि ऊ एह देश के सगरी देवता लोग के 
नाश करे के फैसला कइले रहले कि सभे उ नबूकोदोनोसोर 
के पूजा करे आ सभे भाषा आ गोत्र उनुका के के रूप में पुकारे. 
9 ऊ यहूदिया के लगे एस्ड्रेलोन के सामने आ गइलन, जवन यहूदिया 
के बड़हन संकट के सामने आ गइलन। 

10 ऊ गेबा आ सिथोपोलिस के बीच में खड़ा हो गइलन आ उहाँ पूरा 
महीना रुकल कि ऊ अपना सेना के सब गाड़ी के एकट्टा कर सके. 


अध्याय 4 के बा 


1 यहूदिया में रहे वाला इस्राएल के लोग अश्शूर के राजा 
नबूकोदोनोसोर के प्रमुख सेनापति होलोफर्नेस के सब कुछ सुनले 
जवन राष्ट्रन के साथे कइले रहले आ कइसे ऊ ओह लोग के सब 
मंदिरन के लूट के बेकार कर दिहले रहले। 


2 एही से उ लोग ओकरा से बहुत डेरा गईले अवुरी यरूशलेम अवुरी 
अपना परमेश्वर प्रभु के मंदिर खाती परेशान रहले। 

3 काहे कि ऊ लोग बंदी से नया लवटल रहे आ यहूदिया के सब लोग 
हाल में एकट्टा हो गइल रहे आ बर्तन, वेदी आ घर के अपवित्र कइला 
के बाद पवित्र कइल गइल। 

4 एही से ऊ लोग सामरिया के पूरा इलाका, गाँव आ बेथोरोन, बेलमेन, 
यरीहो, चोबा, एसोरा आ सलेम के घाटी में भेज दिहल। 

5 ऊंच पहाड़न के सब चोटी पर पहिले से अपना के अपना कब्जा में 
ले लिहले आ ओह गाँवन के मजबूत बना लिहले आ युद्ध के इंतजाम 
खातिर खान-पान के सामान जमा कइले काहे कि ओह लोग के खेत 
में देर से कटाई भइल रहे. 

6 ओह घरी यरूशलेम में रहल महायाजक योआसीम बेतुलिया आ 
बेतोमेस्तम में रहे वाला लोग के लिखले रहले जवन एस्द्रेलोन के 
सामने खुला इलाका के ओर दोथाईम के लगे बा। 

7 पहाड़ी इलाका के रास्ता के रखे के आदेश दिहलस काहे कि ओह 
लोग के पास से यहूदिया में प्रवेश द्वार रहे आ ऊपर आवे वाला लोग 
के रोकल आसान रहे काहे कि रास्ता सीधा रहे, अधिका से अधिका दू 
आदमी खातिर। 

8 इस्राएल के लोग यरूशलेम में रहे वाला सब इस्राएल के लोग के 
पुरनका लोग के साथे महायाजक योआसीम के आज्ञा के मुताबिक 
काम कईले। 

9 तब इस्राएल के हर आदमी बहुत जोर से परमेश्वर से पुकारत 
रहलन आ बहुत जोर से आपन आत्मा के नम्र कर दिहलन। 

10 ऊ लोग, मेहरारू आ लइका, मवेशी, हर परदेशी आ भाड़ा के 
आदमी आ पइसा से खरीदल नौकर दुनु अपना कमर में बोरा 
पहिनले। 

11 एह तरह से हर मरद मेहरारू, लइका-लइकी आ यरूशलेम के 
निवासी मंदिर के सामने गिर के अपना माथा पर राख डाल के प्रभु के 
सामने आपन बोरा पसरले। 

12 आऊ इस्राएल के परमेश्वर से सभे एक सहमति से पुकारलस कि 
उ ओह लोग के लइकन के शिकार में आ ओह लोग के मेहरारू लोग 
के लूट के रूप में ना देस, आ ओह लोग के विरासत के शहरन के 
नाश ना देस, आ पवित्र स्थान के अपवित्र आ निंदा के रूप में ना देस 
राष्ट्रन के खुश होखे खातिर। 

13 तब परमेस्‌ वर उनकर प्रार्थना सुन के उनकर दुख के देखत 
रहलन, काहेकि लोग सर्वशक्तिमान प्रभु के पवित्र स्थान के सामने 
पूरा यहूदिया आ यरूशलेम में बहुत दिन तक उपवास करत रहलन। 
14 महायाजक योआसीम आउर प्रभु के सामने खड़ा सब याजक आ 
प्रभु के सेवा करे वाला लोग के कमर में बोरा से बान्ह के लोग के व्रत 
आ मुफ्त उपहार के साथे रोज होमबलि चढ़ावल गइल। 

15 उ लोग के हाथ में राख रखले रहले अवुरी अपना पूरा ताकत से 
प्रभु से पुकारत रहले कि उ पूरा इस्राएल के घराना के कृपा से देखस। 


अध्याय 5 के बा 


1 तब असूर के सेना के प्रमुख होलोफर्नेस के इ बतावल गईल कि 
इस्राएल के लोग युद्ध के तैयारी कईले बाड़े अवुरी पहाड़ी इलाका के 
रास्ता बंद क देले बाड़े अवुरी ऊँच पहाड़ी के सभ चोटी के मजबूत क 
देले बाड़े अवुरी उनुका लगे बाड़े चैंपियनशिप देशन में बाधा बिछा 
दिहल गइल: 

2 एह से ऊ बहुत खिसिया के मोआब के सब सरदारन, अम्मोन के 
सेनापतियन आ समुंदर के किनारे के सब गवर्नर लोग के बोलवले। 

3 ऊ ओह लोग से कहलन, “हे कनान के लइका लोग, अब बताई कि 
ई पहाडी इलाका में रहे वाला लोग के ह आ कवन शहर बा जवना में 
ऊ लोग रहेला आ ओह लोग के सेना के भीड़ कतना बा आ ओह लोग 
के कहाँ बा सत्ता आ ताकत, आ ओह लोग पर कवन राजा, भा ओह 
लोग के सेना के कप्तान बनावल गइल बा; 


4 पश्चिम के सब निवासी से जादे उ लोग हमरा से मिले ना आवे के 
ठान लेले बाड़े। 

5 तब अम्मोन के सब संतान के सेनापति अकीओर कहलस, “हमार 
मालिक अब तोहार सेवक के मुंह से एगो बात सुनस, त हम तोहरा 
लगे रहे वाला अवुरी पहाड़ी इलाका में रहेवाला ए लोग के बारे में 
सच्चाई बताईब : आ तोहरा सेवक के मुँह से कवनो झूठ ना निकली। 
6 ई लोग कल्दीयन के वंशज हवे। 

7 उ लोग अब तक मेसोपोटामिया में प्रवास करत रहले, काहे कि उ 
लोग अपना पुरखन के देवता के पालन ना करत रहले, जवन कि 
कल्दिया के देश में रहले। 

8 काहेकि उ लोग अपना पुरखन के रास्ता छोड़ के स्वर्ग के भगवान 
के पूजा कईले, जेकरा के उ लोग जानत रहले। 

9 तब उनकर परमेस्‌ वर उ लोग के आज्ञा दिहलन कि उ लोग जवना 
जगह से प्रवास करत रहले, ओहिजा से हट के कनान के देश में चल 
जास, जहवा उ लोग रहत रहले, उ लोग सोना चांदी अंवुरी बहुत जादा 
पशु के संगे बढ़ल रहले। 

10 जब पूरा कनान देश में अकाल पड़ल त उ लोग मिस्र में चल गईले 
अंवुरी पोसत-पोसल उहाँ रह गईले अवुरी उहाँ बहुत भीड़ हो गईले, 
जवना से केहु उ लोग के जाति के गिनती ना हो पावल। 

11 एही से मिस्र के राजा ओह लोग के खिलाफ उठ के ओह लोग के 
साथे धोखाधड़ी कइलन आ ईट के मेहनत से ओह लोग के नीचा कर 
दिहलन आ ओह लोग के गुलाम बना दिहलन. 

12 तब उ लोग अपना परमेश्वर से पुकारलस आ उ पूरा मिस्र देश के 
असाध्य विपत्तियन से मार दिहलस, एहसे मिस्र के लोग ओ लोग के 
नजर से दूर क दिहलस। 

13 भगवान ओह लोग के सामने लाल सागर के सुखा दिहले। 

14 ऊ लोग के सीना परबत आ कादेस-बार्ने पर ले गइलन आ जंगल 
में रहे वाला सब लोग के फेंक दिहलन। 

15 उ लोग अमोरी लोग के देश में रह गईले अवुरी अपना ताकत से 
एसेबोन के सभ लोग के नष्ट क देले अवुरी यरदन के पार क के पूरा 
पहाड़ी इलाका के अपना कब्जा में ले लेले। 

16 ऊ लोग कनानी, फरेजी, यबूसी, सुकेमी आ सब गेर्गेसी लोग के 
अपना सामने फेंक दिहल आ ऊ लोग ओह देश में बहुत दिन तक रह 
गइल। 

17 जब तक उ लोग अपना परमेश्वर के सामने पाप ना कईले, तब 
तक उ लोग सफल भईले, काहेकी अधर्म से नफरत करेवाला 
परमेश्वर उ लोग के संगे रहले। 

18 जब ऊ लोग ओह रास्ता से चल गइल त ऊ लोग बहुते लड़ाई में 
बहुते लड़ाई में नाश हो गइल आ ओह लोग के बंदी बना के एगो 
अइसन देश में ले जाइल गइल जवन ओह लोग के ना रहे आ ओह 
लोग के भगवान के मंदिर जमीन पर फेंक दिहल गइल आ ओह लोग 
के शहर हो गइल दुश्मनन के ले लिहल गइल बा. 

19 लेकिन अब उ लोग अपना परमेश्वर के लगे वापस आ गईल बाड़े 
अंवुरी जहवां उ लोग बिखराइल रहले, उहाँ से चढ़ गईल बाड़े अवुरी 
यरूशलेम प कब्जा क लेले बाड़े, जहां उनुकर पवित्र स्थान बा अवुरी 
पहाड़ी इलाका में बईठल बाड़े। काहे कि ऊ उजाड़ हो गइल रहे। 

20 अब हे मालिक आ राज्यपाल, अगर एह लोग के खिलाफ कवनो 
गलती होखे आ ऊ लोग अपना भगवान के खिलाफ पाप होखे त 
हमनी के ई मान लीं कि ई ओह लोग के बर्बादी होखी आ हमनी के 
ऊपर जाइब जा आ हमनी के ओह लोग पर विजय पा लेब जा। 

21 लेकिन अगर उनकरा जाति में कवनो अधर्म ना होखे त हमार 
मालिक अब ओहिजा से गुजरे, कहीं उनकर प्रभु उनकर बचाव ना 
करस आ उनकर परमेश्वर उनकरा खातिर ना होखस आ हमनी के 
पूरा दुनिया के सामने निंदा ना बन जाई जा। 

22 जब अकीओर ई बात पूरा कइलस त डेरा के चारों ओर खड़ा सब 
लोग बड़बड़ात रहे आ होलोफर्नेस के मुखिया आ समुंदर के किनारे 
आ मोआब में रहे वाला सब लोग ओकरा के मारे के बात कहले। 


23 ऊ लोग कहत बा कि हमनी के इस्राएल के लोग के मुँह से ना 
डेराएब जा, काहे कि देखऽ, ई अइसन जनता ह जवना के कवनो 
ताकत नइखे आ ना कवनो ताकत मजबूत लड़ाई करे खातिर 

24 अब हे प्रभु होलोफर्नेस, हमनी के ऊपर जाइब जा आ ऊ लोग 
तोहार सेना के खाए के शिकार हो जइहें। 


अध्याय 6 के बा 


1 जब मंडली के आसपास के लोग के हंगामा बंद हो गईल त असूर 
के सेना के प्रमुख होलोफर्नेस अकीओर अवुरी पूरा मोआबी लोग से 
बाकी जाति के दल के सामने कहले। 

2 अकियोर आ एप्रैम के मजदूर तू के हउअ, जवन तू आज के 
जइसन हमनी के खिलाफ भविष्यवाणी कइले बाड़; आ कहले बाड़ऽ 
कि हमनी के इस्राएल के लोग से लड़ाई ना करे के चाहीं, काहे कि 
ओह लोग के परमेश्वर ओह लोग के बचाव करीहें? आ नबूचोदोनोसोर 
के अलावा भगवान के हवें? 

3 ऊ आपन शक्ति भेज के धरती से नाश कर दीहें आ उनकर 
भगवान ओह लोग के ना बचाईहें, बाकिर हमनी के उनकर सेवक 
एक आदमी के रूप में नाश कर देब जा। काहे कि ऊ लोग हमनी के 
घोड़ा के ताकत के टिकावे में सक्षम नइखे. 

4 काहे कि ओह लोग के साथे हमनी के ओह लोग के गोड़ से चढ़ा 
देब जा आ ओह लोग के पहाड़ ओह लोग के खून से नशा में धुत्त हो 
जाई आ ओह लोग के खेत ओह लोग के लाश से भरल हो जाई आ 
ओह लोग के कदम हमनी का सोझा ना खड़ा हो पाई काहे कि ऊ 
लोग एकदम नाश हो जाई. पूरा धरती के मालिक राजा 
नबूकोदोनोसोर कहत बाड़न काहे कि ऊ कहले बाड़न कि हमार 
कवनो बात बेकार ना होखी. 

5 तू अम्मोन के किरायादार अकीओर, जे तोहरा अपराध के दिन ई 
बात कहले बाड़5, आजु से अब तक हमार चेहरा ना देखब जब तक 
कि हम मिस्र से निकलल एह राष्ट्र के बदला ना लेब। 

6 तब हमार सेना के तलवार आ हमार सेवा करे वाला लोग के भीड़ 
तोहरा बगल से गुजरी आ जब हम लवटब त तू ओह लोग के मारल 
लोग के बीच में गिर जाईब। 

7 अंब हमार सेवक तोहरा के पहाड़ी इलाका में ले आके रास्ता के 
कवनो शहर में बइठा दिहें। 

8 जबले तू ओह लोग के साथे नाश ना होखब तबले तू नाश ना 
होखबऽ। 

9 आ अगर तू अपना मन में मना लेत बाड़ कि ओह लोग के पकड़ल 
जाई त तोहार चेहरा मत गिर जाव, हम ई बात कहले बानी आ हमार 
कवनो बात बेकार ना होई। 

10 तब होलोफर्नेस अपना डेरा में इंतजार करत अपना नौकरन के 
आज्ञा दिहलन कि अकीओर के लेके बेतुलिया ले आके इस्राएल के 
लोग के हाथ में सौंपल जाव। 

11 तब ओकर नौकर ओकरा के लेके डेरा से बाहर मैदान में ले अइले 
आ मैदान के बीच से पहाड़ी इलाका में जाके बेतुलिया के नीचे के 
फव्वारा पर पहुँचले। 

12 जब शहर के लोग ओह लोग के देखले त ऊ लोग आपन हथियार 
उठा के शहर से बाहर पहाड़ी के चोटी पर चल गइल आ हर आदमी 
गोफन चलावे वाला लोग ओह लोग पर पत्थर डाल के ओह लोग के 
ऊपर ना आवे से रोकत रहे। 

13 तबहूँ ऊ लोग गुप्त रूप से पहाड़ी के नीचे आके अकीओर के 
बान्ह के नीचे फेंक के पहाड़ी के तलहटी में छोड़ के अपना मालिक 
के लगे लवट गईले। 

14 लेकिन इस्राएली लोग अपना शहर से उतर के ओकरा लगे आके 
ओकरा के खोल के बेतुलिया ले अइले आ ओकरा के शहर के 
राज्यपालन के सोझा पेश कर दिहले। 

15 उ लोग ओह घरी शिमोन के गोत्र के मीका के बेटा ओजियास आ 
गोथोनीएल के बेटा काब्रिस आ मल्कीएल के बेटा करमीस रहले। 


16 ऊ लोग शहर के सब पुरनका लोग के एकट्टा क के आपन सब 
नवही लोग आ उनकर मेहरारू लोग के भीड़ में भाग गइल आ 
अकियोर के अपना सब लोग के बीच में बइठा दिहल। तब ओजियास 
उनका से पूछले कि जवन भइल बा। 

17 ऊ जवाब दिहलन आ होलोफर्नेस के परिषद के बात आ असूर के 
राजकुमारन के बीच जवन भी बात कहले रहले आ होलोफर्नेस 
इस्राएल के घराना के खिलाफ जवन कुछ भी गर्व से कहले रहले, उ 
सब सुनवले। 

18 तब लोग गिर के भगवान के आराधना कइल आ भगवान से 
पुकारल। कहत बानी कि 

19 हे स्वर्ग के परमेश्वर, ओह लोग के घमंड देखऽ आ हमनी के जाति 
के नीच स्थिति पर दया कर5 आ आज तोहरा खातिर पवित्र भइल 
लोग के चेहरा देखऽ। 

5233 उ लोग अकियोर के दिलासा देले अवुरी उनुकर बहुत तारीफ 
कईले। 

21 ओजियास ओकरा के सभा से बाहर लेके अपना घरे ले गइलन आ 
बुजुर्ग लोग खातिर भोज बनवले। उ लोग रात भर इस्राएल के भगवान 
से मदद खातिर पुकारत रहले। 


अध्याय 7 के बा 


1 अगिला दिने होलोफर्नेस आपन सब सेना आ उनकर सब लोग जे 
उनकर हिस्सा लेवे आइल रहे, आज्ञा दिहलन कि ऊ लोग आपन डेरा 
बेथुलिया के खिलाफ हटावे, पहाड़ी इलाका के चढ़ाई के रास्ता पहिले 
से ले लेव आ इस्राएल के लोग के खिलाफ लड़ाई करस . 

2 तब ओह दिन ओह लोग के ताकतवर लोग आपन डेरा हटा दिहल 
आ युद्धकर्मी लोग के सेना में एक लाख सत्तर हजार पैदल सैनिक आ 
बारह हजार घुड़सवार, सामान के बगल में आ अउरी लोग जे ओह 
लोग के बीच पैदल चलत रहे, बहुत भीड़ रहे . 

3 ऊ लोग बेतुलिया के लगे घाटी में, फव्वारा के किनारे डेरा डाल के 
दोथाईम से लेके बेलमैम तक आ बेथुलिया से लेके एस्ट्रेलोन के 
सामने वाला सिनामोन तक पसरल। 

4 इस्राएल के लोग ओह लोग के भीड़ देख के बहुत घबरा गईले आ 
हर केह अपना पड़ोसी से कहलस, “अब इ लोग धरती के चाट जईहे। 
काहे कि ना त ऊँच पहाड़, ना घाटी, ना पहाड़ी आपन वजन उठावे में 
सक्षम बा। 

5 तब हर आदमी आपन युद्ध के हथियार उठा के जब ऊ लोग अपना 
बुर्ज पर आग लगा के रात भर देखत रहे। 

6 लेकिन दूसरा दिन होलोफर्नेस अपना सब घुड़सवार के बेतुलिया में 
रहल इस्राएल के लोग के सामने ले अइले। 

7 शहर तक के रास्ता देख के ओह लोग के पानी के फव्वारा पर 
आके ओह लोग के पकड़ के ओह लोग पर युद्धकर्मी लोग के सेना 
लगा दिहलन आ ऊ खुद अपना लोग के ओर बढ़ गइलन. 

8 तब एसाव के सब सरदार आ मोआब के लोग के सब गवर्नर आ 
समुंद्र के किनारे के सेनापति उनकरा लगे आके कहले। 

9 हमनी के मालिक अब एगो बात सुनस कि तोहार सेना में कवनो 
उखाड़ ना होखे। 

10 इस्राएल के ई लोग अपना भाला पर भरोसा ना करेला, बलुक ओह 
पहाड़न के ऊँचाई पर भरोसा करेला जवना में ऊ लोग रहेला, काहे 
कि ओह लोग के पहाड़ के चोटी पर चढ़ल आसान ना होला। 

11 अब हे मालिक, ओह लोग से लड़ाई के सिलसिला में मत लड़ीं आ 
तोहरा लोग में से एक आदमी के नाश ना होई। 

12 अपना डेरा में रह5 आ अपना सेना के सब आदमी के रखीं आ 
तोहार नौकरन के ओह पानी के फव्वारा के अपना हाथ में ले आवे दीं 
जवन पहाड़ के तलहटी से निकलेला। 

13 बेतुलिया के सब निवासी लोग के पानी उहाँ से मिलेला। त प्यास 
ओह लोग के मार दी आ ऊ लोग आपन शहर छोड़ दी आ हमनी के 


आ हमनी के लोग नजदीक के पहाड़न के चोटी पर चढ़ के ओह लोग 
पर डेरा डाल के देखब जा कि केहू शहर से बाहर ना निकले. 

14 एही से उ लोग आ उनकर मेहरारू आ लइका लोग आग से भस्म 
हो जाई आ तलवार के खिलाफ आवे से पहिले उ लोग के रहे वाला 
गली में उखाड़ फेंकल जाई। 

15 एह तरह से तू ओह लोग के बुरा इनाम देबऽ। काहे कि ऊ लोग 
विद्रोह कइल आ तोहरा से शांति से ना मिलल. 

16 ई बात होलोफर्नेस आ उनकर सब नौकरन के नीक लागल आऊ 
लोग के कहला के मुताबिक काम करे के नियुक्ति कइलन। 

17 अम्मोन के डेरा आ अपना साथे पांच हजार अश्शूर के लोग 
निकलल आ घाटी में डेरा डाल के इस्राएल के लोग के पानी आ पानी 
के फवारा के पकड़ लिहल। 

18 तब एसाव के लोग अम्मोन के लोग के साथे चढ़ के दोथाईम के 
सामने पहाड़ी इलाका में डेरा डाल के कुछ लोग के दक्खिन ओर आ 
पूरब के ओर एकरेबेल के सामने भेजले जवन कि चूसी के नजदीक 
बा, यानी मोचमुर नदी पर बा; अश्शूर के बाकी सेना मैदान में डेरा 
डाल के पूरा देश के ढंक लिहलस। आ ओह लोग के डेरा आ गाड़ी 
बहुते भीड़ खातिर खड़ा हो गइल रहे। 

19 तब इस्राएल के लोग अपना परमेस्‌ वर यहोवा से पुकारल, 
काहेकि उनकर दिल कमजोर हो गईल रहे, काहेकि उनकर सब 
दुश्मन उनकरा के चारो ओर घेर लेले रहले आ ओह लोग के बीच से 
बाहर निकले के कवनो रास्ता ना रहे। 

20 असूर के सब दल चार तीस दिन तक पैदल चले वाला, रथ आ 
घुड़सवार दुनो के आसपास रहल, जवना से बेथुलिया के सब 
रोकथाम वाला लोग के पानी के सब बर्तन खराब हो गईल। 

21 कुंड खाली हो गइल आ एक दिन तक पेट पीये खातिर पानी ना 
रहे। काहे कि उ लोग नाप-जोख से ओ लोग के पानी पियावत रहले। 
22 एह से ओह लोग के छोट लइका-लइकी के मन बेहोश हो गइल 
आ ओह लोग के मेहरारू आ नवही लोग प्यास से बेहोश हो गइल आ 
शहर के गली-गली आ फाटक के रास्ता पर गिर गइल आ अब ओह 
लोग में कवनो ताकत ना रहे। 

23 तब सब लोग ओजियास आ शहर के मुखिया, युवक, मेहरारू आ 
लइका-लइकी के लगे जुट गइल आ जोर से चिल्ला के सब बुजुर्गन के 
सामने कहलस। 

24 परमेस्‌ वर हमनी आ तोहनी के बीच न्याय करस, काहेकि तू 
हमनी के बहुत बुराई कइले बाड़ऽ, काहे कि तू लोग असूर के लोग से 
शांति ना माँगले बाड़ऽ। 

25 अंब हमनी के कवनो सहायक नइखे, लेकिन परमेश्वर हमनी के 
ओ लोग के हाथ में बेच देले बाड़े ताकि हमनी के प्यास अवुरी बहुत 
विनाश के संगे ओ लोग के सोझा फेंक दिहल जाए। 

26 अब ओह लोग के अपना लगे बोला के पूरा शहर के लूट के रूप 
में होलोफर्नेस के लोग आ ओकर पूरा सेना के सौंप दीं। 

27 काहे कि हमनी के प्यास से मरला से बढ़िया बा कि हमनी के ओ 
लोग के लूट बनावल जाइब जा, काहेकि हमनी के उनकर सेवक 
बनब जा ताकि हमनी के प्राण जिंदा रह सके आना ही हमनी के 
आँख के सामने हमनी के शिशु के मौत ना देखेनी जा, ना ही हमनी के 
मेहरारू के सामने हमनी के लइकन के मर जाए के बा। 

28 हमनी के तोहनी के खिलाफ आकाश आ धरती, आ अपना 
परमेश्वर आ हमनी के पूर्वज के प्रभु के गवाही देत बानी जा, जे हमनी 
के पाप आ हमनी के पुरखन के पाप के हिसाब से सजा देवेले, कि उ 
आज हमनी के कहला के मुताबिक ना करे। 

29 तब सभा के बीच में एक सहमति से बहुत रोवे लागल। उ लोग 
जोर-जोर से प्रभु परमेश्वर से पुकारत रहले। 

30 तब ओजियास उनकरा से कहलस, “हे भाई लोग, हिम्मत राखी, 
हमनी के पांच दिन तक टिकल रहीं जा, जवना में हमनी के परमेश्वर 
प्रभु हमनी के ओर आपन दया कर सकेले। काहेकि उ हमनी के 
एकदम से ना छोड़ीहे। 


31 अगर इ दिन बीत गईल आ हमनी के कवनो मदद ना आई त हम 
तोहरा वचन के मुताबिक काम करब। 

32 उ लोग के हर एक के अपना हिसाब से तितर-बितर कर दिहलन। 
ऊ लोग अपना शहर के देवाल आ बुर्जन पर जाके मेहरारू आ 
लइकन के अपना घर में भेज दिहल आ ओह लोग के शहर में बहुते 
नीचा ले आवल गइल. 


अध्याय 8 के बा 


1 ओही घरी जूडिथ एकर बात सुनली, उ यूसुफ के बेटा बैल के बेटा 
मेरारी के बेटी रहली, ओजेल के बेटा, एल्सिया के बेटा, अननिया के 
बेटा, रफाइम के बेटा गिदोन के बेटा रहली , एलीयू के बेटा असिथो 
के बेटा, एलियाब के बेटा, नतनएल के बेटा, समएल के बेटा, इस्राएल 
के बेटा सलासादाल के बेटा। 
2 मनशस उनकर पति, उनकर गोत्र आ रिश्तेदार रहलन, जे जौ के 
फसल में मर गइलन। 
3 जब उ खेत में गुच्छा बान्हे वाला लोग के देखरेख करत खड़ा रहले 
त उनुका माथा प गर्मी आ गईल अवुरी उ अपना बिछौना प गिर गईले 
अवुरी बेतुलिया शहर में मर गईले अवुरी उ लोग उनुका के अपना 
पिता के संगे दोथाईम अवुरी बालामो के बीच के खेत में दफना देले . 
4 जूडिथ तीन साल चार महीना के घर में विधवा रहली। 
5 ऊ अपना घर के चोटी पर एगो डेरा बनवली आ कमर में बोरा 
पहिनली आ विधवा के कपड़ा पहिनली। 
6 ऊ अपना विधवा होखे के पूरा दिन उपवास करत रहली, सिवाय 
सब्त के दिन, सब्त के दिन, अमावस्या के पूर्व संध्या, अमावस्या आ 
इस्राएल के घराना के परब आ गंभीर दिन के। 
7 उनकर चेहरा भी बढ़िया रहे आ देखे में बहुत सुन्दर रहली आ 
उनकर पति मनसस उनकर सोना, चांदी, नौकर-दासी, मवेशी आ 
जमीन छोड़ के चल गइल रहले। आ ऊ ओह लोग पर रह गइली. 
8 केहू अइसन ना रहे जे ओकरा के बुरा बात कहलस। जइसे कि ऊ 
भगवान से बहुते डेरात रहली. 
9 जब उ राज्यपाल के खिलाफ लोग के बुरा बात सुनली कि उ लोग 
पानी के कमी से बेहोश हो गईले। काहे कि जूडिथ ओजियास के 
कहल सब बात सुनले रहले आ पांच दिन बाद शहर के अश्शूर के 
सौंप देवे के कसम खइले रहले। 
10 तब उ आपन प्रतीक्षक महिला के भेजली, जवन कि ओकरा लगे 
जवन भी चीज के सरकार रहे, ओजियास, चाब्रिस आ चारमिस के 
शहर के प्राचीन लोग कहे खातिर भेजली। 
11 उ लोग ओकरा लगे अईले अंवुरी कहली कि, हे बेथुलिया के 
निवासी के राज्यपाल, अब हमार बात सुन, काहेंकी आज जवन बात 
तू लोग के सोझा कहले बाड़, उ सही नईखे, जवन कि तू जवन 
किरिया खईले अवुरी सुनवले बानी, उ सही नईखे भगवान आ तोहनी 
के बीच में, आ वादा कइले बानी कि शहर के हमनी के दुश्मनन के 
देब, जबले कि एह दिनन के भीतर प्रभु तोहनी के मदद ना कर 
व। 
12 अब रउवां के हई जे आज परमेश्वर के परीक्षा देले बानी आ 
आदमी के संतान के बीच में परमेश्वर के जगह खड़ा बानी? 
13 अब सर्वशक्तिमान प्रभु के परीक्षण करीं, लेकिन तोहनी के कबो 
कवनो बात ना पता चली। 
14 काहेकि तू लोग आदमी के दिल के गहराई ना पा सकेलऽ आना 
ही ओकर सोच के बात के बोध कर सकेनी, तब तू लोग ई सब बनावे 
वाला परमेश्वर के कइसे खोज सकीले आ ओकर मन के कइसे जान 
सकीले आ ओकर उद्देश्य के कइसे समझ सकीले? हे भाई लोग, 
हमनी के प्रभु प्रभु के नाराज मत करीं। 
15 अगर उ एह पांच दिन में हमनी के मदद ना करी त ओकरा लगे 
हर दिन हमनी के बचाव करे के अधिकार बा, चाहे उ हमनी के 
दुश्मन के सोझा हमनी के नाश क देवे। 


16 हमनी के परमेस्‌ वर परमेस्‌ वर के सलाह के मत बाँधऽ, काहेकि 

परमेश्वर आदमी नियर नइखन कि ओकरा के धमकी दिहल जा सके। 

ना ऊ आदमी के बेटा जइसन बा कि ऊ डगमगात रहे. 

17 एह से हमनी के ओकर उद्धार के इंतजार करीं जा आ ओकरा से 

हमनी के मदद करे के आह्वान करीं जा, आ अगर ओकरा मन में उ 

हमनी के आवाज सुन लीहें। 

18 हमनी के जमाना में केहू ना पैदा भइल रहे आ ना ही अब कबो 

हमनी के बीच ना कवनो गोत्र, ना परिवार, ना लोग, ना शहर, जवन 

पहिले जइसन हाथ से बनल देवता के पूजा करेला। 

19 एही से हमनी के पुरखा लोग तलवार आ लूट के काम में डूब 

गइलन आ हमनी के दुश्मनन के सामने बहुते गिर गइलन। 

20 लेकिन हमनी के कवनो दोसर देवता के नईखी जानत, एहसे 

हमनी के भरोसा बा कि उ हमनी के अंवुरी हमनी के कवनो जाति के 

तिरस्कार ना करीहे। 

21 अगर हमनी के अईसन पकड़ल जाई त पूरा यहूदिया उजाड़ हो 

जाई अवुरी हमनी के पवित्र स्थान लूट हो जाई। आ ऊ हमनी के मुँह 

से एकर अपवित्र करे के माँग करीहें. 

22 हमनी के भाई लोग के कत्ल, देश के बंदी आ हमनी के विरासत 

के उजाड़, उ गैर-यहूदी लोग के बीच हमनी के माथा पर मुड़ जाई, 

जहाँ भी हमनी के गुलामी में रहब जा। आ हमनी के अपना कब्जा में 

राखे वाला सब लोग खातिर अपराध आ निंदा होखब जा। 

23 काहे कि हमनी के दासता के अनुग्रह ना होई, लेकिन हमनी के 

परमेश्वर प्रभु एकरा के बेइज्जत में बदल दिहे। 

24 अब हे भाई लोग, हमनी के अपना भाई लोग के एगो उदाहरण 

देखाई जा काहे कि उनकर दिल हमनी पर निर्भर बा, पवित्र स्थान, 

घर आ वेदी हमनी पर टिकल बा। 

25 एकरा अलावा हमनी के प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद देवे के चाहीं, जे 

य के परखत रहले, जइसे कि उ हमनी के पुरखन के कइले 

रहले। 

26 याद रखीं कि उ अब्राहम के साथे कवन काम कइले रहले, 

इसहाक के कइसे परीक्षा दिहले रहले, आ अराम के मेसोपोटामिया 

में याकूब के का भइल रहे जब ऊ अपना महतारी के भाई लाबान के 

भेड़ रखले रहले। 

27 काहेकि उ हमनी के आग में परीक्षा ना कईले, जईसे उ लोग के 

दिल के जांच कईले रहले, ना ही हमनी से बदला लेले, लेकिन प्रभु 

त नजदीक आवे वाला के कोड़ा मारेले अंवुरी उनुका के सलाह 
| 

28 ओजियास ओकरा से कहलस, “तू जवन कुछ कहले बाड़, उ सब 

बात तू अच्छा मन से कहले बाड़, लेकिन केहु नईखे जे तोहार बात के 

विरोध कर सके ।” भ्र 

29 काहेकि ई पहिला दिन ना ह जवना में तोहार बुद्धि प्रकट होई। 

लेकिन तोहरा दिन के शुरुआत से ही सब लोग तोहार समझ के 

जानत बा, काहे कि तोहार मन के स्वभाव बढ़िया बा। 

30 लेकिन लोग बहुत प्यासल रहे आ हमनी के मजबूर कर दिहलस 

कि हमनी के कहला के मुताबिक उ लोग के साथे कसम ले आई जा, 

जवना के हमनी के ना तोड़ब जा। 

31 एह से अब तू हमनी खातिर प्रार्थना कर5 काहे कि तू एगो 

भक्तिमान औरत हउअ आ प्रभु हमनी के कुंड भरे खातिर बरखा भेज 

दिहे आ हमनी के अब बेहोश ना होखब जा। 

32 तब जूडिथ ओह लोग से कहली कि, हमार बात सुनीं, हम एगो 

अइसन काम करब जवन हर पीढ़ी में हमनी के जाति के संतान तक 

चली। 

33 आजु रात तू लोग फाटक में खड़ा होखब आ हम अपना प्रतीक्षक 

मेहरारू के साथे निकलब आ जवना दिन में तू लोग शहर के हमनी 

के दुश्मनन के सौंप देबे के वादा कइले बाड5, ओह दिन में प्रभु 

हमरा हाथ से इस्राएल के दौरा करीहें। 


34 लेकिन हमार काम के बारे में मत पूछीं, काहेकि जब तक हम 
जवन काम पूरा ना हो जाई, तब तक हम तोहनी के इ बात ना 
बताईब। 

35 ओजियास आ राजकुमार लोग ओकरा से कहलस, “हमनी के 
दुश्मनन से बदला लेवे खातिर शांति से जा, आ प्रभु परमेश्वर तोहरा 
सामने रहस।” 

36 तब उ लोग डेरा से लवट के अपना वार्ड में चल गईले। 


अध्याय 9 के बा 


1 जूडिथ मुँह पर गिर के अपना माथा पर राख डाल के ऊ बोरा खोल 
दिहली जवना से ऊ कपड़ा पहिनले रहली। जब ओह साँझ के धूप 
यरूशलेम में प्रभु के घर में चढावल गइल रहे, ओही समय जूडिथ 
जोर से चिल्ला के कहली। 

2 हे हमार पिता शिमोन के परमेश्वर प्रभु, जेकरा के तू परदेसी लोग के 
बदला लेवे खातिर तलवार देले रहलू, जे एगो नौकरानी के पट्टी ढीला 
क के ओकरा के अशुद्ध कर दिहलस, आ ओकरा लाज खातिर जांघ 
के पता चलल, आ ओकर कुंवारीपन के ओकरा निंदा करे खातिर 
दूषित कर दिहलस। काहे कि तू कहले रहलू कि अइसन ना होई। आ 
तबहियो ऊ लोग अइसहीं कइल: 

3 एही से तू ओह लोग के शासकन के मारे खातिर देहनी कि ऊ लोग 
धोखा खा के आपन बिछौना खून से रंगल आ अपना मालिकन के 
साथे नौकरन के मार दिहलस आ ओह लोग के सिंहासन पर बइठल 
मालिकन के मार दिहलस। 

4 आ अपना मेहरारूवन के शिकार बना के आ बेटी के बंदी बना के 
आ आपन सब लूट के तोहरा प्रिय लइकन में बाँटे खातिर देले बा। जे 
तोहार जोश से भावुक होके अपना खून के प्रदूषण से घृणा करत रहे 
आ तोहरा के सहायता खातिर पुकारत रहे, हे भगवान, हे हमार 
भगवान, हमरा के विधवा के रूप में भी सुन5। 

5 काहे कि तू खाली उहे काम ना कइले बाड़, बलुक ऊ काम भी 
कइले बाड़ऽ जवन पहिले गिरल रहे आ ओकरा बाद के काम भी 
कले बाड़ऽ। तूं अब आ आवे वाला बातन के बारे में सोचले बाड़। 

6 हँ. जवन बात तू तय कइले रहलू ऊ तइयार हो गइल रहे आ कहत 
रहे कि देख, हमनी के इहाँ बानी जा, काहे कि तोहार सब रास्ता 
तइयार हो गइल बा आ तोहार न्याय तोहरा पहिले से पता चलल बा। 

7 काहे कि देखऽ, अश्शूर लोग के ताकत बढ़ गइल बा। घोड़ा आ 
आदमी के साथे ऊ लोग के ऊंचाई दिहल जाला; ऊ लोग अपना 
पैदल चले वाला लोग के ताकत पर घमंड करेला। ढाल, भाला, धनुष 
आ गोफन पर भरोसा करेलें। आ ई मत जानऽ कि तू लड़ाई के तोड़े 
वाला प्रभु हई, प्रभु तोहार नाम हऽ। 

8 अपना शक्ति में ओह लोग के ताकत के गिरा द आ अपना क्रोध में 
ओह लोग के ताकत के गिरा दीं काहे कि ऊ लोग तोहार पवित्र स्थान 
के अशुद्ध करे के आ तोहार गौरवशाली नाम के तम्बू के गंदा करे के 
आतोहार वेदी के सींग के तलवार से गिरावे के इरादा रखले बा। 

9 देखऽ ओह लोग के घमंड आ ओह लोग के माथा पर आपन क्रोध 
भेजऽ, हमरा विधवा के हाथ में दे दऽ जवन हम गर्भवती बानी। 

10 हमरा होंठ के धोखा से नौकर के राजकुमार के साथे आ 
राजकुमार के नौकर के मार दीं। 

11 काहेकि तोहार शक्ति भीड़ में ना खड़ा बा आ ना ही तोहार ताकत 
ताकतवर लोग में, काहे कि तू दुखी लोग के परमेश्वर हउअ, दबलल 
लोग के सहायक हउअ, कमजोर लोग के सहारा देवे वाला हउअ, 
विरह के रक्षक हउअ, आ आशाहीन लोग के उद्धारकर्ता हउअ. 

12 हे हमार बाप के परमेश्वर, आ इस्राएल के उत्तराधिकार के 
परमेश्वर, आकाश आ धरती के प्रभु, पानी के रचयिता, हर प्राणी के 
राजा, हमार प्रार्थना सुनऽ। 

13 आ हमरा बात आ धोखा के ओह लोग के घाव आ चोट बनाई, जे 
तोहार वाचा, तोहार पवित्र घर, सियोन के चोटी आ तोहरा लइकन के 
घर के खिलाफ क्रूर काम कइले बा। 


14 आ हर जाति आ गोत्र के ई मान लेव कि तू हर शक्ति आ ताकत 
के भगवान हउअ आ तोहरा छोड़ के दोसर केहू नइखे जे इस्राएल के 
लोग के रक्षा करे 


अध्याय 10 के बा 


1 एकरा बाद उ इस्राएल के परमेश्वर से पुकारल बंद क देली अवुरी इ 
सभ बात के अंत क देली। 

2 जहाँ ऊ गिरल रहली उहाँ उठ के अपना नौकरानी के बोलवली आ 
सब्त के दिन आ परब के दिन जवना घर में रहत रहली। 

3 ऊ जवन बोरा पहिनले रहली ओकरा के उतार के विधवा के कपड़ा 
उतार के आपन देह के चारो ओर पानी से धो दिहली आ कीमती 
मरहम से अभिषेक कइली आ माथा के बाल के बेनी आ टायर पहिन 
लिहली ओकरा के उ खुशी के कपड़ा पहिनले, जवना से उ अपना 
पति मनशस के जीवन में पहिनले रहली। 

4 ऊ अपना गोड़ पर चप्पल लेके आपन कंगन, जंजीर, अंगूठी 
झमका आ आपन सब आभूषण पहिनली आ अपना के बहादुरी से 
आ ताकि उनुका के देखे वाला सभ आदमी के आँख लुभावल 
जा सके। 

5 तब ऊ अपना नौकरानी के शराब के बोतल आतेल के क्रूस दिहली 
आ एगो थैली में सूखल मकई, अंजीर के गांठ आ बढ़िया रोटी भर 
दिहली। त ऊ ई सब चीजन के मोड़ के अपना ऊपर बिछा दिहली। 

6 एह तरह से उ लोग बेथुलिया नगर के फाटक पर गईले आ ओहिजा 
ओजियास आ नगर के प्राचीन लोग चाब्रिस आ चरमीस के खड़ा 
मिलल। 

7 जब उ लोग ओकरा के देखले कि ओकर चेहरा बदल गईल बा 
अवुरी कपड़ा बदल गईल बा, त उनुकर सुंदरता देख के बहुत 
आश्चर्यचकित हो गईले अवुरी उनुका से कहले। 

8 हमनी के पुरखन के परमेश्वर तोहरा के अनुग्रह करस आ इस्राएल 
के लोग के महिमा आ यरूशलेम के ऊंचाई खातिर आपन काम पूरा 
करऽ। तब उ लोग भगवान के पूजा कईले। 

9 ऊ ओह लोग से कहली, “नगर के फाटक हमरा खातिर खोले के 
आदेश दीं ताकि हम जवन बात तू हमरा से कहले बानी ओकरा के 
पूरा करे खातिर निकल सकीले।” त उ लोग नवही लोग के आदेश 
देले कि उ जईसन उ कहले रहली, उ उनुका सोझा खुल के देखस। 
10 जब उ लोग अईसन कईले त जूडिथ अपना नौकरानी के संगे 
निकल गईली। शहर के लोग ओकर देखभाल तब तक करत रहले, 
जब तक कि उ पहाड़ से नीचे ना उतर गईल अवुरी जब तक उ घाटी 
से ना गुजरली अवुरी ओकरा के अब ना देख पवली। 

11 एह तरह से ऊ लोग सीधे घाटी में चल गइलन आ अशशूर के 
पहिला पहरादार ओकरा से मिलल। 

12 ऊ ओकरा के लेके पूछले, “तू कवना लोग के हई?” आ तू कहाँ से 
आइल बाड़? आ तू कहाँ जात बाड़? ऊ कहली, “हम इब्रानियन के 
मेहरारू हंई॑ आ ओह लोग से भाग गइल बानी काहे कि ऊ लोग 
तोहरा के नाश करे खातिर दिहल जाई 

13 हम तोहरा सेना के प्रमुख होलोफर्नेस के सामने सच्चाई के बात 
बतावे खातिर आवत बानी। आ हम ओकरा के एगो रास्ता देखा देब 
जवना से ऊ जाके पूरा पहाड़ी इलाका के जीत लेव, बिना कवनो 
आदमी के देह भा जान गँववले 

14 जब आदमी उनकर बात सुन के उनकर चेहरा देखले त उनकर 
सुंदरता देख के बहुत अचरज में पड़ गइलन आ कहलन। 

15 तू आपन जान बचा लेले बाड़ कि तू जल्दी से हमनी के मालिक के 
सोझा उतरल बाड, एहसे अब उंनुका डेरा में आ जाई अवुरी हमनी में 
से कुछ लोग तोहेरा के तब तक चला दिहे, जब तक कि उ लोग 
तोहरा के उनुका हाथ में ना दे दिहे। 

16 जब तू ओकरा सोझा खड़ा होखब त अपना मन में मत डेराई, 
बलुक ओकरा के अपना वचन के मुताबिक देखाई। आ ऊ तोहरा से 
बढ़िया से निहोरा करी हें. 


17 ओकरा बाद उ लोग ओकरा में से सौ आदमी के चुनले, जवन कि 
उनुका अवुरी ओकर दासी के संगे चले। उ लोग ओकरा के 
होलोफर्नेस के डेरा में ले गईले। 

18 तब पूरा डेरा में एगो भीड़ रहे, काहे कि तम्बू के बीच में उनुका 
आवे के हल्ला हो गईल रहे अवुरी जब तक उ होलोफर्नेस के डेरा के 
बहरी खड़ा रहली, तब तक उ लोग उनुका के चारों ओर घूमत रहले। 
19 उ लोग ओकर सुंदरता देख के अचरज में पड़ गईले अवुरी 
ओकरा चलते इस्राएल के लोग के तारीफ कईले अवुरी हरेक आदमी 
अपना पड़ोसी से कहलस कि, “एह लोग के तिरस्कार के करी, जवना 
में अयीसन महिला बाड़ी?” निश्चित रूप से ई अच्छा नइखे कि ओहमें 
से एक आदमी के छोड़ दिहल जाव जेकरा छोड़ दिहला से पूरा धरती 
के धोखा दे सके. 

20 होलोफर्नेस के लगे पड़ल लोग आ ओकर सब नौकर आऊ 
ओकरा के डेरा में ले अइले। 

21 होलोफर्नेस अपना बिछौना पर एगो छतरी के नीचे टिकल रहले, 
जवन बैंगनी, सोना, पन्ना आ कीमती पत्थर से बुनल रहे। 

22 तब उ लोग ओकरा के उनकरा बारे में बतावत रहले। उ अपना 
डेरा के सामने चांदी के दीया लेके निकलल। 

23 जब जूडिथ आ उनकर नौकरन के सामने अइली त सभे उनकर 
चेहरा के सुंदरता देख के अचरज में पड़ गइलन। ऊ मुँह पर गिर के 
ओकर आदर कइली आ ओकर नौकर ओकरा के उठा लिहले. 


अध्याय 11 के बा 


1 तब होलोफर्नेस ओकरा से कहलस, “हे औरत, सांत्वना हो, तोहरा 
मन में मत डेरा, काहेकि हम कबो केह के दुख ना कइनी जे पूरा 
धरती के राजा नबूकोदोनोसोर के सेवा करे के इच्छुक होखे। 

2 अब अगर पहाड़ पर रहे वाला तोहार लोग हमरा से रोशनी ना 
कइले रहित त हम ओह लोग के खिलाफ आपन भाला ना उठवले 
रहतीं। 

3 लेकिन अब बताव कि तू ओह लोग से काहे भाग गइल बाड़ आ 
हमनी के लगे काहे आइल बाड़, काहे कि तू बचाव खातिर आइल 
बाड? आराम से रह5, तू आजु रांत आ ओकरा बाद जियबऽ। 

4 काहेकि केहू तोहरा के कवनो नुकसान ना पहुँचाई, बलुक तोहरा से 
निहोरा करी, जइसे कि राजा नबूकोदोनोसोर के सेवक लोग करेला। 

5 तब जूडिथ ओकरा से कहली, “अपना नौकर के बात ग्रहण करऽ 
आ अपना दासी के तोहरा सोझा बोले दीं, त हम आजु रात अपना 
मालिक से कवनो झूठ ना बताइब।” 

6 अगर तू अपना दासी के बात के पालन करब त भगवान तोहरा लगे 
पूरा तरीका से पूरा कर दिहे। आ हमार मालिक अपना मकसद से ना 
चूक पइहें। 

7 जइसे पूरा धरती के राजा नबूकोदोनोसोर जिंदा बा आ ओकर 
शक्ति जिंदा बा, जे तोहरा के हर जीव के भरण-पोषण खातिर भेजले 
बा, काहे कि खाली आदमी तोहरा से ओकर सेवा ना करी, बलुक खेत 
के जानवर आ पशु-पक्षी भी ओकर सेवा करी। आ आकाश के चिरई, 
नबूकोदोनोसोर आ ओकर पूरा घर के अधीन तोहरा शक्ति से जियत 


रहीहें। 

8 हमनी के तोहार बुद्धि आ तोहार नीति के बारे में सुनले बानी जा आ 
पूरा धरती में खबर बा कि तू खाली पूरा राज्य में श्रेष्ठ बाड़, ज्ञान में 
पराक्रमी बाड़, आ युद्ध के कारनामा में अद्‌भुत बाड़। 

9 अकियोर जेवन बात तोहरा परिषद में कहले रहले, ओकरा बारे में 
हमनी के उनुकर बात सुनले बानी जा। काहेकि बेथुलिया के लोग 
ओकरा के बचा लिहले आ ऊ तोहरा से जवन कुछ कहले रहले 
ओकरा के बता दिहले. 

10 एह से हे प्रभु आ राज्यपाल, ओकर बात के आदर मत करीं 
लेकिन एकरा के अपना दिल में रख लीं, काहेकि ई साँच ह, काहेकि 
हमनी के जाति के सजा ना मिली आ ना ही तलवार ओकरा पर हावी 


हो सकेला, जब तक कि उ लोग अपना परमेश्वर के खिलाफ पाप ना 
करी। 

11 आ अब, कि हमार मालिक हार ना जाव आ अपना मकसद से 
नाकाम ना हो जाव, त अब मौत तक ओह लोग पर पड़ गइल बा, आ 
ओह लोग के पाप ओह लोग पर आ गइल बा, जवना से ऊ लोग जब 
भी ऊ काम करी जवन होखे लायक नइखे, तब ऊ लोग अपना 
भगवान के नाराज कर दी हो गईल: 

12 काहेकि ओह लोग के खाना खतम हो जाला आ ओह लोग के पूरा 
पानी कम हो जाला आ ऊ लोग अपना मवेशी पर हाथ डाले के ठान 
लिहले बा आ ऊ सब चीजन के भस्म करे के योजना बनवले बा जवना 
के भगवान अपना नियम से ओह लोग के खाए से मना कर दिहले 
बाड़न. 

13 आऊ ठान लेले बानी कि शराब आ तेल के दसवां हिस्सा के 
पहिला फल के खर्चा करब, जवना के ऊ लोग पवित्र कइले रहे आ 
हमनी के परमेश्वर के सामने यरूशलेम में सेवा करे वाला याजकन 
खातिर सुरक्षित रखले रहे। जवना चीजन के कवनो लोग के हाथ से 
छूवे के जायज नइखे. 

14 उ लोग कुछ लोग के यरूशलेम भेजले बाड़े, काहेकि उहाँ के लोग 
भी सीनेट से लाइसेंस ले आवे खातिर अयीसन कईले बाड़े। 

15 जब ऊ लोग ओह लोग के खबर ले आई त तुरते कर दीहें आ 
ओही दिन तोहरा के नष्ट कर दिहल जाई. 

16 एही से हम तोहार दासी ई सब जान के ओह लोग के सामने से 
भाग गइल बानी। भगवान हमरा के तोहरा साथे काम करे खातिर 
भेजले बाड़न, जवना से पूरा धरती अचरज में पड़ जाई आ जे सुनत 


होई। 
17 काहेकि तोहार सेवक धार्मिक ह आ दिन रात स्वर्ग के भगवान के 
सेवा करेला, अब हे मालिक, हम तोहरा साथे रहब आ तोहार सेवक 
रात में घाटी में निकल जाई आ हम भगवान से प्रार्थना करब हमरा के 
बताई कि जब उ लोग आपन पाप कईले बाड़े। 
18 हम आके तोहरा के बताइब, तब तू अपना पूरा सेना के साथे 
निकलब, आ ओह लोग में से केहू तोहरा के विरोध ना करी। 
19 हम तोहरा के यहूदिया के बीच से लेके चलब, जब तक कि तू 
यरूशलेम के सामने ना आ जाईब। आ हम तोहार सिंहासन ओकरा 
बीच में बइठा देब। आ तू ओह लोग के अइसन भेड़ नियर भ॑गा देब 
जवना के चरवाहा नइखे आ कुकुर तोहरा पर आपन मुँह तक ना 
खोली काहे कि ई सब बात हमरा पहिले से बतावल गइल रहे आ 
व्या के बतावल गइल रहे आ हम बतावे खातिर भेजल बानी तोहरा 
| 
20 तब उनकर बात होलोफर्नेस आ उनकर सब नौकरन के खुश 
कइलस। ऊ लोग उनकर बुद्धि पर अचरज में पड़ गइलन आ 
कहलन। 
21 धरती के एक छोर से दूसरा छोर तक अइसन मेहरारू नइखे, 
चेहरा के सुंदरता आ बात के बुद्धि दुनो खातिर। 
22 ओइसहीं होलोफर्नेस ओकरा से कहलन। भगवान तोहरा के लोग 
के सामने भेजला से बढ़िया काम कइले बाड़न कि हमनी के हाथ में 
ताकत होखे आ हमरा मालिक के हल्का में देखे वाला लोग पर 
विनाश होखे। 
23 आ अब तू अपना चेहरा में सुन्दर आ अपना बात में चुटीला हो 
गइल बाड़, अंगर तू जइसन कहले बाड़ ओइसन करब त तोहार 
भगवान हमार भगवान हो जइहें आ राजां नबूकोदोनोसोर के घर में 
रहब आ पूरा तरह से नामी होखब धरती 


अध्याय 12 के बा 
1 तब उ ओकरा के ओहिजा ले आवे के आदेश दिहलन जहाँ उनकर 


थाली राखल रहे। आ कहलन कि ऊ लोग ओकरा खातिर ओकरे 
खाना बनावे आ ओकरे शराब से पीये. 


2 जूडिथ कहली, “हम एकर ना खइब, कहीं कवनो अपराध ना होखे, 

लेकिन जवन चीज हम लेके आइल बानी ओकरा से हमरा खातिर 

इंतजाम हो जाई।” 

3 तब होलोफर्नेस ओकरा से कहलस, “अगर तोहार खाना खतम हो 

गईल त हमनी के तोहरा के अयीसन कईसे देब? काहे कि हमनी के 

साथे तोहार जाति के केहू ना होखे। 

4 तब जूडिथ ओकरा से कहली कि जइसे तोहार प्राण जिंदा बा, हे 

मालिक, तोहार दासी हमरा लगे जवन चीज बा, ओकरा से पहिले प्रभु 

हमरा हाथ से उहे काम ना करी जवन उ तय कईले बाड़े। 

5 होलोफर्नेस के नौकर ओकरा के डेरा में ले अइले आ ऊ आधा रात 

तक सुत गइली आ भोर के समय उठल। 

6 होलोफर्नेस के लगे भेजलन कि, “हमार मालिक अंब आज्ञा देस कि 

तोहार दासी प्रार्थना करे निकलस।” 

7 तब होलोफर्नेस अपना पहरेदार के आज्ञा दिहलन कि ऊ लोग 

ओकरा के ना रोके, एह तरह से ऊ तीन दिन डेरा में रहली आ रात में 

बेतुलिया के घाटी में निकल गइली आ डेरा के किनारे पानी के 

फव्वारा में नहा गइली। 

8 जब उ बाहर निकलली त इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से निहोरा 

कईली कि उ अपना लोग के संतान के जिंदा करे के रास्ता तय 

करस। 

9त ऊ साफ-सुथरा भीतर आके डेरा में रहली, जब तक कि साँझ के 

खाना ना खइली। 

10 चउथा दिन होलोफर्नेस खाली अपना नौकरन खातिर भोज 

कइलन आ कवनो अधिकारी के भोज में ना बोलवले। 

11 तब उ बगोआस नपुंसक से कहलन, जे अपना सब कुछ के जिम्मा 

रखले रहले, “अब जाके अपना साथे मौजूद एह इब्रानी औरत के 

समझा द कि उ हमनी के लगे आके हमनी के संगे खाए-पीये। 

12 देखऽ, हमनी के लाज के बात होई कि अगर हमनी के अइसन 

मेहरारू के छोड़ देब जा, ओकरा साथे ना रहला के। काहे कि अंगर 

हमनी के ओकरा के अपना लगे ना खींचब जा त ऊ हमनी के 

तिरस्कार करत हँस दीहें. 

13 तब बगोआस होलोफर्नेस के सोझा से जाके ओकरा लगे आके 

कहलस, “ई गोरी लईकी हमरा मालिक के लगे आवे से ना डेराए 

अंवुरी उनुका सोझा इज्जत पावे के, शराब पीये अवुरी हमनी के संगे 

मस्त होखे अवुरी होखे से मत डेराए एह दिन के अश्शूर के बेटी में से 

Ke रूप में बनवले बा, जवन नबूचोदोनोसोर के घर में सेवा 

| 

14 तब जूडिथ ओकरा से कहली, “हम अब के हईं कि हम अपना 

मालिक के विरोध कर सकीले?” हम जवन कुछ ओकरा के पसंद 

दा उ जल्दी से करब, अवुरी इ हमरा मौत के दिन तक हमार खुशी 
| 

15 त ऊ उठ के अपना कपड़ा आ अपना मेहरारू के सगरी कपड़ा 

से सजवली आ उनकर दासी जा के ओकरा खातिर होलोफर्नेस के 

सामने जमीन पर मुलायम चमड़ा बिछा दिहली जवन ओकरा रोजाना 

इस्तेमाल खातिर बगोआस से मिलल रहे, ताकि ऊ बइठ सके आ... 

ओह लोग के खाई। 

16 जब जूडिथ भीतर अईली आ बईठली त होलोफर्नेस के मन 

ओकरा से खिसिया गईल अवुरी उनुकर मन खिसिया गईल अवुरी 

उनुकर संगत के बहुत इच्छा भईल। काहे कि ऊ ओकरा के धोखा 

देबे खातिर कुछ समय इंतजार करत रहले, जवना दिन से ऊ ओकरा 

के देखले रहले. 

17 तब होलोफर्नेस ओकरा से कहलस, “अब पी के हमनी के साथे 

मस्ती करऽ।” 

18 त जूडिथ कहली, “हे मालिक, हम अब पी लेब, काहेकि हमार 

के बाद के सब दिन से भी जादा आज हमरा जीवन में बढ़ोतरी 

भईल बा।” 


19 ओकरा बाद उ अपना दासी के जवन कुछ बनवले रहे, ओकरा के 
लेके ओकरा सोझा खईली अवुरी पी लेली। 

20 होलोफर्नेस ओकरा से बहुत खुश हो गईले अवुरी उनुका जनम के 
8 एक दिन में जवन शराब पियले रहले, ओकरा से जादे शराब 
पी लेले। 


अध्याय 13 के बा 


1 जब साँझ हो गइल त उनकर नौकर जल्दी से निकल गइलन आ 
बगोआस आपन डेरा बाहर बंद कर दिहलन आ खबास लोग के 
अपना मालिक के सामने से बाहर कर दिहलन। उ लोग अपना 
बिछौना पर चल गईले, काहेकि उ सब थक गईल रहले, काहे कि 
भोज बहुत लंबा हो गईल रहे। 

2 जूडिथ तम्बू में अकेले रह गइलन आ होलोफर्नेस अपना बिछौना 
पर अकेले लेट गइल रहले, काहे कि ऊ शराब से भरल रहले। 

3 जूडिथ अपना नौकरानी के आदेश देले रहली कि उ अपना 
बेडरूम के बाहर खडा होके ओकर इंतजार करस। जइसे ऊ रोज 
करत रहली, काहे कि ऊ कहत रहली कि ऊ अपना प्रार्थना में निकल 
जइहें आ बगोआस से ओही मकसद से बात करत रहली. 

4 एही से सब लोग निकलल आ केहू सुतल के कोठरी में ना बचल, ना 
छोट ना बड़। तब जूडिथ, उनकर बिछौना के लगे खड़ा होके मन में 
कहली, “हे हर शक्ति के परमेश्वर, यरूशलेम के ऊंचाई खातिर 
हमरा हाथ के काम के ई उपहार देखऽ। 

5 काहेकि अब समय आ गईल बा कि रउवा आपन विरासत के मदद 
करीं आ हमनी के खिलाफ उठल दुश्मनन के नाश करे खातिर 
आपन उद्यम के निष्पादित करीं। 

6 तब ऊ होलोफर्नेस के माथा पर बिछौना के खंभा पर पहुँचली आ 
ओहिजा से उनकर फाउसी उतार दिहली। 

7 ऊ अपना बिछौना के नजदीक आके उनकर माथा के बाल पकड़ 
के कहले, “हे इस्राएल के परमेश्वर प्रभु, आज हमरा के मजबूत करऽ।” 
8 ऊ अपना पूरा ताकत से उनकर गरदन पर दू बेर मार दिहली आ 
उनकर माथा ओकरा से छीन लिहली। 

9 आपन लाश बिछौना से गिरा के खंभा से छतरी उतार दिहलस। आ 
ओकरा बाद ऊ निकल के होलोफर्नेस के सिर अपना नौकरानी के दे 
दिहली। 

10 ऊ ओकरा के अपना भोजन के थैली में डाल दिहली आ दुनु जाना 
अपना रिवाज के मुताबिक प्रार्थना करे लगले, आ जब उ लोग डेरा से 
गुजरले त घाटी के घेर लेले अवुरी बेतुलिया पहाड़ प चढ़ के ओकरा 
दुआर प पहुंचले। 

11 जूडिथ दूर से फाटक पर चौकीदारन से कहली, “अब फाटक 
खोलीं, हमनी के परमेस्‌ वर हमनी के साथे बाड़न कि यरूशलेम में 
अबहीं ले आपन शक्ति आ दुश्मन के खिलाफ आपन सेना के देखावे 
के काम कइले बाड़न कइल गइल ई दिन। 

12 जब उनकर शहर के लोग उनकर आवाज सुन के जल्दी से अपना 
शहर के फाटक पर उतर गइलन आ शहर के बुजुर्ग लोग के 
बोलवले। 

13 तब उ लोग छोट-बड़ सब लोग एक संगे भाग गईले, काहेकि उ 
लोग के इ बात अजीब रहे कि उ लोग आईल रहली। 

14 तब ऊ ओह लोग से जोर से कहली, “परमेशवर के स्तुति करीं, 
स्तुति करीं, भगवान के स्तुति करीं, हम कहत बानी कि ऊ इस्राएल 
के घराना से आपन दया ना छीनले, बलुक आजु रात हमरा हाथ से 
हमनी के दुश्मनन के नाश कर दिहले बाड़न। 

15 तब ऊ झोरा से सिर निकाल के ओकरा के देखा दिहली आ 
कहली कि देखऽ असूर के सेना के प्रमुख होलोफर्नेस के सिर आ 
देखऽ ऊ छतरी जवना में ऊ नशा में पड़ल रहले. आ प्रभु ओकरा के 
एगो मेहरारू के हाथ से मार दिहले बाड़न। 

16 जइसे प्रभु जिंदा हउवें, जे हमरा के अपना रास्ता में रखले बाड़न, 
हमार चेहरा उनका के धोखा देके उनकर नाश कर दिहले बा, बाकिर 


तबहियों उ हमरा साथे पाप ना कइले बाड़न, हमरा के अशुद्ध आ 
शर्मसार करे खातिर। 
17 तब सब लोग अचरज में अचरज में पड़ गईले अवुरी एक मन से 
प्रणाम कईले अवुरी भगवान के आराधना कईले अवुरी एक मन से 
कहलस कि, हे हमनी के भगवान, तू धन्य हो, जवन कि आज तोहरा 
लोग के दुश्मन के नाश क देले बा। 
18 ओजियास ओकरा से कहलस, “हे बेटी, तू धरती पर सब मेहरारू 
से ऊपर परम ऊँच परमेश्वर के धन्य हउअ। आ भगवान परमेस्‌ वर 
के धन्य होखे, जे आकाश आ धरती के रचले बाड़न, जे तोहरा के 
हमनी के दुश्मनन के मुखिया के सिर काट देबे खातिर निर्देशित 
कइले बाड़न। 
19 काहेकि तोहार भरोसा ओह आदमी के दिल से ना हट जाई जवन 
परमेश्वर के शक्ति के हमेशा खातिर याद करेला। 
20 परमेस्‌ वर ई सभ बात तोहरा ओर हमेशा के स्तुति खातिर मोड़ 
देस, आउर अच्छा काम में तोहरा से भेंट करस काहे कि तू हमनी के 
जाति के दुख खातिर आपन जान ना छोड़ले बाड़, बलुक हमनी के 
विनाश के बदला लेहले बाड़, हमनी के परमेश्वरे के सामने सीधा 
जा से चलत बाड़े। आ संबे लोग कहलस कि; त होखे, अईसन 
खे। 


अध्याय 14 के बा 


1 तब जूडिथ कहली, “हे भाई लोग अब हमार बात सुनीं आ ई सिर 
लेके आपन देवाल के सबसे ऊँच जगह पर लटका दीं। 

2 जइसहीं सबेरे लउकी आ सूरज धरती पर निकली, हर केह आपन 
हथियार लेके हर वीर आदमी के शहर से बाहर निकल के औह लोग 
पर एगो कप्तान बनवऽ जइसे कि रउरा चाहत होखीं अश्शूर के पहरा 
के ओर खेत में उतर जा। बाकिर नीचे मत जाई. 

3 तब उ लोग आपन कवच लेके अपना डेरा में जाके असूर के सेना 
के सेनापति लोग के उठा के होलोफर्नेस के तम्बू में भाग जइहैं, 
लेकिन ओकरा के ना पाई, तब ओह लोग पर डर लागी आ उ लोग के 
डर लागी तोहरा चेहरा के सामने भाग जाई। 

4 त तू आ इस्राएल के तट पर रहे वाला सब लोग ओह लोग के पीछा 
करब आ जात-जात ओह लोग के उखाड़ फेंकब। 

5 लेकिन इ काम करे से पहिले हमरा के अम्मोनी अकियोर कह दीं 
ताकि उ ओकरा के देख सके अवुरी जान सके, जे इस्राएल के घराना 
के तुच्छ समझत रहे अवुरी ओकरा के हमनी के लगे भेजले, जईसे कि 
उनुका मौत खाती भेजलस। 

6 तब उ लोग ओजियास के घर से अकीओर के बोलवले। जब उ 
आके लोग के मंडली में एगो आदमी के हाथ में होलोफर्नेस के सिर 
देखले त उ मुंह प गिर गईले अवुरी उनुकर आत्मा कमजोर हो गईल। 
7 लेकिन जब उ लोग ओकरा के बरामद कईले त उ जूदीथ के गोड़ 
प गिर गईले अवुरी उनुकर आदर कईले अवुरी कहले कि, “यहूदा के 
सभ तम्बू अवुरी सभ जाति में तू धन्य बाड़, जवन कि तोहार नाम सुन 
के अचरज में पड़ जईहे।” ति 

8 अब हमरा के उ सब बताव जवन तू इ दिन में कईले बाड़। तब 
जूडिथ लोग के बीच में उनकर सब काम के बारे में बता दिहली, 
जवना दिन से उनिकलली, तब तक जब उ लोग से बात कईली। 

9 जब ऊ बोलल छोड़ दिहली त लोग जोर से चिल्ला के अपना शहर 
में खुशी के हल्ला मचल। 

10 अकीओर इस्राएल के परमेश्वर के सब काम देख के भगवान पर 
बहुत विश्वास कईले अवुरी अपना अग्रचमड़ी के खतना क देले अवुरी 
आज तक इस्राएल के घराना से जुड़ गईले। 

11 सबेरे उठते होलोफर्नेस के सिर देवाल पर लटका दिहले आ हर 
आदमी आपन हथियार लेके पहाड़ के गठरी तक पट्टी बन्ह के निकल 
गइलन। 


12 अश्शूर के लोग जब उ लोग के देखले त उ लोग अपना सरदारन 
के लगे भेजले, जवन कि अपना सेनापति अवुरी ट्रिब्यून अवुरी हरेक 
शासक के लगे पहुंचले। 

13 तब ऊ लोग होलोफर्नेस के डेरा पर आके उनकर सब चीजन के 
संभाले वाला से कहलन, “हमनी के मालिक जाग जा, काहे कि गुलाम 
हमनी के खिलाफ लड़ाई में उतरे के हिम्मत कइले बाड़े ताकि उ लोग 
के पूरा तरह से नष्ट कर दिहल जा सके।” 

14 तब बगोआस में जाके डेरा के दरवाजा खटखटवले। काहे कि ऊ 
सोचत रहले कि ऊ जूडिथ के साथे सुतल बाड़न. 

15 लेकिन केहू जवाब ना दिहला के चलते उ ओकरा के खोल के 
बेडरूम में गईले अवुरी उनुका के मरल फर्श प फेंकल देखले अवुरी 
उनुकर माथा उनुका से छीन लिहल गईल। 

16 एही से ऊ जोर-जोर से, रोअत, आह भरत, आ जोरदार चिल्लाहट 
से चिल्लात आपन कपड़ा फाड़ दिहलन। 

17 जूडिथ के ठहरल डेरा में गईला के बाद जब उ ओकरा के ना 
मिलल त उ लोग के पास कूद के चिल्लात कहले। 

18 ई गुलाम लोग धोखाधड़ी कइले बा। इब्रानियन के एगो मेहरारू 
राजा नबूकोदोनोसोर के घर पर शर्मिंदगी पैदा कइले बिया काहे कि 
देखऽ कि होलोफर्नेस बिना सिर के जमीन पर पड़ल बा। 

19 जब अश्शूर के सेना के कप्तान इ बात सुनले त उ लोग आपन 
कोट फाड़ देले अवुरी उनुकर मन अचरज से परेशान हो गईल अवुरी 
पूरा डेरा में चिल्लाहट अवुरी बहुत जादे शोरगुल भईल। 


अध्याय 15 के बा 


1 डेरा में बइठल लोग सुन के अचरज में पड़ गइलन। 

2 ओह लोग पर डर आ काँप उठल कि केहू अइसन ना रहे जे अपना 
पड़ोसी के नजर में रहे के हिम्मत ना कर लेव, बाकिर सब लोग एक 
संगे दौड़ के मैदान आ पहाड़ी इलाका के हर रास्ता में भाग गइल। 

3 बेतुलिया के आसपास के पहाड़न पर डेरा डाल के लोग भी भाग 
गइलन। तब इस्राएल के लोग, जे उनके बीच से हर केहू योद्धा रहे, उ 
लोग पर दौड़ल। 

4 तब ओजियास के बेतोमास्टेम, बेबाई, चोबाई, कोला आ इस्राएल के 
पूरा इलाका में भेजलस, जे लोग जवन काम भइल बा, ओकरा के 
बतावे आ सब लोग अपना दुश्मनन पर दौड़ के ओकरा के नाश करे। 
5 जब इस्राएल के लोग ई बात सुन के सब लोग एक सहमति से ओह 
लोग पर गिर गइल आ चोबाई तक मार दिहल, ओइसहीं यरूशलेम 
से आ पूरा पहाड़ी इलाका से आवे वाला लोग भी, काहे कि लोग ओह 
लोग के बतवले रहे कि का भइल रहे दुश्मनन के डेरा में) आ गलाद 
आ गलील में रहे वाला लोग दमिशक आ ओकरा सीमा से गुजरत 
जबले ओह लोग के बहुते कत्ल के पीछा कइल. 

6 बेथुलिया में रहे वाला बचे वाला लोग असूर के डेरा पर गिर गइल 
आ ओह लोग के लूट लिहल आ बहुते समृद्ध हो गइल. 

7 वध से लवटल इस्राएल के लोग के लगे जवन बचल रहे। पहाड़ आ 
मैदान में मौजूद गाँव आ शहरन में बहुत लूट मिलत रहे काहे कि 
भीड़ बहुते रहे। 

8 तब महायाजक योआसीम आ यरूशलेम में रहे वाला इस्राएल के 
प्राचीन लोग, परमेश्वर इस्राएल के अच्छा बात देखे आ जूदीथ के देखे 
आ ओकरा के नमस्कार करे खातिर अइले। 

9 जब उ लोग ओकरा लगे अइले त एक मन से ओकरा के आशीष 
देके कहल लोग कि, “तू यरूशलेम के ऊंचाई वाला हउअ, तू 
इस्राएल के बड़हन महिमा हउअ, तू हमनी के जाति के बड़हन 
आनन्द हउअ। 

10 तू इ सब काम अपना हाथ से कईले बाड़, तू इस्राएल के बहुत 
भलाई कईले बाड़, अवुरी भगवान ओकरा सै खुश बाड़े। सब लोग 
कहलस, “अइसरन होखे।” 

11 लोग तीस दिन के समय डेरा के लूट लिहलस आ जूडिथ 
होलोफर्नेस के ओकर डेरा, ओकर पूरा थाली, बिछौना, बर्तन आ 


ओकर सब सामान दे दिहलस, आ ऊ ओकरा के लेके अपना खच्चर 
पर रख दिहली। आ ओकर गाडी तइयार क के ओकरा पर बिछा 
दिहलस। 

12 तब इस्राएल के सब मेहरारू ओकरा के देखे खातिर दौड़ के 
आशीष दिहली आ ओकरा खातिर नाच कइली आ ऊ अपना हाथ में 
डाढ़ लेके अपना साथे मौजूद मेहरारू लोग के भी देली। 

13 ऊ लोग ओकरा आ ओकरा साथे रहे वाली नौकरानी पर जैतून के 
माला लगा दिहल आ ऊ सब मेहरारू लोग के अगुवाई करत नाच में 
सब लोग के आगे चल गइल आ इस्राएल के सब आदमी अपना कवच 
में माला आ गीतन से पीछे-पीछे चलल उनकर मुँह में घुस गइल। 


अध्याय 16 के बा 


1 तब जूडिथ पूरा इस्राएल में ई धन्यवाद गावे लगली आ उनकरा बाद 
सब लोग ई स्तुति के गीत गावे लगली। 

2 जूडिथ कहली, “हमार भगवान के सुरुआत करीं, झांझ से हमरा 
प्रभु के गाई। 

3 काहेकि परमेश्वर लड़ाई के तोड़ देले, काहेकि उ हमरा के सतावे 
वाला लोग के हाथ से बचा लेले बाड़े। 

4 असूर उत्तर से पहाड़ से निकलल, उ अपना सेना के दस हजार 
लोग के संगे आईल, जवना के भीड़ धार के रोक देलस अवुरी उनुकर 
घुड़सवार पहाड़ी के ढंक लेले बाड़े। 

5 ऊ बड़ाई कइलन कि ऊ हमार सीमा जरा के हमरा नवहियन के 
तलवार से मार दीहें आ दूध पियावे वाला लइकन के जमीन पर धकेल 
दीहें आ हमरा शिशु के शिकार बना दीहें आ हमरा कुंवारी लोग के 
लूट के सामान बना दीहें. 

6 न सर्वशक्तिमान प्रभु एगो औरत के हाथ से ओ लोग के निराश 
क देले बाडे | 

7 काहे कि पराक्रमी जवानन के हाथे ना गिरल, ना टाइटन के बेटा 
ओकरा के मारल, ना ही ऊँच दिग्गज ओकरा पर उतरल, लेकिन 
Eh के बेटी जूडिथ ओकरा के अपना चेहरा के सुंदरता से कमजोर 
क देली। 

8 काहेकि उ इस्राएल में अत्याचारी लोग के ऊपर उठावे खातिर 
आपन विधवा के कपड़ा उतार के अपना चेहरा प मरहम के अभिषेक 
कईली अवुरी बाल के टायर में बांधली अवुरी ओकरा के धोखा देवे 
खाती लिनन के कपड़ा ले लेली। 

9 ओकर चप्पल ओकरा आँख के लूट लिहलस, ओकर सुंदरता 
ओकरा मन के बंदी बना लिहलस आ फौचियन ओकरा गरदन से 
गुजरत रहे। 

10 फारसी लोग उनकर हिम्मत से काँप गइल आ मादी लोग उनकर 
कठोरता से डेरा गइल। 

11 तब हमार दुखी लोग खुशी से चिल्लात रहे आ हमार कमजोर लोग 
जोर से चिल्लात रहे। लेकिन उ लोग अचरज में पड़ गईले, इ लोग 
आपन आवाज उठवले, लेकिन उ लोग उखाड़ फेंकल गईले। 

12 लइकिन के बेटा ओह लोग के छेद के लइका के रूप में घायल 
कर दिहले बाड़न, ऊ लोग प्रभु के लड़ाई में नाश हो गइल बा। 

13 हम प्रभु के एगो नया गीत गाब, हे प्रभु, तू महान आ महिमामंडित, 
ताकत में अद्भुत आ अजेय हउअ। 

14 सब प्राणी तोहार सेवा करस, काहेकि तू बोलले बाड़, आ उ लोग 


बनल बा, तू आपन आत्मा के भेजले बाड़, आ उहे ओकरी के रचले बा, 


आ केहू नइखे जे तोहार आवाज के विरोधि कर सके। 

15 काहे कि पहाड़ अपना नींव से पानी के साथे हट जाई, चट्टान 
तोहरा सामने मोम निहन पिघल जाई, लेकिन तू तोहरा से डेराए वाला 
लोग प दयालु बाड़। 

16 काहेकि सब बलिदान तोहरा खातिर मीठ गंध खातिर बहुत कम 
बा, आ सब चर्बी तोहरा होमबलि खातिर पर्याप्त नइखे, लेकिन जे प्रभु 
से डेराला उ हर समय बड़ होला। 


17 धिक्कार बा ओह राष्ट्रन के जवन हमरा रिश्तेदारन के खिलाफ 
उठत बा! सर्वशक्तिमान प्रभु न्याय के दिन ओह लोग के बदला लेबे 
के काम करीहें आ ओह लोग के मांस में आग आ कीड़ा डाल दीहें 
आ ऊ लोग ओह लोग के महसूस करी आ हमेशा खातिर रोवे लागी. 
18 यरूशालेम में घुसते ही उ लोग प्रभु के आराधना कईले। आ 
जइसहीं लोग शुद्ध भइल, ऊ लोग आपन होमबलि, आपन मुफ्त बलि 
आ आपन वरदान चढ़ा दिहल। 
19 जूडिथ भी होलोफर्नेस के सब सामान के समर्पित क दिहली जवन 
लोग उनुका के देले रहले अवुरी उनुका बेडरूम से निकालल छतरी 
के प्रभु के उपहार में देली। 
20 एही से लोग यरूशलेम में पवित्र स्थान के सामने तीन महीना तक 
भोज करत रहलन आ जूडिथ ओह लोग के साथे रहली। 
21 एकरा बाद हर केहू अपना-अपना विरासत में वापस आ गईल 
अवुरी जूडिथ बेतुलिया गईली अवुरी अपना घर में रह गईली अवुरी 
अपना समय में पूरा देश में इज्जतदार रहली। 
22 बहुत लोग उनकरा से निहोरा करत रहे, लेकिन उनकर पति 
मनसेस के मरला के बाद उनकरा के लोग के बीच बटोरला के बाद 
उनकर जीवन भर केहू उनका के ना जानत रहे| 
23 बाकिर ऊ आदर में बढ़त गइली आ अपना पति के घर में बूढ़ हो 
गइली आ पाँच सौ साल के रहली आ अपना नौकरानी के मुक्‍त कर 
दिहली. एही से ऊ बेतुलिया में मर गइल आ ऊ लोग ओकरा के 
ओकर पति मनशस के गुफा में दफना दिहल। 
24 इस्राएल के घराना सात दिन तक उनकर विलाप कइलस आ 
उनकर मरला से पहिले ऊ आपन सामान अपना पति मनशस के 
0 लोग आ अपना रिश्तेदारन के सबसे नजदीकी लोग में बाँट 
हली। 
25 जूदीत के समय में आ ना ही उनकर मरला के बहुत बाद भी 
इस्राएल के लोग के अउरी डेरावे वाला केह ना रहे| 


अध्याय 10 के बा 


4 तब मार्दोकियस कहलस, “परमेशवर इ सब काम कइले 
बाड़न। ” 

5 काहेकि हम एगो सपना इयाद करत बानी जवन हम एह सब 
के बारे में देखले रहनी, लेकिन ओकरा में से कुछ भी ना 
टूटल। 

6 एगो छोट फव्वारा नदी बन गइल, उहाँ उजाला, सूरज आ 
बहुत पानी रहे । 

7 आ दुनु अजगर हम आ अमन हई | 

8 राष्ट्र उहे लोग रहे जवन यहूदी लोग के नाम के नाश करे 
खातिर जुटल रहे| 

9 हमार राष्ट्र इ इस्राएल ह, जवन परमेश्वर से पुकारलस आ 
बचावल गईल, काहेकि प्रभु अपना लोग के बचा लेले बाड़े 
अवुरी प्रभु हमनी के ओ सभ बुराई से बचा लेले बाड़े, अवुरी 
भगवान चमत्कार अवुरी बड़ चमत्कार कईले बाड़े, जवन कि 
नईखे भईल गैर-यहूदी लोग के बीच में । 

10 एही से उ दू गो चिट्टी बनवले बाड़न, एगो परमेश्वर के लोग 
खातिर आ एगो सब गैर-यहूदी लोग खातिर । 

11 इ दुनो चिट्ठी सभ जाति के बीच परमेस्‌ वर के सामने उ 
समय, समय अवुरी न्याय के दिन आईल । 

12 एही से परमेश्वर अपना लोग के याद कइलन आ अपना 
विरासत के धर्मी ठहरवले । 

13 एही से ऊ दिन ओही महीना के चौदहवाँ आ पन्द्रहवाँ दिन 
आदर महीना में एगो सभा आ खुशी आ खुशी के साथे भगवान 
के सामने पीढ़ियन के अनुसार उनकर लोग के बीच हमेशा 
खातिर होई । 


अध्याय 11 के बा 


1 टोलेमियोस आ क्लियोपेट्रा के शासन के चउथा साल में 
डोसिथियस जे कहत रहले कि ऊ एगो याजक आ लेवी हउवें 
आ उनकर बेटा टोलेमियस फुरीम के ई पत्र लेके अइले जवना 
के ऊ लोग उहे कहल आ टोलेमियस के बेटा लाइसिमाकस. 
जवन यरूशलेम में रहे, ओकर व्याख्या कइले रहे । 

2 महान आर्टेक्सिस के शासन के दूसरा साल में, निसान 
महीना के पहिला दिन, याइरस के बेटा मार्दोकियस, जे 
बिन्यामीन के गोत्र के सीसाई के बेटा सेमेई के बेटा रहले, एगो 
सपना देखले रहले । 

3 ऊ यहूदी रहलन आ सूसा नगर में रहत रहलन आ राजा के 
आँगन में सेवक रहलन । 

4 उ बंदी में से एगो भी रहले, जेकरा के बाबुल के राजा 
नबूकोदोनोसोर यरूशलेम से यहूदिया के राजा यकोनिया के 
संगे लेके चल गईले। आ ई उनकर सपना रहे । 


5 देखऽ, देस में गरज, भूकंप आ हंगामा के आवाज हो रहल 
बा। 

6 देख, दू गो बड़हन अजगर लड़ाई करे खातिर तइयार 
निकलल आ ओह लोग के चिल्लाहट बहुते हो गइल. 

7 ओह लोग के चिल्लाहट पर सब राष्ट्र लड़ाई करे खातिर 
तइयार हो गइलन कि ऊ लोग धर्मी लोग से लड़ सके । 

8 आ देखऽ, धरती पर अन्हार आ अंधकार, संकट आ पीड़ा, 
कष्ट आ बड़हन हंगामा के दिन । 

9 पूरा धर्मी राष्ट्र अपना बुराई से डेरा के परेशान हो गईल 
अवुरी नाश होखे खाती तैयार हो गईल । 

10 तब उ लोग परमेस्‌ वर से पुकारल आउर उ लोग के 
चिल्लाहट पर, जइसे कि एगो छोट फवारा से निकलल, एगो 
बड़हन बाढ़ आ गईल, उहो बहुत पानी | 

11 उजाला आ सूरज उठल आ नीच लोग के ऊंचा कइल 
गइल आ महिमामंडित लोग के खा गइल । 

12 जब मार्दोकियस, जे इ सपना देखले रहले अवुरी भगवान 
जवन करे के ठानले रहले, उ जाग गईले, त उ इ सपना के 
दिमाग में रखले अवुरी रात तक एकरा के जाने के इच्छा 
रखले । 


अध्याय 12 के बा 


1 मार्दोकियस राजा के दू गो नपुंसक आ महल के रखवाला 
गबथा आ थर्रा के साथे आँगन में आराम कइलन । 

2 ऊ ओह लोग के चाल सुन के ओह लोग के मकसद के 
खोज कइलन आ पता चलल कि ऊ लोग राजा आर्टैक्सिस पर 
हाथ डाले वाला बा. आ एही से ऊ ओह लोग के राजा के 
प्रमाणित कर दिहलन. 

3 राजा दुनो नपुंसक के पूछताछ कईले अवुरी कबूल कईला 
के बाद उनुकर गला रेत दिहल गईल । 

4 राजा इ सब बात के रिकार्ड बनवले अवुरी मार्दोकियो भी 
एकरा बारे में लिखले । 

5 त राजा आज्ञा दिहलन कि मार्दोकियस के आँगन में सेवा 
करस आ एकरा खातिर ऊ ओकरा के इनाम दिहलन । 

6 लेकिन राजा के दुगो नपुंसक के वजह से अमादाथस के 
बेटा अमन, जे राजा के बहुत इज्जत में रहे, मार्दोकियस आ 
ओकर लोग के संगे छेड़खानी करे के कोशिश कईले । 


अध्याय 13 के बा 


1 चिट्टी के प्रतिलिपि इ रहे कि महान राजा आर्टेक्सिस भारत 
से लेके इथियोपिया तक के एक सौ सात बीस प्रांत में अपना 
अधीन रहल राजकुमार आ गवर्नर लोग के इ सब बात लिखले 
बाड़े | 


2 ओकरा बाद हम कई गो राष्ट्रन पर प्रभु बन गइनी आ पूरा 
दुनिया पर प्रभुत्व बनवनी, अपना अधिकार के अभिमान से 
ना उठनी, बलुक हमेशा अपना के न्याय आ कोमलता से लेके 
चलत, हम अपना प्रजा के लगातार शांत जीवन में बसावे के 
आ आपन बनावे के इरादा रखनी राज्य शांतिपूर्ण, आ चरम तट 
तक जाए खातिर खुला, शांति के नवीकरण करे खातिर, 
जवन सभ आदमी के चाहत बा | 

3 जब हम अपना सलाहकारन से पूछनी कि ई कइसे हो 
सकेला, अमन, जे हमनी के बीच बुद्धि में बढ़िया रहलन, आ 
अपना लगातार सद्भावना आ अडिग निष्ठा के कारण 
अनुमोदित रहलन आ राज्य में दूसरा स्थान के सम्मान करत 
रहलन। 

4 हमनी के घोषणा कइलस कि दुनिया भर के सब राष्ट्रन में 
एगो खास दुर्भावनापूर्ण लोग बिखराइल बा, जेकर नियम सब 
राष्ट्र के विपरीत रहे, आ राजा लोग के आज्ञा के लगातार 
तिरस्कार करत रहे, ताकि हमनी के राज्यन के एकीकरण, 
जवन हमनी के इज्जत से इरादा बा, ना जा सकेला आगे. 

5 तब हमनी के समझत बानी जा कि अकेले इ लोग लगातार 
सब आदमी के विरोध में रहेला, अपना कानून के अजीब 
तरीका से अलग-अलग रहेला, आ हमनी के राज्य के बुराई के 
प्रभावित करेला, जवन भी बदमाशी कर सकेला ताकि हमनी 
के राज्य मजबूती से स्थापित ना होखे। 

6 एही से हमनी के आज्ञा देले बानी जाकि जे भी लोग के 
अमान के द्वारा लिखित रूप से संकेत दिहल गइल बा, जे 
काम के देखरेख में नियुक्त बा आ हमनी के बगल में बा, सब 
लोग अपना मेहरारू आ लइकन के साथे अपना दुश्मनन के 
तलवार से पूरा तरह से नष्ट हो जाई , बिना कवनो दया आ 
दया के, एह साल के बारहवाँ महीना आदर के चौदहवाँ दिन । 
7 ताकि उ लोग, जे पहिले आ अब भी दुर्भावनापूर्ण बा, एक 
दिन में हिंसा के साथ कब्र में जा सके, आ एही से अब तक 
हमनी के कामकाज के ठीक से आ बिना कवनो परेशानी के 
निपटारा कर सके । 

8 तब मार्दोकियस प्रभु के सब काम के बारे में सोच के 
उनकरा से प्रार्थना कइलन । 

9 कहत रहलन कि हे प्रभु, प्रभु, सर्वशक्तिमान राजा, 
काहेकि पूरा दुनिया तोहरा अधिकार में बा आ अगर तू 
इस्राएल के बचावे खातिर नियुक्‍त कइले बाड़ऽ त तोहरा के 
विरोध करे वाला केहू नइखे । 

10 काहे कि तू आकाश आ धरती आ आकाश के नीचे के सब 
अद्भुत चीजन के बनवले बाडू । 

11 तू सब कुछ के मालिक हउअ आ तोहरा विरोध करे वाला 
केहू नइखे, जवन प्रभु हउअ। 


12 हे प्रभु, तू सब कुछ जानत बाडू आ तू जानत बाडू कि 
हम घमंडी अमन के सामने ना झुकनी, ना घमंड, ना कवनो 
महिमा के चाहत । 

13 काहेकि हम इस्राएल के उद्धार खातिर सद्भावना से 
संतुष्ट हो सकत रहनी कि हम उनकर गोड़ के तलवा चुम्मा 
ले सकत रहनी । 

14 लेकिन हम ई एह से कइनी कि हम परमेश्वर के महिमा से 
आदमी के महिमा के अउरी ना बढ़ाई, ना ही हम तोहरा छोड़ 
के केहू के पूजा करब, हे परमेश्वर, ना हम घमंड से करब । 

15 हे प्रभु परमेश्वर आ राजा, अब आपन लोग के बख्श द, 
काहे कि उनकर नजर हमनी पर बा कि हमनी के नाश कर 
दीं। हँ, ऊ लोग ओह विरासत के नष्ट करे के चाहत बा जवन 
शुरू से तोहार रहल बा. 

16 जवन हिस्सा तू अपना खातिर मिस्र से बाहर निकालले 
बाडू, ओकरा के तुच्छ मत मत | 

17 हमार प्रार्थना सुनऽ आ अपना विरासत पर दया करऽ, हे 
प्रभु, हमनी के दुख के खुशी में बदल द, ताकि हमनी के 
जिंदा रह सकीले आ तोहार नाम के स्तुति करीं जा, आ हे 
प्रभु, तोहार स्तुति करे वाला लोग के मुँह के नाश मत करऽ। 
18 पूरा इस्राएल भी एही तरह से प्रभु से बहुत जोर से 
पुकारलस काहे कि उनकर मौत उनकर आँख के सोझा रहे| 


अध्याय 14 के बा 


1 रानी एस्टर भी मौत के डर से प्रभु के सहारा ले गईली । 

2 ऊ आपन गौरवशाली परिधान छोड़ के पीड़ा आ शोक के 
कपड़ा पहिनली आ कीमती मरहम के जगह राख आ गोबर से 
माथा ढंक दिहली आ अपना देह के बहुते नम्र कर दिहली आ 
अपना खुशी के सगरी जगहन के भर दिहली ओकर फाटल 
बाल के बा | 

3 ऊ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कइली, “हे 
हमार प्रभु, तू ही हमनी के राजा हउअ। 

4 काहेकि हमार खतरा हमरा हाथ में बा। 

5 जवानी से हम अपना परिवार के गोत्र में सुनले बानी कि हे 
प्रभु, तू इस्राएल के सब लोग के बीच से आ हमनी के पुरखा 
लोग के अपना से पहिले के सब लोग से सदा के विरासत 
खातिर ले लेले बाडू, आ तू जवन भी वादा कईले रहलू ओकरा 
के पूरा कईले बाडू । 

6 अब हमनी के तोहरा सामने पाप कइले बानी जा, एही से तू 
हमनी के दुश्मनन के हाथ में दे देले बाड़5 । 

7 काहे कि हम ओह लोग के देवता लोग के पूजा करत रहनी, 
हे प्रभु, तू धर्मी हउअ। 


8 फिर भी उ लोग के संतुष्ट ना होला कि हमनी के कडुआ 
बंदी में बानी जा, लेकिन उ लोग अपना मूर्ति से हाथ मारले 
बाड़े । 

9 कि ऊ लोग जवन चीज तू अपना मुँह से तय कइले बाड़5 
ओकरा के खतम कर दी आ तोहार विरासत के नष्ट कर दी 
आ तोहार स्तुति करे वाला लोग के मुँह रोक दी आ तोहरा घर 
आ तोहरा वेदी के महिमा के बुझा दी. 

10 आउर मूर्तियन के स्तुति करे खातिर आ कवनो शारीरिक 
राजा के हमेशा खातिर महिमा करे खातिर गैर-यहूदी लोग के 
मुँह खोली । 

11 हे प्रभु, जे कुछुओ ना होखे ओकरा के आपन राजदंड मत 
दीं आ हमनी के गिरला पर ऊ लोग के हँस मत दीं। बाकिर 
ओह लोग के चाल अपना पर घुमा के ओकरा के एगो उदाहरण 
बनाई जे हमनी का खिलाफ ई काम शुरू कइले बा. 

12 हे प्रभु, याद कर, हमनी के दुख के समय अपना के बता 
दीं आ हमरा के हिम्मत दीं, हे जाति के राजा आ सब शक्ति के 
मालिक । 

13 हमरा के शेर के सामने हमरा मुँह में वाक्पटु बोल दीं, 
हमनी के खिलाफ लड़ाई करे वाला से नफरत करे खातिर 
ओकर मन घुमा दीं ताकि ओकर आ ओकरा समान विचारधारा 
के अंत हो जाव | 

14 लेकिन हमनी के अपना हाथ से बचा के हमरा के उजड़ल 
आदमी के मदद करीं, जवना के तोहरा अलावे अबुरी कवनो 
मदद नईखे । 

15 हे प्रभु, तू सब कुछ जानत बाडू। तू जानत बाडू कि हम 
अधर्मी लोग के महिमा से नफरत करेनी, अखतना के बिछौना 
से घृणा करेनी | 

16 तू हमार जरुरत जानत बाडू, काहे कि जब हम अपना के 
देखावेनी, ओह दिन में हमरा माथा पर जवन निशानी बा, 
ओकरा से हम घृणा करेनी, आ हम ओकरा के मासिक धर्म के 
चीथड़ा निहन घृणा करेनी अवुरी जब हम एकांत में ना 
पहिनेनी हम खुद. 

17 तोहार दासी अमन के मेज पर ना खाना खइले बिया आ 
हम राजा के भोज के कवनो खास आदर ना कइले बानी आ 
ना ही पेय बलि के शराब पियले बानी । 

18 हे अब्राहम के परमेस्‌ वर, तोहार दासी के जब से हमरा 
के इहाँ ले आवल गईल रहे, ओकरा बाद से कवनो खुशी ना 
भईल । 

19 हे सब से बढ़ के पराक्रमी भगवान, विरह में पड़ल लोग 
के आवाज सुन के हमनी के बदमाश के हाथ से बचाई आ 
हमरा के हमरा डर से बचाई । 


अध्याय 15 के बा 


1 तीसरा दिन जब ऊ आपन प्रार्थना खतम कइली त ऊ 
आपन शोक के कपड़ा छोड़ के आपन महिमामंडित कपड़ा 
पहिनली । 

2 महिमा से सजल होके उ सब कुछ देखे वाला आ उद्धारकर्ता 
परमेश्वर के पुकार के अपना साथे दू गो दासी के लेके चल 
गईली । 

3 आ जेकरा पर ऊ झुकल रहली, जइसे कि ऊ अपना के 
धूमधाम से ढोवत रहली । 

4 दूसरकी आपन रेलगाड़ी उठा के पीछे-पीछे चलल । 

5 ऊ अपना सुंदरता के सिद्धता से लाल रंग के रहली आ 
उनकर चेहरा हँसमुख आ बहुते मिलनसार रहे, बाकिर उनकर 
मन डर से व्यथित रहे । 

6 तब उ सब दरवाजा से गुजर के राजा के सामने खड़ा हो 
गईली, जे राजा के राजसिंहासन प बईठल रहले अवुरी 
उनुकर सभ भव्य वस्त्र पहिनले रहले, जवन कि सब सोना 
अबुरी कीमती पत्थर से चमकत रहे। आ ऊ बहुते भयावह 
रहले. 

7 तब उ अपना चेहरा के ऊपर उठा के जवन महिमा से 
चमकत रहे, ओकरा के बहुत भयंकर नजर से देखले अवुरी 
रानी गिर गईली अबुरी पीयर हो गईली अबुरी बेहोश हो गईली 
अवुरी उनुका से आगे निकलल नौकरानी के सिर प झुक 
गईली । 

8 तब भगवान राजा के आत्मा के नम्रता में बदल दिहलन, ऊ 
डर से अपना सिंहासन से कूद के ओकरा के अपना कोरा में 
ले लिहलन, जबले कि ऊ अपना मन में ना आ गइल आ प्रेम 
से ओकरा के दिलासा दिहलन आ कहलन कि, “ 

9 एस्थर, का बात बा? हम तोहार भाई हई, धीरज राखऽ। 

10 तू ना मरब, भले ही हमनी के आज्ञा सामान्य होखे । 

11 एही से ऊ आपन सोना के राजदंड उठा के ओकरा गर्दन 
पर रख दिहलन | 

12 ओकरा के गले लगा के कहलस, “हमरा से बात कर5 |” 
13 तब उ ओकरा से कहली, “हे मालिक, हम तोहरा के 
परमेश्वर के दूत निहन देखनी अबुरी तोहार महिमा के डर से 
हमार मन घबरा गईल । 

14 हे प्रभु, तू अद्भुत हउअ आ तोहार चेहरा अनुग्रह से 
भरल बा। 

15 जब उ बोलत रहली त उ बेहोश होके गिर गईली । 

16 तब राजा घबरा गइलन आ ओकर सब नौकर ओकरा के 
दिलासा दिहलन । 


अध्याय 16 के बा 


1 महान राजा आर्टेकिसिस भारत से लेके इथियोपिया तक के 
एक सौ सात बीस प्रांत के राजकुमारन आ राज्यपालन के आ 
हमनी के सब विश्वासी प्रजा के नमस्कार करत रहले । 

2 बहुत लोग जेतना बेर अपना कृपालु राजकुमारन के बड़हन 
इनाम से सम्मानित होखेलें, ओतने घमंडी होखेलें. 

3 हमनी के प्रजा के खाली दुख ना पहुँचावे के कोशिश करीं, 
लेकिन बहुत कुछ ना सह पावे के कोशिश करीं, उ लोग के 
भलाई करे वाला लोग के खिलाफ भी अभ्यास करीं । 

4 आऊ आदमी के बीच से खाली धन्यवाद के ना हटाई, बलुक 
अश्लील लोग के गौरवशाली बात से भी उठाई, जवन कबो 
अच्छा ना रहलन, उ लोग परमेश्वर के न्याय से बचे के 
सोचेलन, जे सब कुछ देखेला अउर बुराई से नफरत करेला | 
5 अक्सर अपना दोस्तन के कामकाज के प्रबंधन करे 
खातिर भरोसा में राखल लोग के निष्पक्ष भाषण से बहुत लोग 
के निर्दोष खून के हिस्सा बनवले बा आ ओकरा के बेकार 
विपत्तियन में लपेटले बा । 

6 अपना अश्लील स्वभाव के झूठ आ धोखा से राजकुमारन 
के निर्दोषता आ भलाई के बहकावत । 

7 अब रउवां ई देख सकत बानी, जइसन कि हमनी के घोषणा 
कइले बानी जा, प्राचीन इतिहास से ओतना ना, जतना कि 
रउवां देख सकत बानी, अगर रउवां ओह लोग के महामारी के 
व्यवहार के माध्यम से खोज कर सकत बानी जवन देर से बुरा 
तरीका से कइल गइल बा | 

8 हमनी के आवे वाला समय के ध्यान राखे के चाहीं कि हमनी 
के राज्य सब लोग खातिर शांत आ शांतिपूर्ण होखे । 

9 दुनु हमनी के उद्देश्य बदल के, आ हमेशा ओह चीजन के 
न्याय कइल जवन अधिका समान प्रक्रिया से स्पष्ट होखे । 
10 काहे कि अमन, मकिदुनियाई, अमदाथा के बेटा, फारसी 
खून से परदेशी आ हमनी के भलाई से बहुत दूर आ हमनी के 
से परदेशी के रूप में मिलल । 

11 अब तक हमनी के हर जाति के प्रति उ अनुग्रह मिल 
गईल रहे, जईसे कि उनुका के हमनी के पिता कहल गईल रहे 
अवुरी राजा के आगे के सभ लोग के ओर से लगातार उनुकर 
आदर होखत रहे । 

12 लेकिन उ आपन बड़हन गरिमा ना लेके हमनी के राज्य 
आ जीवन से वंचित करे लागल | 

13 हमनी के कई तरह के आ धूर्त धोखा से हमनी के विनाश 
के मांग कईले, संगही मार्दोकियस के भी, जे हमनी के जान 
बचा लेले अबुरी लगातार हमनी के भलाई के तलाश कईले, 
अवुरी हमनी के राज्य के भागीदार निर्दोष एस्थेर के भी अपना 
पूरा राष्ट्र के संगे विनाश के मांग कईले । 


14 एही से उ सोचले कि हमनी के दोस्तन के अभाव में 
फारस के राज्य के मकिदुनियाई लोग के स प देले बानी जा | 
15 लेकिन हमनी के पाता चलल कि यहूदी लोग जेकरा के ई 
दुष्ट दरिद्र पूरा तरह से विनाश खातिर स प देले बा, उ लोग 
कवनो बुराई ना हवे, लेकिन अधिकांश न्याय के नियम के 
पालन करेले । 

16 आ उ लोग परम ऊँच आ पराक्रमी जीवित परमेश्वर के 
संतान होखस, जे हमनी के आ हमनी के पूर्वज लोग खातिर 
सबसे बढ़िया तरीका से राज्य के व्यवस्था कइले बाड़न। 

17 एही से अमादथा के बेटा अमन के भेजल चिट्टी के 
निष्पादित ना कइल ठीक बा | 

18 काहेकि जे एह सब के काम करे वाला रहे, ओकरा पूरा 
परिवार के साथे सूसा के फाटक पर फांसी पर लटकल बा | 
19 एही से तू लोग एह चिट्टी के प्रति सब जगह छपवऽ ताकि 
यहूदी लोग अपना नियम के पालन में स्वतंत्र रूप से जिए 
सके । 

20 आउर तू लोग ओह लोग के सहायता करऽ कि ओही दिन 
बारहवाँ महीना के तेरहवाँ दिन के होके ओह लोग से बदला 
लिहल जा सके, जे लोग अपना कष्ट के समय ओह लोग पर 
हमला करी | 

21 काहेकि सर्वशक्तिमान परमेस्‌ वर उ दिन उ लोग के खुशी 
में बदल देले बाड़े, जवना दिन चुनल लोग के नाश होखे के 
चाहत रहे । 

22 एह से तू लोग अपना भोज के बीच में पूरा भोज के साथे 
एकरा के बड़का दिन मनावे के चाहीं । 

23 ताकि अब आ बाद में हमनी के आ बहुत प्रभावित फारसी 
लोग के सुरक्षा होखे। लेकिन जे हमनी के खिलाफ साजिश 
रचत बाड़े, ओकरा खातिर विनाश के स्मारक । 

24 एह से हर शहर आ देश जे एह सब के अनुसार ना करी, 
ओकरा के बिना कवनो दया के आग आ तलवार से नष्ट कर 
दिहल जाई आ ना खाली आदमी खातिर ना, बलुक जंगली 
जानवर आ चिरई खातिर भी हमेशा खातिर घृणित हो जाई । 


W क ५0 | 
(>) श्र के ८ 1 S () 111) 
{ $ | 3 4 (४ ¢ 
a (> > (क ष्ट 2 2 2 
RS य 


Solomon 


सुलेमान के बुद्धि के 
बारे में बतावल गइल बा 


अध्यायकेबा 1 


1 हे धरती के न्यायाधीश, धर्म से प्रेम करीं, प्रभु के बारे में 
अच्छाई से सोची आ सादगी से ओकरा के खोजीं। 

2 काहेकि उ उ लोग के मिल जइहें जे ओकरा के परीक्षा ना 
देसु। आ जे ओकरा पर अविश्वास ना करेला, ओकरा से खुद 
के देखावेला। 

3 काहे कि बेवकूफी भरल विचार भगवान से अलग हो जाला 
रहना उनकर शक्ति के परीक्षण कइला पर अबुद्धिमान के डांटत 
रहेला। 

4 काहे कि दुर्भावनापूर्ण आत्मा में बुद्धि ना प्रवेश करी। ना ही 
पाप के अधीन होखे वाला शरीर में रहे के चाहीं। 

5 काहे कि अनुशासन के पवित्र आत्मा धोखा से भाग जाई आ 
ठत विचार से दूर हो जाई आ अधर्म के आवे पर ना 


| 
6 काहेकि बुद्धि एगो प्रेमी आत्मा ह। आ निंदा करे वाला के 
ओकर बात से बरी ना करी, काहे कि भगवान ओकर बागडोर 
के गवाह हउवें आ ओकर दिल के सच्चा देखे वाला आ ओकर 
जीभ के सुनत हउवें. 

7 काहेकि प्रभु के आत्मा दुनिया के भर देला आ जवना में सब 
कुछ बा ओकरा आवाज के ज्ञान होला। 

8 एह से जे अधर्म के बात कहेला, ओकरा के छिपावल ना जा 
सकेला, आ जब ऊ सजा देला त बदला ओकरा से ना गुजरी। 

9 काहे कि अभक्त लोग के सलाह में पूछताछ कइल जाई आ 
ओकर वचन के आवाज प्रभु के सामने ओकर दुष्ट काम के 
प्रकटीकरण खातिर आई। 

10 काहेकि ईर्ष्या के कान सब बात सुनेला आ गुनगुनाहट के 
शोर छिपल नइखे। 

11 एह से गुनगुनाहट से सावधान रहीं जवन बेकार बा। आ 
आपन जीभ के बकबक करे से परहेज करीं काहे कि अतना 
गुप्त कवनो शब्द नइखे जवन बेकार हो जाई आ जवन मुँह 
झूठ बोलेला ऊ जान के मार देला. 

12 अपना जीवन के गलती में मौत के खोज मत करीं, आ 
अपना हाथ के काम से विनाश के अपना ऊपर मत खींचीं। 

13 काहेकि परमेश्वर मौत के ना बनवले, ना ही उ जिंदा लोग 
के नाश में खुश बाड़े। 

14 काहेकि उ सब कुछ के एह से बनवले कि उ लोग के 
अस्तित्व होखे, आ दुनिया के पीढ़ी स्वस्थ रहे। आ ओह लोग में 
नाश के जहर नइखे आ ना ही धरती पर मौत के राज्य बा। 

15 (काहेकि धर्म अमर ह।) 

16 लेकिन अभक्त लोग अपना काम आ बात से एकरा के 
बोलवले, काहेकि जब उ लोग एकरा के आपन दोस्त बने के 
सोचले त उ लोग एकरा के बेकार क देले अवुरी एकरा से 
हया कईले, काहेंकी उ लोग एकरा में हिस्सा लेवे लायक 
बाड़े। 


अध्याय के बा 2 
1 काहे कि अभक्त लोग अपना आप में तर्क करत बा, लेकिन 


सही नईखन कि, हमनी के जीवन छोट अवुरी थकाऊ बा, 
अवुरी आदमी के मौत में एकर कवनो उपाय नईखे। 


2 काहेकि हमनी के जनम से कवनो तरह के साहसिकता में 
पैदा भइल बानी जा, आ हमनी के बाद में अइसन होखब जा 
जइसे हमनी के कबो ना भइल होखीं जा, काहे कि हमनी के 
नाक के छेद में साँस धुँआ नियर बा आ हमनी के दिल के गति 
में तनी चिंगारी बा। 

3 ई बुझा के हमनी के शरीर राख में बदल जाई आ हमनी के 
आत्मा कोमल हवा के रूप में गायब हो जाई। 

4 आ हमनी के नाम समय के साथ भुला जाई आ केहू के 
हमनी के काम याद ना होई आ हमनी के जिनगी बादल के 
निशान निहन बीत जाई अवुरी धुंध निहन बिखरा जाई, जवन 
कि के बीम से भगावल जाला सूरज, आ ओकर गर्मी से हावी 
हो जाला। 

5 हमनी के समय एगो परछाई ह जवन बीतत बा। हमनी के 
अंत के बाद कवनो वापसी नईखे, काहेकि एकरा प तेजी से 
मुहर लागल बा, ताकि केहु फेर से ना आवे। 

6 एह से आ जा, हमनी के मौजूद नीमन चीजन के भोग करीं 
जा, आ हमनी के जल्दी से जवानी के जइसन प्राणी के 
इस्तेमाल करीं जा। 

7 हमनी के महंगा शराब आ मरहम से भरीं जा, आ बसंत के 
कवनो फूल हमनी के पास से ना गुजरे के चाहीं। 

8 हमनी के गुलाब के कली के मुकुट पहिरे के चाहीं, ओकरा 
पहिले कि ऊ मुरझा जाव। 

9 हमनी में से केहू अपना कामुकता के हिस्सा के बिना ना जाए, 
हमनी के हर जगह अपना खुशी के निशान छोड़ देवे, काहे कि 
इहे हमनी के हिस्सा ह अवुरी हमनी के भाग्य इहे बा। 

10 हमनी के गरीब धर्मी के अत्याचार करीं जा, विधवा के ना 
छोड़ीं जा, ना ही बुढ़ लोग के पुरान धूसर बाल के आदर करीं 
जा। 

11 हमनी के ताकत न्याय के नियम होखे, काहेकि कमजोर के 
कवनो मोल ना पावल जाला। 

12 एह से हमनी के धर्मी लोग के इंतजार में रहे के चाहीं। 
काहे कि ऊ हमनी के बारी खातिर नइखे आ ऊ हमनी के 
काम के विपरीत साफ बा, ऊ हमनी के कानून के ठेस पहुँचावे 
से डांटत बा आ हमनी के शिक्षा के उल्लंघन पर हमनी के 
बदनामी पर आपत्ति करत बा. 

13 ऊ भगवान के ज्ञान होखे के दावा करेला आ ऊ अपना के 
प्रभु के संतान कहेला। 

14 उ हमनी के विचार के डांट देवे खातिर बनावल गईल 


रहले। 

15 उ हमनी के देखे में भी दुखी बा, काहेकि ओकर जीवन 
दोसरा के निहन नईखे, ओकर रास्ता अलग तरीका के बा। 

16 हमनी के ओकरा बारे में नकली मानल जाला, उ हमनी के 
रास्ता से गंदगी निहन परहेज करेला, उ धर्मी के अंत के बारे में 
बतावेला, ताकि उ आशीष पावेला अवुरी अपना के घमंड 
करेला कि भगवान ओकर पिता हवे। 

17 हमनी के देखल जाव कि ओकर बात सही बा कि ना, आ 
हमनी के परीक्षण करीं जा कि ओकर अंत में का होई। 

18 अगर धर्मी आदमी परमेश्वर के बेटा ह त उ ओकर मदद 
करी अवुरी ओकरा के अपना दुश्मन के हाथ से बचाई। 

19 आई हमनी के ओकर नम्रता के जान सकीले आ ओकर 
धैर्य के परख कर सकीले। 


20 हमनी के ओकरा के शर्मनाक मौत के सजा सुनावल जाव, 
काहे कि ओकरा आपन बात से ओकर आदर कइल जाई। 

21 उ लोग अइसन बात के कल्पना कईले अवुरी धोखा देले, 
काहेकि उ लोग के बुराई उ लोग के आन्हर क देले बा। 

22 रहल बात परमेश्वर के रहस्य के त उ लोग ना जानत रहले, 
ना उ लोग धार्मिकता के मजदूरी के उम्मीद करत रहले अवुरी 
ना निर्दोष आत्मा के इनाम के समझत रहले। 

23 काहेकि परमेश्वर आदमी के अमर बनावे खातिर बनवले 
बाड़न आ ओकरा के अपना अनंत काल के प्रतिरूप बनवले 
बाड़न। 

24 फिर भी शैतान से ईर्ष्या के चलते दुनिया में मौत आईल, 
आ जे उनकर पक्ष से पकड़े वाला लोग ओकरा के पावेला। 


अध्याय के बा ३ 


1 लेकिन धर्मी लोग के प्राण परमेश्वर के हाथ में बा, आ ओकरा 
के कवनो यातना ना छूई। 

2 अज्ञानी लोग के नजर में उ लोग मरत बुझाइल आ उनकर 
जाए के दुख मानल जाला। 

3 हमनी से उ लोग के जाए के पूरा नाश हो गईल, लेकिन उ 
लोग शांति में बाड़े। 

4 भले ही उ लोग के मन में सजा मिल जाव, लेकिन उ लोग के 
आशा अमरता से भरल बा। 

5 तनी सजा मिलला के बाद उ लोग के बहुत इनाम मिली, 
काहेकि परमेश्वर ओ लोग के परख के अपना खातिर योग्य 
पावलन। 

6 जइसे भट्टी में सोना के परीक्षण कइले बाड़न आ होमबलि के 
रूप में ग्रहण कइले बाड़न। 

7 आउर उनके दुष्कर्म के समय उ लोग चमकिहें आ ठूंठ के 
बीच में चिंगारी निहन इधर-उधर भाग जइहें। 

8 उ लोग राष्ट्रन के न्याय करीहें आ लोग पर राज करीहें आ 
उनकर प्रभु हमेशा खातिर राज करीहें। 

9 जे उनकरा पर भरोसा करी, उ सच्चाई के समझिहें आ प्रेम 
में विश्वासी लोग उनकरा साथे रही, काहे कि उनकरा पवित्र 
लोग पर अनुग्रह आ दया बा आ ऊ अपना चुनल लोग के 
देखभाल करेला। 

10 लेकिन अभक्त लोग के अपना कल्पना के मुताबिक सजा 
दिहल जाई, जवन कि धर्मी लोग के उपेक्षा क के प्रभु के छोड़ 
देले बाडे | 

11 काहेकि जे बुद्धि आ पालन-पोषण के तुच्छ समझेला ऊ 
दयनीय होला आ ओकर आशा व्यर्थ होला, ओकर मेहनत 
निष्फल होला आ ओकर काम बेकार होला। 

12 उनकर मेहरारू मूर्ख हवें आ उनकर लइका दुष्ट हवें। 

13 उनकर संतान श्रापित बा। एही से धन्य बा उ बंजर जे 
अशुद्ध बा, जवन पाप के बिछौना के ना जानत बिया, उ प्राणी 
के दान में फल पाई। 

14 धन्य बा ऊ नपुंसक जे अपना हाथ से कवनो अपराध ना 
कइले बा आ ना ही भगवान के खिलाफ बुराई के कल्पना 
कइले बा, काहे कि ओकरा के विश्वास के विशेष वरदान दिहल 
जाई आ प्रभु के मंदिर में ओकर मन के अधिका स्वीकार्य 
विरासत दिहल जाई। 


15 काहे कि अच्छा परिश्रम के फल महिमामंडित होला आ 
बुद्धि के जड़ कबो ना गिरी। 

16 रहल बात व्यभिचारी के संतान के त उ लोग अपना सिद्ध 
ना होईहे अवुरी अधर्म के बिछौना के बीज के जड़ से उखाड़ 
दिहल जाई। 

17 काहेकि उ लोग लंबा समय तक जिंदा रही, लेकिन उ लोग 
के कवनो परवाह ना होई अवुरी उ लोग के अंतिम युग के 
कवनो इज्जत ना होई। 

18 या अगर उ लोग जल्दी मर जास त उ लोग के कवनो 
उम्मीद नईखे, ना परीक्षा के दिन में कवनो दिलासा। 

19 काहेकि अधर्मी पीढ़ी के अंत भयावह बा। 


अध्याय के बा 4 


1 बेहतर बा कि संतान ना होखे आ सद्गुण होखे, काहे कि 

ओकर स्मरण अमर होला, काहे कि ई भगवान आ आदमी के 

भी जानल जाला। 

2 जब ऊ मौजूद होला त आदमी एकरा पर उदाहरण देला। 

आ जब ऊ खतम हो जाला त ओकर इच्छा होला, ऊ मुकुट 

पहिरेला आ जीत पा के हमेशा खातिर जीत हासिल करेला आ 

निर्मल इनाम खातिर प्रयास करत रहेला. 

3 लेकिन अभक्तन के बढ़त संतान ना पनपी, ना ही कमीना के 

फिसलन से गहिराह जड़ जमाई, ना कवनो तेज नींव रखी। 

4 काहेकि उ लोग कुछ समय खातिर डाढ़ में फलत-फूलत 

रहेला। तबो आखिरी में ना खड़ा होके हवा से हिल जाई आ 

हवा के ताकत से जड़ से उखाड़ फॅंकल जाई। 

5 अपूर्ण डाढ़ टूट जाई, ओकर फल बेकार हो जाई, खाए 

खातिर पाकल ना होई, हैँ, बेकार में मिल जाई। 

6 गैरकानूनी बिछौना से पैदा भइल लइका-लइकी अपना 

माई-बाबूजी के खिलाफ बुराई के गवाह होलें। 

7 लेकिन भले ही धर्मी के मौत से रोकल जाव, लेकिन उ 

आराम में रही। 

8 काहेकि इज्जतदार उमिर ना होला जवन समय के लंबाई में 

खड़ा होला आना साल के संख्या से नापल जाला| 

9 लेकिन बुद्धि आदमी खातिर धूसर बाल ह, आ बेदाग जीवन 

बुढ़ापा ह। 

10 ऊ परमेश्वर के खुश कइलन आ उनकर प्रिय रहलन, एह 

से पापी लोग के बीच में रहत उनकरा के बदल दिहल गइल। 

11 हँ. ओकरा के जल्दी से ले जाइल गइल कि दुष्टता ओकर 

समझ में बदलाव ना कर देव, ना धोखा ओकरा आत्मा के 

बहकावे। 

12 काहे कि नटखट के जादू ईमानदार बात के अस्पष्ट कर 

दा । आ कामुकता के भटकल साधारण मन के कमजोर कर 
ला। 

13 ऊ कम समय में सिद्ध हो गइलन आ बहुत दिन में पूरा हो 

गइलन। 

14 काहेकि उनकर प्राण प्रभु के खुश करत रहे, एही से उ 

जल्दी से ओकरा के दुष्टन के बीच से ले जाए में लागल रहले। 

15 लोग ई देख के ना समझल आ ना ही ई बात अपना मन में 

रखल कि उनकर अनुग्रह आ दया उनकर पवित्र लोग पर बा 

आ उ अपना चुनल लोग के आदर करेलन। 


16 एह तरह से जवन धर्मी मरल बा, उ अभक्त लोग के दोषी 
ठहराई जवन जिंदा बाड़े। आ जवानी जवन जल्दीए अधर्मी 
लोग के कई साल आ बुढ़ापा में सिद्ध हो जाला| 

17 काहेकि उ लोग बुद्धिमान के अंत देख के इ ना समझिहे 
कि परमेश्वर अपना सलाह से ओकरा बारे में का फैसला कईले 
ठ अवुरी प्रभु ओकरा के कवना मकसद से सुरक्षित रखले 
बाड़े। 

18 उ लोग ओकरा के देख के तिरस्कार करीहे। बाकिर 
भगवान ओह लोग के तिरस्कार करे खातिर हँस जइहें आ बाद 
में ऊ लोग एगो नीच लाश आ मुअल लोग के बीच हमेशा 
खातिर अपमानजनक हो जइहें. 

19 काहे कि ऊ ओह लोग के फाड़ के माथा से नीचे गिरा दीहें 
कि ऊ लोग बेजुबान हो जइहें. आ ऊ ओह लोग के नींव से 
हिला दीहें। आ उ लोग एकदम उजाड़ हो जइहें आ दुख में रह 
जइहें। आ ओह लोग के स्मारक नाश हो जाई 

20 जब उ लोग अपना पाप के हिसाब लगाई त उ लोग डेरा के 
अवुरी उ लोग के अपराध से उनुका सोझा विश्वास हो 
जाई। 


अध्याय के बा 5 


1 तब धर्मी आदमी बहुत हिम्मत से ओह लोग के सामने खड़ा 
हो जाई जे ओकरा के दुख देले बा आ अपना मेहनत के कवनो 
हिसाब ना देले बा। 

2 जब उ लोग एकरा के देख के भयंकर डर से परेशान हो 
जइहें आ उनकर उद्धार के अजीबपन देख के अचरज में पड़ 
जइहें, जवन कि उ लोग के इंतजार से भी बहुत दूर बा। 

3 उ लोग पश्चाताप करत आ आत्मा के पीड़ा से कराहत लोग 
मन में कहत होई कि, "ई उहे रहले, जेकर हमनी के कबो- 
कबो मजाक उड़ावत रहनी जा अवुरी निंदा के कहावत रहे। 

4 हमनी के मूर्ख लोग उनकर जान के पागलपन आ अंत के 
बेइज्जत मानत रहनी जा। 

5 ऊ भगवान के संतान में कइसे गिनल जाला आ ओकर भाग्य 
पवित्र लोग में कइसे बा! 

6 एही से हमनी के सच्चाई के रास्ता से भटक गईल बानी जा, 
आ धार्मिकता के रोशनी हमनी के ना चमकल आ धार्मिकता 
के सूरज हमनी पर ना उठल। 

7 हमनी के दुष्टता आ विनाश के रास्ता में थक गईनी जा, हैं, 
हमनी के रेगिस्तान से गुजरल बानी जा, जहाँ कवनो रास्ता ना 
रहे, लेकिन प्रभु के रास्ता के बारे में हमनी के एकरा के नईखी 
जानत। 

8 घमंड से हमनी के का फायदा भइल बा? हमनी के घमंड से 
धन हमनी के कवन भलाई देले बा? 

9 ऊ सब बात परछाई निहन आ जल्दी से गुजरत खंभा निहन 
बीत गईल बा। 

10 आ जइसे कवनो जहाज पानी के लहरन के ऊपर से 
गुजरेला, जवना के गुजरला पर ओकर निशान ना मिल पावेला 
आना ही लहर में कील के रास्ता। 

11 या जइसे जब कवनो चिरई हवा में उड़ गइल होखे त 
ओकर रास्ता के कवनो निशानी ना मिलेला, बलुक ओकरा 
पाँख के चोट से पीटल हल्का हवा के तेज आवाज आ गति से 


अलग हो जाला। आ ओकरा बाद कवनो निशानी ना मिल पाई 
कि ऊ कहाँ गइल रहली. 

12 जइसे कवनो निशान पर तीर मारल जाला त ऊ हवा के 
अलग कर देला जवन तुरते फेर से एकट्टा हो जाला आ आदमी 
के पता ना चले कि ऊ कहाँ से गुजरल बा। 

13 ओइसहीं हमनी के जनम के ही अपना अंत तक पहुंचे 
लगनी जा आ हमनी के कवनो सद्गुण के निशानी ना रहे। 
लेकिन हमनी के बुराई में भस्म हो गईल रहनी। 

14 काहे कि अभक्त लोग के आशा हवा से उड़ल धूल नियर 
होला। जइसे कि एगो पातर झाग जवन तूफान के साथे भगा 
दिहल जाला; जइसे कि धुँआ जवन तूफान से इधर-उधर 
बिखर जाला आ एक दिन भर रुके वाला मेहमान के याद के 
रूप में बीत जाला। 

15 लेकिन धर्मी लोग हमेशा खातिर जिंदा रहेला। उनकर 
इनाम भी प्रभु के पास बा आ उनकर देखभाल परम उच्चा के 
पास बा। 

16 एही से ओह लोग के प्रभु के हाथ से एगो महिमामंडित 
राज्य आ एगो सुन्दर मुकुट मिली, काहे कि ऊ अपना दाहिना 
हाथ से ओह लोग के ढंक के राखी आ अपना बांह से ओह 
लोग के रक्षा करी। 

17 ऊ पूरा कवच खातिर आपन ईर्ष्या के अपना लगे ले जाई 
आ ओह प्राणी के अपना दुश्मनन के बदला लेबे खातिर आपन 
हथियार बना दी. 

18 उ छाती के पट्टी निहन धार्मिकता अवुरी हेलमेट के जगह 
सच्चा न्याय पहिनहे। 

19 ऊ पवित्रता के अजेय ढाल के रूप में ले ली। 

20 ओकर कड़ा क्रोध के ऊ तलवार खातिर तेज कर दी आ 
दुनिया ओकरा साथे अज्ञानी लोग से लड़ी। 

21 तब दाहिना निशाना लगावे वाला वज्र बाहर निकल जइहें। 
आ बादल से, जइसे कि बढ़िया से खींचाइल धनुष से, निशान 
पर उड़ जाई। 

22 आ क्रोध से भरल ओला पत्थर के धनुष से निकलल नियर 
फॅंकल जाई आ समुंदर के पानी ओह लोग पर भड़क जाई आ 
बाढ़ ओह लोग के निर्ममता से डूबा दी। 

23 हैँ, एगो तेज हवा ओह लोग के खिलाफ खड़ा हो जाई आ 
तूफान नियर ओह लोग के उड़ा दी, एह तरह से अधर्म पूरा 
धरती के तबाह कर दी आ बुराई पराक्रमी लोग के सिंहासन 
के उखाड़ दिही। 


अध्याय के बा 6 


1 हे राजा लोग, सुनी आ समझीं। हे धरती के छोर के न्याय करे 
वाला लोग, सीखऽ। 

2 हे लोग के राज करे वाला लोग कान दीं आ जाति के भीड़ में 
घमंड करीं 

3 काहेकि प्रभु के ओर से तोहनी के अधिकार दिहल गइल बा 
आ परमात्मा के और से प्रभुत्व दिहल गइल बा, जे तोहार काम 
के परीक्षण करी आ तोहार सलाह के खोज करी। 

4 काहे कि उनकर राज्य के सेवक होखला के नाते तू लोग 
सही न्याय ना कइनी, ना व्यवस्था के पालन कइनी आना ही 
परमेश्वर के सलाह के पालन कइनी। 


5 ऊ भयावह आ तेजी से तोहनी पर आ जाई, काहे कि ऊंच 
जगह पर रहे वाला लोग खातिर तीखा न्याय होई। 

6 काहेकि दया जल्दिये नीच लोग के माफ कर दी, लेकिन 
पराक्रमी लोग के बहुत यातना दिहल जाई। 

7 काहेकि जे सबकुछ पर प्रभु बा, उ केहू के व्यक्ति से ना 
डेराई, ना केह के महानता के देख के डर से खड़ा होई, 
काहेकि उ छोट-बड़ के बना देले बा अवुरी सभके एक समान 
चिंता करेले। 

8 लेकिन पराक्रमी लोग पर एगो कड़ा परीक्षा आई। 

9 एह से हे राजा लोग, हम तोहनी से कहत बानी कि तू लोग 
बुद्धि सीखीं आ ना गिर जाई। 

10 काहेकि जे पवित्रता के पवित्र रखेला, ओकरा के पवित्र 
मानल जाई, आ जे अइसन बात सीखले बा, उ लोग के जवाब 
मिल जाई। 

11 एही से हमार बात पर आपन स्नेह लगाई। ओह लोग के 
इच्छा करी, त तोहनी के शिक्षा मिल जाई। 
12 बुद्धि महिमामंडित होला आ कबो ना खतम होला, हूँ, 
ओकरा से प्रेम करे वाला लोग से ओकरा के आसानी से देखल 
जाला आ ओकरा के खोजे वाला लोग के मिल जाला। 

13 ऊ अपना के चाहत लोग के पहिले अपना के बतावे से 
रोकत बिया। 

14 जे ओकरा के जल्दी खोजत होई ओकरा कवनो बड़ प्रसव 
ना होई, काहेकि उ ओकरा के अपना दुआर प बईठल पाई। 
15 एह से ओकरा बारे में सोचल बुद्धि के सिद्धता ह, आ जे 
ओकरा खातिर जागल बा, उ जल्दी से बेपरवाह हो जाई। 

16 काहेकि ऊ अपना लायक लोग के खोजत घूमत रहेली, 
रास्ता में ओह लोग के अनुकूलता देखावेली आ हर विचार में 
ओह लोग से मिलत रहेली। 

17 काहेकि ओकर असली शुरुआत अनुशासन के इच्छा ह। 
आ अनुशासन के देखभाल प्रेम ह; 

18 प्रेम ओकर नियम के पालन ह। आ ओकर नियमन पर 
ध्यान दिहल अविनाशी के आश्वासन ह। 

19 अविनाशी हमनी के परमेश्वर के नजदीक ले आवेला। 

20 एही से बुद्धि के इच्छा एगो राज्य में ले आवेला। 

21 हे लोग के राजा लोग, अंगर तोहनी के सिंहासन आ 
राजदंड में रमल बा, त बुद्धि के आदर करीं, ताकि तू लोग 
हमेशा खातिर राज करीं। 

22 रहल बात बुद्धि के त ऊ का हई आ कइसे ऊपर आइल 
बाड़ी, त हम तोहके बताइब आ तोहनी से रहस्य ना छिपाईब, 


बलुक ओकरा जन्म के गाण्यात से ही ओकरा के खोजब आ 
ओकरा बारे में ज्ञान के में ले आईब आ... सच्चाई के 
ऊपर ना गुजरी। 

23 ना हम ईर्ष्या के भस्म कर के चलब। काहेकि अइसन 
आदमी के बुद्धि से कवनो साझीदारी ना होई। 

24 लेकिन ज्ञानी लोग के भीड़ दुनिया के भलाई ह, आ 
बुद्धिमान राजा लोग के सहारा ह। 


25 एह से हमरा बात से शिक्षा ग्रहण कर5 आ ई तोहरा के 
भलाई करी। 


अध्याय के बा 7 


1 हमहूँ नश्वर आदमी हई, सबके जइसन आऊ धरती से पहिले 

बनल आदमी के संतान हई। 

2 हमरा माई के पेट में दस महीना के समय में खून से 

संकुचित होके आदमी के संतान आ नींद के साथे मिले वाला 

सुख के मांस बनल रहे। 

3 जब हम जनमनी त हम आम हवा में खींच के धरती पर गिर 

गइनी जवन कि ओही तरह के प्रकृति के ह, आ सबसे पहिले 

जवन आवाज हम सुननी ऊ चिल्लात रहे, जइसे कि बाकी 

लोग करेले। 

ह के लपेट के कपड़ा में दूध पियावल गइल आ ऊ चिंता 
| 

5 काहेकि अइसन कवनो राजा नइखे जेकर जनम के शुरुआत 

दोसर होखे। 

6 काहेकि सब आदमी के जीवन में एके गो प्रवेश होला आ 

अइसने लोग के बाहर निकले के रास्ता बा। 

7 एही से हम प्रार्थना कइनी आ हमरा के समझ मिलल। 

8 हम राजदंड आ सिंहासन से पहिले ओकरा के पसंद करत 

रहनी आ ओकरा तुलना में धन के कुछुओ ना मानत रहनी। 

9 हम ओकरा से कवनो कीमती पत्थर के तुलना ना कइनी 

काहे कि ओकरा बारे में सब सोना तनी बालू नियर बा आ 

चाँदी के ओकरा सामने माटी के रूप में गिनल जाई। 

10 हम ओकरा से स्वास्थ्य आ सुंदरता से अधिका प्यार करत 

रहनी आ रोशनी के जगह ओकरा के पावे के चुननी काहे कि 

ओकरा से आवे वाला रोशनी कबो ना बुझेला। 

11 ओकरा साथे सब बढ़िया चीज हमरा लगे मिलल आ 

ओकरा हाथ में असंख्य धन मिलल। 

12 हम ओह सब में खुश भइनी काहे कि बुद्धि ओह लोग के 

आगे चलत रहेला आ हम ना जानत रहनी कि ऊ ओह लोग के 

महतारी हई। 

1281 मेहनत से सीखनी आ ओकरा से उदारता से बात 

| 

14 काहेकि उ आदमी खातिर एगो खजाना हई जवन कबो ना 

खतम होखेले, जवना के इस्तेमाल करे वाला लोग परमेश्वर के 

दोस्त बन जाला, आ सीखला से मिले वाला वरदान के चलते 

तारीफ हो जाला। 

15 भगवान हमरा के जइसन चाहत बानी ओइसन बोले के आ 

हमरा के दिहल चीजन खातिर जइसन उचित गर्भधारण करे 

के अनुमति देले बाड़न, काहे कि उहे बुद्धि के ओर ले जाला 

आ बुद्धिमान के निर्देशित करेला। 

16 काहेकि हमनी के आ हमनी के बात उनकरा हाथ में बा। 

सब बुद्धि भी, आ कारीगरी के ज्ञान भी। 

17 काहेकि उ हमरा के ओह चीजन के बारे में कुछ जानकारी 

देले बाड़न, जवन कि दुनिया के निर्माण आ तत्वन के 

कामकाज के बारे में जाने के बा। 

18 समय के शुरुआत, अंत आ बीच, सूरज के घुमाव आ 

मौसम के बदलाव। 

19 सालन के चक्कर आ तारा के स्थिति। 

20 जीव-जन्तु के स्वभाव आ जंगली जानवरन के क्रोध, हवा के 

हिंसा आ आदमी के तर्क, पौधा के विविधता आ जड़ के गुण| 


21 आऊ सब बात जवन गुप्त बा या प्रकट बा, उ सब हम 
जानत बानी। 
22 काहेकि हर चीज के काम करे वाली बुद्धि हमरा के 


सिखवलस, काहेकि ओकरा में एगो समझदार आत्मा पवित्र बा, 


एकही, कई तरह के, सूक्ष्म, जीवंत, साफ, निर्मल, सादा, आहत 
ना होखे वाला, अच्छा काम से प्रेम करे वाला जल्दी, जवना के 
ना दिहल जा सके, भलाई करे खातिर तइयार, 

23 आदमी के प्रति दयालु, अडिग, निश्चित, परवाह से मुक्त, 
पूरा शक्ति वाला, सब कुछ के देखरेख करे वाला, आ पूरा 
समझ, शुद्ध आ सूक्ष्म आत्मा से गुजरे वाला। 

24 काहेकि बुद्धि कवनो गति से भी ज्यादा हिलत-डुलत होले, 
उ अपना शुद्धता के चलते सब कुछ से गुजरत रहेली। 

25 काहेकि उ परमेश्वर के शक्ति के साँस हई आ 
सर्वशक्तिमान के महिमा से बहत शुद्ध प्रभाव हई। 

26 काहे कि ऊ अनन्त प्रकाश के चमक ह, परमेश्वर के शक्ति 
के बेदाग आईना हई आ उनकर भलाई के प्रतिरूप हई। 

27 एकल होखला के नाते ऊ सब कुछ कर सकेली आ अपना 
में रह के सब कुछ नया बनावेली आ हर युग में पवित्र आत्मा में 
पुरके ओह लोग के परमेश्वर के दोस्त आ भविष्यवक्ता बना 


| 
28 काहेकि परमेश्वर केहू से प्रेम ना करेलन, सिवाय बुद्धि के 
साथ रहे वाला के। 

29 काहे कि ऊ सूरज से आ तारा के क्रम से भी सुंदर बाड़ी। 
30 काहेकि एकरा बाद रात आवेला, लेकिन बुद्धि के खिलाफ 
कुरीति हावी ना होई। 


अध्याय के बा 8 


1 बुद्धि एक छोर से दूसरा छोर तक जोरदार तरीका से पहुंचेले 
अवुरी उ सब चीज़ के मीठ तरीका से व्यवस्थित करेले। 

2 हम ओकरा से प्यार करत रहनी, आ जवानी से ओकरा के 
खोजत रहनी, ओकरा के आपन जीवनसाथी बनावे के इच्छा 
रहे, आ हम ओकरा सुंदरता के प्रेमी रहनी। 

3 ऊ भगवान से परिचित होके आपन कुलीनता के बड़ाई 
करेली, हँ. सब चीजन के मालिक खुद ओकरा से प्यार 
कइलन। 

4 काहेकि उ परमेश्वर के ज्ञान के रहस्य से परिचित हई आ 
उनकर काम के प्रेमी हई। 

5 अगर एह जीवन में धन के इच्छा होखे; बुद्धि से भी धनी का 
बा जवन सब काम करेला? 

6 आ अगर विवेक काम करेला त; जेकरा में से के बा, ओकरा 
से जादे धूर्त मजदूर बा? 

7 अगर आदमी धार्मिकता से प्रेम करेला त ओकर मेहनत गुण 
ह, काहेकि ऊ संयम आ विवेक, न्याय आ धैर्य के सिखावेले, 
जवन अइसन चीज ह, जइसे कि आदमी के जीवन में एकरा से 
ज्यादा फायदा कुछ ना हो सकेला। 

8 अगर आदमी के बहुत अनुभव के इच्छा होखे त उ पुरान 
बात के जानत बिया अवुरी आवे वाला बात के सही तरीका से 
अनुमान लगावेले, उ भाषण के सूक्ष्मता के जानत बिया अवुरी 
अन्हार वाक्य के समझा सकेले, उ चमत्कार अवुरी चमत्कार 
अवुरी मौसम अवुरी समय के घटना के पहिले से देखत बिया। 


9 एही से हम ओकरा के अपना संगे रहे खातिर ले जाए के 
इरादा रखनी, काहेकि उ इ जान के कि उ नीमन बात के 
सलाह देवे वाली होई अवुरी चिंता अवुरी दुख में दिलासा दिही। 
10 ओकरा खातिर हम भीड़ के बीच आदर करब आ बड़का 
लोग के आदर, भले हम छोट बानी। 

11 हम न्याय में जल्दी घमंडी होखब आ बड़का लोग के नजर 
में हमार प्रशंसा होखब। 

12 जब हम आपन जीभ पकड़ब त उ लोग हमरा फुरसत के 
इंतजार करीहे अवुरी जब हम बोलब त उ लोग हमरा के 
बढ़िया से कान दिहे। 

13 ओकरा से हम अमरता पा लेब आ हमरा बाद आवे वाला 
लोग खातिर एगो अनन्त स्मरण छोड़ब। 

14 जा लोग के व्यवस्थित करब आ राष्ट्र हमरा अधीन हो 
जइहें। 

15 भयावह अत्याचारी लोग हमरा बारे में सुनला पर डेरा 
जइहें। हम भीड़ के बीच अच्छा आ युद्ध में वीर मिलब। 

16 हम अपना घर में अइला के बाद ओकरा साथे आराम 
करब, काहे कि ओकर बात में कवनो कड़वाहट ना होला। आ 
ओकरा साथे रहे में कवनो दुख ना होला, बलुक उल्लास आ 
उल्लास होला। 

17 जब हम अपना मन में एह बातन पर विचार कइनी आ मन 
में मनन कइनी कि बुद्धि से जुड़ाव कइसे अमरता ह। 

18 आ ओकर दोस्ती मिलला से बहुत खुशी होला। आ ओकरा 
हाथ के काम में अनंत धन बा। आ ओकरा साथे सम्मेलन के 
प्रयोग में विवेक; आ ओकरा से बतियावे में एगो बढ़िया रिपोर्ट; 
हम खोजत घूम गइनी कि ओकरा के अपना लगे कइसे ले 
जाइल जाव. 

19 काहेकि हम एगो चुटीला लइका रहनी आ ओकर मन 
बढ़िया रहे। 

20 बल्कि हम निमन होके निर्दोष शरीर में आ गईनी। 

21 तबहियो जब हम बुझनी कि जबले भगवान ओकरा के ना 
देसु, हम ओकरा के दोसरा तरीका से ना पा सकीं। आ इहो 
एगो बुद्धि के बिंदु रहे कि ऊ केकर वरदान हइ; हम प्रभु से 
Bl कइनी आ उनकरा से निहोरा कइनी आ पूरा मन से 
कहनी। 


अध्याय के बा 9 


1 हे हमार पूर्वज के परमेश्वर, दया के प्रभु, जे तोहरा वचन से 
सब कुछ बनवले बानी। 

2 तोहरा बुद्धि से आदमी के नियुक्त कइले कि ऊ तू जवन 
प्राणी बनवले बाड़ऽ ओकरा पर ओकर प्रभुत्व राखे। 

3 आ दुनिया के न्याय आ धार्मिकता के अनुसार व्यवस्थित 
करीं आ सीधा मन से न्याय करीं। 

4 हमरा के बुद्धि दऽ, जवन तोहरा सिंहासन के लगे बइठल 
बा। आ हमरा के अपना लइकन के बीच से मत ठुकराई। 

5 काहेकि हम तोहार नौकर आ तोहार दासी के बेटा कमजोर 
हई, कम समय के हई आ न्याय आ कानून के समझे खातिर 
बहुत छोट हई। 

6 आदमी के संतान के बीच भले ही आदमी कबो एतना सिद्ध 
ना होखे, लेकिन अगर तोहार बुद्धि ओकरा संगे ना होई त 
ओकरा के कवनो बात ना मानल जाई। 


7 तू हमरा के अपना लोग के राजा आ अपना बेटा-बेटी के 
न्यायाधीश बने खातिर चुनले बाड़। 

8 तू हमरा के आपन पवित्र पहीड़ पर एगो मंदिर बनावे के 
आज्ञा देले बाड, जवना शहर में तू रहत बाड, ओह शहर में 
एगो वेदी बनावे के जवन पवित्र तम्बू से मिलत जुलत बा, जवन 
तू शुरू से तइयार कइले बाड़। 

9 बुद्धि तोहरा साथे रहे, जर्वन तोहार काम के जानत रहे आ 
दुनिया के बनावे के समय मौजूद रहे, आ जानत रहे कि तोहरा 
नजर में का स्वीकार्य बा आ तोहरा आज्ञा में का सही बा। 

10 हे ओकरा के अपना पवित्र आकाश से आ अपना महिमा 
के सिंहासन से भेज दीं, ताकि उ हमरा संगे मेहनत करस, 
ताकि हम जान सकी कि तोहरा का पसंद बा। 

11 काहेकि उ सब कुछ जानत बिया आ समझत बिया, आ 
हमरा के अपना काम में संयम से अगुवाई करी अवुरी हमरा 
के अपना शक्ति में बचा के राखी। 

12 एही तरे हमार काम स्वीकार्य हो जाई आ तब हम तोहरा 
लोग के धार्मिक न्याय करब आ अपना पिता के आसन पर 
बईठे लायक होखब। 

13 काहेकि उ कवन आदमी ह जे परमेश्वर के सलाह के जान 
सकेला? भा के सोच सकेला कि प्रभु के इच्छा का ह? 

14 काहे कि नश्वर आदमी के विचार दयनीय बा आ हमनी के 
षड्यंत्र अनिश्चित बा। 

15 काहे कि नाश होखे वाला शरीर आत्मा के दबा देला आ 
माटी के तम्बू बहुत कुछ पर चिंतन करे वाला दिमाग के बोझ 


देला। 

16 हमनी के धरती पर मौजूद चीजन के बारे में शायदे सही 
अंदाजा लगावल जा सकेला आ मेहनत से हमनी के सामने के 
चीजन के खोजल जा सकेला। 

17 आ तोहार सलाह के जानत होई कि जबले तू बुद्धि ना देब 
आ ऊपर से आपन पवित्र आत्मा ना भेजब? 

18 एही से धरती पर रहे वाला लोग के रास्ता में सुधार भइल 
आ आदमी के ऊ बात सिखावल गइल जवन तोहरा नीक 
लागेला आ बुद्धि के द्वारा उद्धार मिलल। 


अध्याय के बा 10 


1 उ दुनिया के पहिला बनल पिता के बचा के रखली, जवन 
38481 बनल रहले अवुरी ओकरा के गिरला से बाहर निकाल 
| 


ह आऊ ओकरा के सब चीजन पर राज करे के अधिकार 
हलन। 

३ लेकिन जब अधर्मी लोग अपना क्रोध में ओकरा से दूर हो 
गईल त उ अपना भाई के हत्या के क्रोध में नाश हो गईल। 

4 जेकरा कारण से धरती जलप्रलय में डूब गइल, बुद्धि ओकरा 
के फेर से बचा लिहलस आ धर्मी लोग के रास्ता के एगो छोट 
कीमत के लकड़ी के टुकड़ा में निर्देशित कइलस। 

5 एकरा अलावां राष्ट्र लोग अपना दुष्ट साजिश में लज्जित होके 
धर्मी लोग के पता लगा के ओकरा के परमेश्वर के सामने 
निर्दोष बना के रखली आ ओकरा के अपना बेटा के प्रति 
कोमल करुणा के खिलाफ मजबूत रखली। 


6 जब अभक्त लोग के नाश हो गइल त ऊ ओह धर्मी आदमी 
के बचा दिहली जवन पांच शहरन पर गिरल आग से भाग 
गइल। 

7 आजु ले धुँआ उड़ावे वाला उजाड़ भूमि आ फल देवे वाला 
पौधा जवन कबो ना पाक पावेला, ओकर दुष्टता के गवाही बा, 
आ नमक के खड़ा खंभा अविश्वासी आत्मा के स्मारक ह। 

8 काहेकि उ लोग बुद्धि के बारे में ना खाली इहे चोट ना 
पहुंचवले कि उ लोग अच्छा बात के ना जानत रहले। लेकिन उ 
लोग के पीछे दुनिया के सामने आपन मूर्खता के याद भी छोड़ 
गईले, ताकि जवना चीज़ में उ लोग ठेस पहुंचवले रहले, 
ओकरा में उ लोग एतना भी छिपल ना रहले। 

9 लेकिन बुद्धि ओकरा के पीड़ा से मुक्त कर दिहलस। 

10 जब धर्मी लोग अपना भाई के क्रोध से भाग गईल त उ 
ओकरा के सही राह पर ले गईली, ओकरा के परमेश्वर के 
राज्य के बारे में बतावत रहली अवुरी पवित्र चीज़ के जानकारी 
देली, उनुका के यात्रा में अमीर बनवली अवुरी उनुका मेहनत 
के फल के बढ़ा देली। 

11 जे लोग ओकरा पर अत्याचार करत रहे ओकर लोभ में ऊ 
ओकरा साथे खड़ा होके ओकरा के अमीर बना दिहली। 

12 ऊ ओकरा दुश्मनन से बचाव कइली आ ओकरा के 
इंतजार में पड़ल लोग से सुरक्षित रखली आ एगो कड़ा संघर्ष 
में ओकरा के जीत दिहली। ताकि ऊ जान सके कि भलाई 
सभसे मजबूत होला। 

13 जब धर्मी के बेचल गइल त ऊ ओकरा के ना छोड़ली, 
बलुक ओकरा के पाप से मुक्त कर दिहली आ ओकरा साथे 
गड्डा में उतरली। 

14 जबले ऊ ओकरा पर राज के राजदंड आ ओकरा पर 
अत्याचार करे वाला लोग के खिलाफ अधिकार ना ले अइली, 
तब तक ओकरा के बंद ना छोड़ दिहली। 

15 उ धर्मी लोग आ निर्दोष संतान के ओह राष्ट्र से बचा लिहली 
जवन ओह लोग के अत्याचार करत रहे। 

16 उ प्रभु के सेवक के आत्मा में घुस गईली अवुरी चमत्कार 
अवुरी चमत्कार में भयावह राजा के सामना कईली। 

17 धर्मी लोग के मेहनत के इनाम दिहलन, अद्भुत तरीका से 
मार्गदर्शन कइलन आ दिन में ओह लोग खातिर ढकल आ रात 
में तारा के रोशनी बनल। 

18 ओह लोग के लाल सागर के बीच से ले अइले आ बहुत 
पानी में ले गइलन। 

19 बाकिर ऊ ओह लोग के दुश्मनन के डूबा दिहली आ 
गहिराह के तल से बाहर फेंक दिहली. 

20 एही से धर्मी लोग अभक्त लोग के लूटत रहले, हे प्रभु, 
तोहार पवित्र नाम के स्तुति करत रहले अवुरी एक मन से 
ब हाथ के बड़ाई कइले, जवन कि ओ लोग खाती लड़त 
रहे। 

21 काहेकि बुद्धि गूंगा लोग के मुंह खोल दिहलस आ जे लोग 
बोल ना पावेला, ओकर जीभ के वाक्पटु बना दिहलस। 


अध्याय के बा 11 


1 उ पवित्र भविष्यवक्ता के हाथ में उनकर काम के समृद्ध 
कइली। 


2 ऊ लोग ओह जंगल में जाके जहाँ कवनो रास्ता ना रहे, 
ओहिजा डेरा खड़ा कइल। 

3 उ लोग अपना दुश्मनन के खिलाफ खड़ा होके अपना 
विरोधियन से बदला लेत रहले। 

4 जब ऊ लोग प्यास लागल त ऊ लोग तोहरा के पुकारत रहे 
आ चकमक पत्थर से पानी मिल गइल आ कठोर पत्थर से 
ओह लोग के प्यास बुझ गइल। 

5 काहे कि जवना चीज से उनकर दुश्मनन के सजा मिलल, 
उहे चीज से उ लोग के जरूरत पड़ल। 

6 काहे कि गंदा खून से परेशान हमेशा बहत नदी के जगह। 

7 तू ओह आज्ञा के स्पष्ट डांट खातिर जवना से शिशु के मारल 
गइल रहे, तू ओह लोग के अइसन तरीका से भरपूर पानी देले 
रहलू जवना के उम्मीद ऊ लोग ना कइले रहे। 

8 तब प्यास से घोषणा करत कि तू ओह लोग के विरोधियन के 
कइसे सजा देले बाड़। 

9 जब उ लोग पर परीक्षा में आवत रहे, लेकिन दया से सजा 
मिलत रहले, त उ लोग जानत रहले कि कइसे अभक्त लोग के 
क्रोध में न्याय कईल जाला अवुरी उ लोग धर्मी लोग के अलावे 
दोसरा तरीका से प्यासल रहले। 

10 काहे कि तू एह लोग के सलाह दिहनी आ कोशिश करत 
रहलू बाप के रूप में, लेकिन दूसरा के कठोर राजा के रूप में 
तू दोषी दिहनी आ सजा दिहनी। 

11 चाहे उ लोग अनुपस्थित रहले भा मौजूद रहले, उ लोग एके 
निहन परेशान रहले। 

12 काहेकि ओह लोग पर दुगुना दुख आउर पहिले के बात के 
याद करे खातिर कराह उठल। 

13 जब उ लोग अपना सजा से दूसरा के फायदा उठावे के 
बात सुनले त उ लोग के प्रभु के बारे में कुछ भाव रहे। 

14 काहे कि ऊ लोग तिरस्कार से आदर करत रहे, जब ऊ 
बहुत पहिले शिशु के फेंकला पर फेंकल गइल रहे, आ आखिर 
में जब ऊ लोग जवन भइल ओकरा के देख के ओकर प्रशंसा 
करत रहे। 

15 लेकिन उ लोग के दुष्टता के मूर्खतापूर्ण योजना के चलते, 
जवना से उ लोग बेवकूफी भरल साँप अंवुरी नीच जानवर के 
पूजा करत रहले, एहसे तू बदला लेवे खाती ओ लोग प बेवजह 
जानवर के भीड़ भेज देनी। 

16 ताकि उ लोग जानस कि आदमी जवना से पाप करेला, 
ओकरा के सजा भी मिल जाई। 

17 काहे कि तोहार सर्वशक्तिमान हाथ, जवन पदार्थ के दुनिया 
के बिना रूप के बनवले, ओकरा बीच में भालू भा उग्र शेर के 
भीड़ भेजे के साधन के कमी ना रहे। 

18 या अनजान जंगली जानवर, क्रोध से भरल, नया सृजित, या 
त आग के वाष्प या बिखराइल धुँआ के गंदा गंध के साँस 
निकालत बाड़े, या आँख से भयानक चमक निकालत बाड़े। 

19 जवना के नुकसान ना खाली एके बेर में भेज सकेला, बलुक 
भयानक नजारा भी ओ लोग के पूरा तरह से नाश कर सकेला। 
20 हैँ, आ एह लोग के बिना ऊ लोग एके धमाका से गिर गइल 
रहित, बदला लेबे के सतावल गइल आ तोहरा शक्ति के साँस 
से बिखर गइल रहित, बाकिर तू सब कुछ नाप आ संख्या आ 
वजन के हिसाब से क्रमबद्ध कइले बाड़ऽ। 


21 काहे कि तू हर समय जब मन करे त आपन बड़हन ताकत 
देखा सकेनी। आ तोहरा बाँहि के ताकत के के सामना कर 
सकेला? 

22 काहेकि तोहरा सामने पूरा दुनिया तराजू के एगो छोट दाना 
नियर बा, जइसे कि भीर के ओस के बूंद धरती पर गिरत बा। 
23 लेकिन तू सब पर दया करत बाड़। काहे कि तू सब कुछ 
कर सकेलऽ आ आदमी के पाप के आँखि मिचौनी कर सकेनी 
काहे कि ऊ लोग सुधारे वाला बा 

24 काहे कि तू जवन कुछ बा ओकरा से प्यार करेल5 आ 
जवन कुछ बनवले बाड़ ओकरा से घृणा ना करेलऽ काहे कि 
अंगर तू ओकरा से नफरत करत रहितऽ त तू कबो कवनो 
चीज ना बनवले रहितऽ। 

25 अगर तोहार इच्छा ना रहित त कवनो चीज कइसे टिक 
सकत रहे? भा संरक्षित कइल गइल बा, अगर तोहरा द्वारा ना 
बोलावल गइल? 

26 लेकिन तू सबके बख्शत बाड़, काहेकि हे प्रभु, तू प्राणी के 
प्रेमी, उ लोग तोहार ह। 


अध्याय के बा 12 


1 काहेकि तोहार अविनाशी आत्मा सब कुछ में बा। 

2 एही से तू ओह लोग के तनिका-मनी सजा देत बाड़ऽ आ 
जवना के अपराध कइले बा ओकरा के याद कर के चेतावत 
उ कि हे प्रभु, आपन बुराई छोड़ के तोहरा पर विश्वास कर 
सके। 

3 काहे कि तोहार इच्छा रहे कि हमनी के पुरखन के हाथ से 
तोहरा पवित्र देश के पुरान निवासी दुनु के नष्ट कर दीं। 

4 तू ओकरा से नफरत करत रहलू कि ऊ जादू-टोना आ दुष्ट 
बलिदान के घृणित काम करेला। 

5 आऊ लइका-लइकी के हत्या करे वाला, आ आदमी के मांस 
खाए वाला आ खून के भोज के निर्दयता से भी। 

6 अपना मूर्तिपूजक दल के बीच से उनकर याजक आ माता- 
पिता जे मदद से वंचित प्राणी के अपना हाथ से मारत रहले। 

7 ताकि जवन देश के तू सब से ऊपर मानत बाड़, ओकरा के 
परमेश्वर के संतान के एगो योग्य उपनिवेश मिल संके। 

8 तबहियो तू ओह लोग के भी आदमी के रूप में बख्शाले 
रहलू आ अपना सेना के अग्रदूत ततैया भेजनी कि ऊ लोग के 
धीरि-धीरे नाश करस। 

9ई ना कि तू अभक्त लोग के लड़ाई में धर्मी लोग के हाथ में ले 
आवे में असमर्थ रहलू ना ही क्रूर जानवरन से, या एक कच्चा 
शब्द से एके बेर में नाश ना कर पवनी। 

10 लेकिन तू ओह लोग पर आपन फैसला के धीरे-धीरे पालन 
करत, तू ओह लोग के पश्चाताप के जगह दे दिहनी, आई ना 
जानत रहलू कि ऊ लोग एगो नटखट पीढ़ी हवे आ ओह लोग 
के a पैदा भइल बा आ ओह लोग के चिंतन कबो ना 
बदली। 

11 काहे कि ई शुरू से ही एगो अभिशप्त वंश रहे। ना त केहू 
के डर से ओह लोग के माफी देहनी जवना में उ लोग पाप 
कईले रहले। 

12 काहे कि के कही कि तू का कइले बाड़? का तोहार न्याय 
के के सामना करी? का तोहरा के नाश होखे वाला राष्ट्रन 


खातिर के आरोप लगाई, जेकरा के तू बनवले बाड? या तोहरा 
खिलाफ के खड़ा होके अधर्मी लोग के बदला लेवे खातिर आई? 
13 काहेकि तोहरा अलावा कवनो भगवान नइखे जे सबके 
परवाह करेले, जेकरा के तू बता सकत बानी कि तोहार न्याय 
गलत नइखे। 

14 जेकरा के तू सजा देले बाड़ ओकरा खातिर ना त राजा भा 
अत्याचारी तोहरा खिलाफ आर्पन मुंह ना खड़ा कर पाई। 

15 एही से जइसे तू खुद धर्मी हई, तूँ सब बात के धर्मी तरीका 
से व्यवस्थित करत बाड़, आ ओकरा के सजा देवे के हकदार 
ना होखे वाला के दोर्षी ठहरावल अपना शक्ति से सहमत ना 
समझत बाड | 

16 काहेकि तोहार शक्ति धर्म के शुरुआत ह, आ काहे कि तू 
सबके मालिक हउअ, ई तोहरा के सबके प्रति कृपा करेले। 

17 जब आदमी विश्वास ना करी कि हूर ताकत के बाड़ त तू 
आपन ताकत देखावे आ ओकरा के जाने वाला लोग के बीच तू 
ओकर हिम्मत के प्रकट करऽ। 

18 लेकिन तू अपना शक्ति में महारत हासिल क के न्याय के 
न्याय करीं आ हमनी के बहुत अनुग्रह से व्यवस्थित करीं, काहे 
कि तू जब मन करे त सत्ता के प्रयोग कर सकेनी। 

19 लेकिन अइसन काम से तू अपना लोग के सिखवले बाड़ 
कि धर्मी आदमी दयालु होखे के चाहीं, आ अपना लइकन के 
एगो बढ़िया आशा पैदा कइले बाड़ऽ कि तू पाप खातिर 
पश्चाताप करऽ। शा 

20 अगर तू अपना लइका-लइकी के दुश्मनन आ फाँसी के 
सजा पावे वाला लोग के अतना सोच-समझ के सजा देब आ 
ओकरा के समय आ जगह देब कि ऊ लोग अपना दुर्भावना से 
मुक्त हो सके. 

21 तू अपना बेटा लोग के केतना सावधानी से न्याय कइनी, 
जेकरा बाप-दादा के किरिया खइले बाड़ऽ आ बढ़िया वादा 
कइले बाड़5? 

22 एह से जब तू हमनी के ताड़त बाड़, हमनी के दुश्मनन के 
हजार गुना जादा कोड़ा मारत बाड़ जब हमनी के न्याय 
करब जा त हमनी के तोहार भलाई के बारे में ध्यान से सोचे के 
चाहीं आ जब हमनी के खुद के न्याय होखे त हमनी के दया के 
तलाश करे के चाहीं। 

23 एही से जब आदमी उथल-पुथल आ अधर्मी तरीका से 
जियले बा, तू ओह लोग के घिनौना काम से सता देले बाड़। 

24 काहेकि उ लोग गलती के रास्ता से बहुत दूर भटक गईले 
अवुरी ओ लोग के देवता के रूप में पकड़ले रहले, जवन कि 
अपना दुश्मन के जानवर के बीच भी तिरस्कार कईल जात 
रहले अंवुरी धोखा खात रहले, काहेंकी उ लोग बेबुनियाद बच्चा 
निहन रहले। 

25 एह से तू ओह लोग के मजाक उड़ावे खातिर न्याय भेजले 
बाड़, जइसे कि लइका-लइकी के बिना तर्क के। 

26 लेकिन जे लोग ओह सुधार से सुधार ना चाहसु, जवना में 
ऊ ओह लोग के साथे मेल मिलाप कइले रहले, ऊ लोग 
भगवान के लायक न्याय महसूस करीहें। 

27 देखऽ कि जब ऊ लोग सजा मिलत रहे त ऊ लोग कवना 
बात से नाराज रहे, माने कि जेकरा के ऊ लोग देवता समझत 
रहे। अब ओह लोग में सजा मिलला पर जब ऊ लोग ई देख के 
ओकरा के सच्चा भगवान मान लिहल, जेकरा के जाने से 


पहिले इनकार करत रहे, आ एही से ओह लोग पर चरम दण्ड 
आ गइल। 


अध्याय के बा 13 


1 निश्चय ही सब आदमी स्वभाव से व्यर्थ हवें, जे परमेश्वर से 
अनजान हवें, आ जवन अच्छा चीज देखल जा रहल बा, 
ओकरा से ना जान पवले, ना ही काम पर विचार करके काम 
के मालिक के स्वीकार कइले। 

2 लेकिन आग, या हवा, या तेज हवा, या तारा के चक्कर, या 
तेज पानी या स्वर्ग के रोशनी के दुनिया के शासन करे वाला 
देवता मानल जाला। 

3 जेकर सुंदरता से अगर उ लोग खुश होके देवता बना लेले 
रहले। ओह लोग के पता चल जाव कि ओह लोग के प्रभु 
केतना बढ़िया बाड़न काहे कि सुंदरता के पहिला लेखक ओह 
लोग के बनवले बाड़न. 

4 लेकिन अगर उ लोग अपना शक्ति आ गुण से अचरज में 
पड़ गईले त उ लोग के बात से समझे कि उ लोग के बनावे 
वाला केतना ताकतवर बाड़े। 

5 काहे कि प्राणी के महानता आ सुंदरता से ओह लोग के 
निर्माता के आनुपातिक रूप से देखल जाला। 

6 लेकिन एकरा खातिर उ लोग के दोष कम बा, काहेकि उ 
लोग शायद गलती से भगवान के खोजत बाड़े अवुरी उनुका के 
खोजे के चाहत बाड़े। 

7 काहेकि उ लोग उनकर काम में परिचित होके उनकरा के 
पूरा तरह से खोजत बाड़े आ अपना दृष्टि पर विश्वास करेलन, 
काहेकि जवन चीज देखल जाला उ सुन्दर होला। 

8 बाकिर ना ही ओह लोग के माफ करे के चाहीं। 

9 अंगर उ लोग एतना कुछ जान सकत रहले कि उ लोग 
दुनिया के ओर निशाना बना सकत रहले। कइसे ऊ लोग 
जल्दी ओकर प्रभु के पता ना चलल? 

10 लेकिन उ लोग दयनीय बाड़े अंवुरी मुअल चीज़ में उनुकर 
आशा बा, जवन कि उनुका के देवता कहेले, जवन कि आदमी 
के हाथ के काम ह, सोना-चांदी, ताकि उ लोग जानवर अवुरी 
बेकार पत्थर के काम के देखावे एगो प्राचीन हाथ के। 

11 एगो बढ़ई जवन लकड़ी काटेला, ओकरा बाद एगो पेड़ के 
आरी से काट के चारो ओर के सब छाल के कुशलता से उतार 
के ओकरा के सुन्दर बना के ओकरा के आदमी के जान के 
सेवा खातिर एगो बर्तन बना लेला। 

12 अपना काम के कचरा अपना खाना के सजवावे में खरच 
कइला के बाद ऊ अपना के भर लिहले बा। 

13 जवन कचरा बेमतलब के काम करत रहे, ओकरा के 
लकड़ी के टेढ़ टुकड़ा आ गाठ से भरल होखला के नाते, जब 
ओकरा लगे अउरी कुछ करे के ना रहे, त ओकरा के पूरा 
मेहनत से उकेर के ओकरा के अपना समझ के कौशल से 
बनवले बा, आ... एकरा के आदमी के प्रतिरूप के रूप में 
फैशन कइले बा; 

14 या फिर ओकरा के कवनो नीच जानवर निहन बना के 
ओकरा के सिंदूर रंग से बिछा के ओकरा के लाल रंग से रंग 
देले अवुरी ओकरा हर जगह के ढंक देले। 

15 ओकरा खातिर एगो सुगम कोठरी बना के ओकरा के 
देवाल में रख के लोहा से जकड़ दिहलन। 


16 काहेकि उ एकरा के गिर ना देवे के इंतजाम कईले, 
काहेकि उ जानत रहले कि उ अपना के बचावे में असमर्थ बा। 
काहेकि ई एगो मूर्ति ह आ ओकरा मदद के जरूरत बा। 

17 तब ऊ अपना संपत्ति खातिर, अपना मेहरारू आ लइकन 
खातिर प्रार्थना करावेला आ जेकरा लगे जान नइखे ओकरा से 
बात करे में लाज ना आवेला। 

18 स्वास्थ्य खातिर ऊ कमजोर के पुकारत बा, काहे कि जीवन 
मरल चीज से प्रार्थना करेला। काहे कि जेकरा लगे मदद करें 
के कम से कम साधन बा ओकरा से सहायता विनम्रता से 
निहोरा करेला आ बढ़िया यात्रा खातिर ऊ ओह चीज से माँगेला 
जे आगे गोड़ ना राख सके. 

19 आऊ अपना हाथ के फायदा पावे आ पावे खातिर आ 
बढ़िया सफलता खातिर ओकरा से करे के क्षमता माँगेला जे 
कवनो काम करे में असमर्थ बा। 


अध्याय के बा 14 


1 फेरु से केहू जहाज चलावे खातिर तैयार होके उग्र लहर से 
गुजरे वाला लकड़ी के टुकड़ा के आवाज देला जवन ओकरा 
के ढोवे वाला बर्तन से भी जादा सड़ल बा। 

2 काहेकि सचहूँ लाभ के इच्छा उहे सोचलस आ मजदूर 
अपना हुनर से ओकरा के बनवले। 

3 हे पिता, तोहार व्यवस्था एकरा के चलावेला, काहे कि तू 
समुंदर में रास्ता बना लेले बाड़, आ लहर में सुरक्षित रास्ता 
बनवले बाड़। 2 

4 ई देखारवत कि तू हर खतरा से बचा सकेनी, हँ. भले केहू 
बिना कला के समुद्र में चल गइल होखे। 

5 फिर भी तू ना चाहत रहलू कि तोहार बुद्धि के काम बेकार 
होखे आ एही से आदमी आपन जान एगो छोट लकड़ी के 
टुकड़ा में सौंप देवे, आ कमजोर बर्तन में खुरदुरा समुंदर से 
गुजरला से बचावल जाला। 

6 काहेकि पुरान समय में जब घमंडी दिग्गज लोग के नाश 
होखत रहे त तोहरा हाथ से चलत दुनिया के आशा एगो 
कमजोर बर्तन में भाग गईल अवुरी हर युग के पीढ़ी के बीज 
छोड़ गईल। 

7 काहे कि धन्य बा ऊ लकड़ी जवना से धार्मिकता आवेला। 

8 हाथ से बनल चीज के भी अभिशप्त बा, जइसे कि ओकरा 
के बनावे वाला के भी। आ ई, काहे कि नाश होखे वाला 
होखला के चलते एकरा के भगवान कहल जात रहे। 

9 काहेकि अभक्त आ उनकर अभक्त दुनु भगवान के घृणा 
करे वाला हवें। 

10 काहे कि जवन बनल बा ओकरा के बनावे वाला के संगे 
सजा दिहल जाई। 

11 एह से गैर-यहूदी लोग के मूर्ति पर भी दंग हो जाई काहे कि 
परमेश्वर के सृष्टि में उ लोग घिनौना आ आदमी के आत्मा 
खातिर ठोकर आ अज्ञानी के गोड़ खातिर जाल बन गइल बा। 
12 काहेकि मूर्ति के कल्पना से आध्यात्मिक व्यभिचार के 
शुरुआत भइल आ ओकर आविष्कार जीवन के नाश होखे। 

13 ना ही उ लोग शुरू से ही रहे आ ना ही हमेशा खातिर रही। 
14 काहेकि मनुष्य के व्यर्थ महिमा से उ लोग दुनिया में आईल 
बाड़े अवुरी एहीसे उ लोग के अंत जल्दी हो जईहे। 


15 काहेकि जब असमय शोक से ग्रस्त बाप अपना लइका के 
मूर्ति बना के जल्दीए छीन लेला त अब ओकरा के देवता के 
रूप में आदर देत रहे, जवन तब एगो मरल आदमी रहे आ 
अपना अधीन रहल लोग के संस्कार आ बलिदान दे दिहलस। 
16 एह तरह से समय के साथ एगो अभक्त प्रथा के मजबूती के 
रूप में पालन कइल गइल आ राजा लोग के आज्ञा के अनुसार 
उकेरल मूर्ति के पूजा कइल गइल। 

17 जेकरा के लोग दूर रहत रहले, ओकरा के सामने आदर ना 
कर सकत रहले, दूर से ओकर चेहरा के नकली कपड़ा लेके 
एगो राजा के छवि बनवले, जवना के उ लोग सम्मानित करत 
रहले, ताकि उ लोग अपना आगे बढ़ला से ओकरा के चापलूसी 
करस अनुपस्थित रहे, जइसे कि ऊ मौजूद होखे. 

18 साथ ही कारीगर के एकल लगन अज्ञानी के अउरी 
अंधविश्वास के ओर ले जाए में जरूर मदद कईलस। 

19 काहे कि ऊ शायद अधिकार में आदमी के खुश करे के 
इच्छुक होके आपन पूरा कौशल के सबसे बढ़िया फैशन के 
समानता बनावे खातिर मजबूर कर दिहलस। 

20 एही से भीड़ काम के अनुग्रह से लुभा के अब ओकरा के 
एगो देवता मान लिहलस, जवना के कुछ पहिले त इज्जत 
मिलत रहे। 

21 ई दुनिया के धोखा देबे के मौका रहे काहे कि आदमी 
आफत भा अत्याचार के सेवा करत पत्थर आ स्टॉक के 
अप्रचलित नाम देत रहले. 

22 उ लोग खातिर इहे काफी ना रहे कि उ लोग परमेश्वर के 
ज्ञान में गलती कईले| बाकिर जहाँ ऊ लोग आज्ञानता के बड़हन 
युद्ध में जियत रहे, ऊ अतना बड़हन विपत्ति ओह लोग के 
शांति कहत रहे. 

23 जब उ लोग अपना लइकन के बलिदान में मारत रहले, या 
गुप्त रूप से रस्म-रिवाज करत रहले, या अजीब-अजीब 
संस्कार के मस्ती करत रहले। 

24 उ लोग ना त जीवन के ना बियाह के निर्दोष रखले, लेकिन 
या त केहू दोसरा के गद्दार तरीका से मार देले, या व्यभिचार से 
दुखी कईले। 

25 एह से सब आदमी में खून, गैर इरादतन हत्या, चोरी, 
छेड़खानी, भ्रष्टाचार, बेवफाई, उथल-पुथल, झूठ गवाही के राज 
कइलस। 

26 भला आदमी के परेशान कइल, भलाई के भुला दिहल, 
आत्मा के अशुद्ध कइल, दया बदलल, बियाह में अव्यवस्था, 
व्यभिचार आ निर्लज्ज अशुद्धता | 

27 काहे कि मूर्ति के पूजा जवना के नाम ना बतावल जाव, उ 
सब बुराई के शुरुआत, कारण अवुरी अंत ह। 

28 काहेकि या त उ लोग मस्त होके पागल हो जाला, या झूठ 
के भविष्यवाणी करेला, या अन्याय के जिएला, या फिर हल्का 
में अपना के गारी देवेला। 

29 काहे कि उनकर भरोसा मूर्ति पर बा, जवना के कवनो जान 
नइखे। भले ऊ लोग झूठा गारी देत बा, बाकिर ऊ लोग के 
कवनो नुकसान ना होखे के लउकत बा. 

30 लेकिन दुनो कारण से उ लोग के न्यायसंगत सजा दिहल 
जाई, काहे कि उ लोग मूर्ति के ध्यान में राखत भगवान के बारे 
में निमन ना सोचले अवुरी पवित्रता के तिरस्कार करत धोखा 
के किरिया खईले। 


31 काहेकि उ लोग के अधिकार ना ह जेकरा के कसम खाला, 
लेकिन पापी लोग के न्यायसंगत बदला ह जवन हमेशा अभक्त 
के अपराध के सजा देवेला। 


अध्याय के बा 15 


1 लेकिन हे भगवान, तू कृपालु आ सच्चा हउआ, धैर्यवान आ 
दया से सब कुछ के व्यवस्थित करे वाला हउअ। 

2 अंगर हमनी के पाप करब जा त तोहार शक्ति के जान के 
तोहार हई जा, लेकिन हमनी के पाप ना करब जा, इ जान के 
कि हमनी के तोहार गिनल गईल बानी जा। 

3 काहेकि तोहरा के जानल पूरा धार्मिकता ह, हँ. तोहरा शक्ति 
के जानल अमरता के जड़ ह। 

4 काहे कि ना त आदमी के शरारती आविष्कार हमनी के 
धोखा दिहलस आ ना ही कवनो मूर्ति के रंग-बिरंग से दागदार, 
चित्रकार के निष्फल मेहनत। 

5 जवना के देख के मूर्ख लोग के लालसा करे खातिर लुभावेला 
आ एही से ऊ लोग एगो मरल मूर्ति के रूप के चाहत करेला 
जवना के साँस नइखे। 

6 जे ओकरा के बनावेला, ओकरा के चाहत बा, आ ओकर 
पूजा करेले, दुनो बुराई के प्रेमी हवे अवुरी ओकरा प भरोसा 
करे लायक बा। 

7 काहे कि कुम्हार कोमल माटी के संचय करे वाला हर बर्तन 
के बहुत मेहनत से हमनी के सेवा खातिर बनावेला, हैँ, उहे 
माटी से ऊ बर्तन बनावेला जवन साफ-सुथरा काम खातिर 
काम करेला आ ओही तरह से उल्टा काम करे वाला सब बर्तन 
भी बनावेला, लेकिन जवन बा दुनो में से कवनो प्रकार के 
प्रयोग, कुम्हार खुद न्यायाधीश होला। 

8 ऊ अपना मेहनत के अश्लील तरीका से इस्तेमाल करत, उहे 
माटी से एगो व्यर्थ देवता बनावेला, उहे देवता जवन कुछ 
पहिले खुद धरती से बनल रहे, आ कुछ देर में ऊ औही में 
वापस आ जाला जब ओकर उधार दिहल गइल जान हो जाई 
मांग कइले बाड़न. 

9 बाकिर ओकर चिंता ई नइखे कि ओकरा ढेर मेहनत होखे 
आ ना ओकर उमिर कम होखे, बलुक सोनार आ चांदी के 
काम करे वाला लोग से बेहतर होखे के कोशिश करेला आ 
पीतल के काम करे वाला लोग जइसन काम करे के कोशिश 
करेला आ नकली चीज बनावे के आपन महिमा मानेला। 

10 ओकर मन राख बा, ओकर आशा धरती से भी नीच बा आ 
ओकर जान माटी से कम कीमती बा। 

11 काहेकि उ अपना बनावे वाला के ना जानत रहले, आजे 
ओकरा में एगो सक्रिय आत्मा के प्रेरणा देले रहले अवुरी जिंदा 
आत्मा के सांस लेले रहले। 

12 लेकिन उ लोग हमनी के जीवन के शगल मानत रहले 
अवुरी इहाँ के समय के फायदा के बाजार मानत रहले, 
काहेकि उ लोग कहतारे कि हमनी के हर रास्ता में चलत होई, 
भले उ बुरा तरीका से होखे। 

13 काहे कि सांसारिक पदार्थ से भंगुर बर्तन आ उकेरल मूर्ति 
बनावे वाला ई आदमी अपना के सब से बेसी नाराज करे वाला 
जानत बा। 

14 तोहरा लोग के सब दुश्मन जे ओह लोग के अधीन बा, ऊ 
बहुते मूर्ख हवें आ बहुते बच्चा से भी दयनीय हवें। 


15 काहेकि उ लोग गैर-यहूदी के सब मूर्ति के देवता मानत 
रहले, जवना के ना त आंख के काम बा, ना साँस लेवे खातिर 
नाक के, ना सुनला के कान के, ना हाथ के अंगुरी के संभाले 
में आ रहल बात ओह लोग के गोड़ के त ऊ लोग चले में 
धीमा बा. 

16 काहेकि आदमी ओह लोग के बनवले बा आ जे अपना 
आत्मा के उधार लेले बा, ओकरा के बनवले बा, लेकिन केहू 
अपना जइसन देवता के ना बना सकेला। 

17 काहे कि ऊ नश्वर होके दुष्ट हाथ से मरल चीज के काम 
करेला, काहे कि ऊ जवना चीजन के पूजा करेला ओकरा से 
ऊ खुदे बढ़िया बा, जबकि ऊ एक बेर जिंदा रहलन बाकिर 
कबो ना. 

18 हँ. ऊ लोग ओह जानवरन के भी पूजा करत रहे जवन 
सबसे घृणित होला, काहे कि एक दोसरा के तुलना में कुछ 
लोग दोसरा से भी बुरा होला। 

19 ना ही उ लोग ओतना सुंदर नईखन, जेतना कि जानवर के 
प्रति वांछित होखे के चाही, लेकिन उ लोग भगवान के स्तुति 
अवुरी उनुकर आशीष के बिना चल गईले। 


अध्याय के बा 16 


1 एही से ओह लोग के उचित सजा दिहल गइल आ जानवरन 
के भीड़ से सतावल गइल। 

2 जवना सजा के बदले तू अपना लोग के साथे दयालुता से 
व्यवहार करके ओह लोग खातिर एगो अजीब स्वाद के मांस, 
बटेर तक के खाना बना के ओह लोग के भूख के भड़कावे के 
काम कइनी। 

3 एह खातिर कि ऊ लोग भोजन के चाहत में से ओह लोग के 
बीच भेजल जानवरन के कुरूप दृष्टि से घृणा कर सके, जवना 
के चाहत होखे के चाहीं। बाकिर कम समय खातिर गरीबी के 
शिकार होखे वाला एह लोग के कवनो अजीब स्वाद के 
भागीदार बनावल जा सकेला. 

4 काहे कि अत्याचार करे वाला लोग पर गरीबी आवे के 
जरूरत रहे, जवना से ऊ लोग बच ना सकत रहे, बाकिर एह 
लोग के खाली ई बतावल जाव कि ओह लोग के दुश्मनन के 
कइसे सतावल गइल. 

5 जब जानवरन के भयावह उग्रता एह लोग पर आइल आ ऊ 
लोग टेढ़ साँप के डंक से नाश हो गइल त तोहार क्रोध हमेशा 
खातिर ना रहल। 

6 लेकिन उ लोग कुछ समय खातिर परेशान हो गईले ताकि उ 
लोग के सलाह दिहल जा सके कि उ लोग के उद्धार के 
निशानी होखे ताकि उ लोग के तोहार व्यवस्था के आज्ञा के 
याद करस। 

7 काहेकि जे अपना के ओकरा ओर ओकरा के उ 


देखला से ना, बलुक तोहरा से बचावल गइल, जवन कि सबके 
उद्धारकर्ता हई। 

8 एही में तू अपना दुश्मनन के कबूल करवनी कि तू ही हर 
बुराई से मुक्ति देवे वाला हउअ। 


9 ओह लोग खातिर टिड्ी आ मकखी के काट के मार दिहल 
गइल आ ना ही ओह लोग के जान के कवनो उपाय मिलल 
काहे कि ऊ लोग अइसनका लोग के सजा पावे लायक रहे। 


10 तोहार बेटा जहरीला अजगर के दाँत ना जीत पवले, 
काहेकि तोहार दया हमेशा ओ लोग प रहे अवुरी ओकरा के 
ठीक करत रहे। 

11 काहेकि उ लोग के चुभन दिहल गईल रहे कि उ लोग 
तोहार बात के याद करस। आ जल्दी से उद्धार हो गइलन कि 
गहिराह भुलाए में ना गिर के ऊ लोग लगातार तोहार भलाई के 
मन में रहे. 

12 काहे कि ना त जड़ी-बूटी, ना मंद करे वाला प्लास्टर ओह 
लोग के ठीक करे वाला रहे, बलुक हे प्रभु, तोहार वचन रहे 
जवन सब कुछ ठीक करेला। 

13 काहेकि तोहरा में जीवन आ मृत्यु के शक्ति बा, तू नरक के 
फाटक के ओर ले जाके फिर से ऊपर ले आवेला। 

14 आदमी अपना दुर्भावना से हत्या करेला, आ आत्मा जब 
निकल जाला त वापस ना आवेला। ना त उठल आत्मा फेर से 
आवेला। 

15 लेकिन तोहरा हाथ से बचल संभव नइखे। 

16 काहे कि तोहरा के जाने से इनकार करे वाला अभक्त लोग 
के तोहार बाँहि के ताकत से कोड़ा मारल गइल, अनजान 
बरखा, ओला आ बरखा से ओह लोग के सतावल गइल, जवना 
से ऊ लोग ना बच पवलस आ आग से भस्म हो गइल। 

17 काहे कि सबसे अचरज के बात बा कि पानी में आग के 
ताकत जादा रहे, जवन कि सब चीज़ के बुझावेला, काहेकि 
दुनिया धर्मी लोग खातिर लड़त रहेला। 

18 काहेकि कुछ समय में आग के लौ कम हो गईल रहे ताकि 
उ अभक्त लोग के खिलाफ भेजल गईल जानवर के ना जरा 
सके। लेकिन खुद देख सकत रहले आ समझ सकत रहले कि 
उ लोग परमेश्वर के न्याय से सतावल गईल बाड़े। 

19 दोसरा समय में ऊ आग के शक्ति से अधिका पानी के बीच 
2308, ताकि ऊ कवनो अन्यायी देश के फल के नाश कर 
सके। 

20 एकरा बदले तू अपना लोग के स्वर्गदूतन के खाना खियावत 
रहलू आ ओकरा के स्वर्ग से बिना मेहनत के रोटी भेज दिहनी 
जवन हर आदमी के खुशी के संतुष्ट करे में सक्षम होखे आ हर 
स्वाद के मुताबिक होखे। 

21 काहेकि तोहार रोजी-रोटी तोहार मिठास के तोहरा लइकन 
के बतावत रहे आ खाए वाला के भूख के सेवा करत रहे आ 
हर आदमी के पसंद के हिसाब से अपना के संभालत रहे। 

22 बाकिर बर्फ आ बरफ आग के सहन कइलस आना 
पिघलल, ताकि ऊ लोग जान सके कि ओला में जरत आ 
बरखा में चमकत आग दुश्मनन के फल के नाश कर 
दिहलस। 

23 लेकिन इ फेरु से आपन ताकत तक भुला गईल, ताकि 
धर्मी लोग के पोषण हो सके। 

24 काहे कि जवन प्राणी तोहार सेवा करेला, जवन कि बनावे 
वाला ह, ऊ अधर्मी लोग के सजा खातिर आपन ताकत 
बढ़ावेला आ जे लोग तोहरा पर भरोसा करेला, ओकरा खातिर 
आपन ताकत कम करेला। 

25 एही से तब भी ई हर तरह के रूप में बदल गइल आ 
तोहार अनुग्रह के आज्ञाकारी रहल जवन जरूरतमंद लोग के 
इच्छा के अनुसार सब कुछ के पोषण करेला। 


26 है प्रभु, जेकरा से तू प्यार करेलऽ, तोहार संतान जानस कि 
फल के बढ़े से आदमी के पोषण ना होला, बलुक तोहार वचन 
ह जवन तोहरा पर भरोसा करे वाला लोग के बचावेला। 

27 जवन आग से नाश ना भइल रहे, ऊ तनी धूप से गरम होके 
जल्दीए पिघल गइल। 

28 एह से पता चल जाव कि हमनी के सूरज के तोहरा के 
धन्यवाद देवे से रोके के चाहीं आ दिन के बसंत में तोहरा से 
प्रार्थना करे के चाहीं। 

29 काहे कि अशुभ लोग के आशा जाड़ा के खरखर ठंढा 
निहन पिघल जाई अवुरी बेकार पानी निहन भाग जाई। 


अध्याय के बा 17 


1 काहेकि तोहार निर्णय बहुत बड़ बा, आ ओकरा के व्यक्त ना 
कइल जा सकेला, एही से अपोषित प्राणी गलत हो गइल बा। 

2 जब अधर्मी लोग पवित्र राष्ट्र पर अत्याचार करे के सोचत रहे। 
ऊ लोग अपना घर में बंद होके, अन्हार के कैदी, आ लमहर 
रात के बंधन से बान्हल, शाश्वत प्रयोजन से निर्वासित होके 
पड़ल रहे। 

3 काहेकि जब उ लोग अपना गुप्त पाप में लुका के लेटत रहले, 
तब तक उ लोग भूल जाए के एगो करिया पर्दा के नीचे बिखर 
गईल रहले, भयानक रूप से हैरान रहले अवुरी अजीब-अजीब 
प्रकटीकरण से परेशान रहले। 

4 काहे कि ओह लोग के पकड़े वाला कोना ओह लोग के डर 
से ना रोकल जा सकत रहे, लेकिन पानी के गिरत आवाज 
जइसन आवाज सुनाई देत रहे आ भारी चेहरा से दुखद दर्शन 
देखाई देत रहे। 

5 आग के कवनो शक्ति ओह लोग के रोशनी ना दे सकत रहे 
आना ही तारा के तेज लौ ओह भयावह रात के रोशन करे 
खातिर सहन कर सकत रहे। 

6 खाली उ लोग के सामने एगो आग बहुत भयावह लागल, 
काहे कि उ लोग बहुत डेरा के जवन बात देखले रहले, ओकरा 
के उ लोग ना देखले नज़र से भी बुरा समझले। 

7 रहल बात कला जादू के भ्रम के त ओह लोग के नीचे डाल 
दिहल गइल आ ओह लोग के बुद्धि के घमंड के बेइज्जती से 
डांट दिहल गइल. 

8 काहेकि जे लोग बेमार आत्मा से आतंक आ परेशानी के 
भगावे के वादा कईले रहले, उ लोग खुद डर से बेमार रहले 
अवुरी हँसे के लायक रहले। 

9 भले ही कवनो भयावह बात ओह लोग से डेरात ना रहे। तबो 
ओहिजा से गुजरत जानवरन से डेराइल आ साँप के सिसकी 
मारत। 

10 ऊ लोग डर से मर गइलन आ एह बात से इनकार करत 
कि ऊ लोग हवा देखले बा, जवना से कवनो पक्ष से बचल ना 
जा सकत रहे। 

11 काहे कि बुराई के दोषी अपना गवाही से बहुत डरावना 
होला आ विवेक से दबावल हमेशा दुखद बात के पूर्वानुमान 
लगावेला। 

12 काहेकि डर कुछुओ ना ह, सिवाय ओह सहायता के धोखा 
देवे के जवन तर्क देवेला। 

13 भीतर से उम्मीद कम होखला के चलते अज्ञानता के ओ 
कारण से जादे गिनावेला, जवन कि यातना देवेला। 


14 लेकिन उ लोग ओह रात उहे नींद सुतल रहले, जवन 
सचमुच असहनीय रहे अवुरी जवन अनिवार्य नरक के तल से 
उनुका प आईल रहे। 

15 कुछ हद तक राक्षसी प्रकटीकरण से परेशान आ कुछ हद 
तक बेहोश हो गइलन, ओह लोग के दिल बेहोश हो गइल, 
काहे कि अचानक एगो डर आ गइल, जवना के इंतजार ना 
कइल गइल रहे। 

16 एही से जे भी उहाँ गिरल रहे, ओकरा के बिना लोहा के 
सलाख के जेल में बंद कर दिहल जात रहे। 

17 काहे कि ऊ किसान होखस, चाहे चरवाहा होखे, भा खेत में 
मजदूर होखे, ओकरा के पकड़ के उ जरूरत के सहन 
कईलस, जवना से ना बचल जा सकत रहे, काहेकि उ सब 
लोग अन्हार के एक जंजीर से बान्हल रहले। 

18 चाहे ऊ सीटी के हवा होखे, भा फइलल डाढ़न के बीच 
चिरई के सुरीला आवाज होखे, भा पानी के मनभावन झरना 
होखे जवन जोर से बहत होखे। 

19 या नीचे गिरल पत्थर के भयानक आवाज, या कवनो दौड़ 
जवन कूदत जानवरन के ना देखल जा सकत रहे, या 
अधिकतर जंगली जानवरन के गर्जना आवाज, या खोखला 
पहाड़ से उछलत गूंज; एह सब बात से उ लोग डर से बेहोश 
हो गईले। 

20 काहेकि पूरा दुनिया साफ रोशनी से चमकत रहे आ केहू 
के मेहनत में बाधा ना आइल। 

21 खाली ओह लोग के ऊपर एगो भारी रात फइलल रहे, 
जवन अन्हार के मूर्ति रहे जवन बाद में ओह लोग के ग्रहण करे 
वाला रहे, लेकिन फिर भी उ लोग अपना खातिर अन्हार से भी 
ज्यादा दुखी रहले। 


अध्याय के बा 18 


1 फिर भी तोहार संत लोग के एगो बहुत बड़हन रोशनी रहे, 
जेकर आवाज सुन के आकृति ना देख के, काहे कि उ लोग भी 
उहे कष्ट ना भोगले रहे, उ लोग खुश मानत रहले। 

2 लेकिन अब उ लोग के कवनो नुकसान ना भईल, जेकरा से 
पहिले उ लोग के संगे अन्याय भईल रहे, एहसे उ लोग ओ लोग 
के धन्यवाद देले अवुरी माफी मंगले कि उ लोग दुश्मन रहले। 

3 जवना के बदले तू ओह लोग के एगो जरत आग के खंभा 
देले बाड़, जवन कि अनजान यात्रा के मार्गदर्शक बने आ एगो 
बेहानिकारक सूरज के सम्मान से मनोरंजन करे खातिर। 

4 ऊ लोग रोशनी से वंचित होखे आ अन्हार में बंद होखे के 
लायक रहे, जे तोहार बेटा लोग के बंद रखले रहे, जेकरा द्वारा 
व्यवस्था के अविनाशी रोशनी दुनिया के दिहल जाए वाला रहे। 
5 जब उ लोग संत लोग के बच्चा के मारे के ठान लेले रहले, 
एगो बच्चा के बाहर फेंक के बचावल गईल, त तू ओ लोग के 
लईकन के भीड़ के लेके एगो शक्तिशाली पानी में पूरा तरह से 
नष्ट क देनी। 

6 हमनी के पुरखा लोग के ओह रात के बारे में पहिले से 
प्रमाणित कइल गइल रहे कि ऊ लोग ई पक्का जानत रहे कि 
ऊ लोग कवना कसम पर विश्वास कइले बा, आ बाद में ऊ 
लोग खुश हो सके। 

7 तोहार लोग में से धर्मी लोग के उद्धार आ दुश्मनन के 
विनाश दुनो स्वीकार कइल गइल। 


8 काहे कि तू हमनी के विरोधियन के जवना से सजा दिहनी, 
उहे हमनी के महिमा दिहनी, जेकरा के तू बोलवले रहलू। 

9 काहेकि अच्छा आदमी के धर्मी संतान गुप्त रूप से बलिदान 
देत रहले आ एके सहमति से एगो पवित्र नियम बनवले रहले 
कि संत लोग एके अच्छाई आ बुराई के भागीदार निहन होखस, 
अंब पिता लोग अब स्तुति के गीत गावत रहले। 

10 लेकिन दूसरा ओर दुश्मनन के बेमार चिल्लाहट सुनाई 
पड़ल आ विलाप करे वाला लइकन खातिर शोक मनावे वाला 
आवाज निकलल। 

11 मालिक आ नौकर के एके तरह से सजा दिहल गइल। आ 
जइसे राजा के तरह, आम आदमी के भी ओइसहीं दुख भइल। 
12 एह से उ सब मिल के एक तरह के मौत के साथ असंख्य 
मरल रहले। ना ही जिंदा लोग ओह लोग के दफनावे खातिर 
पर्याप्त रहे, काहे कि एके पल में ओह लोग के सबसे कुलीन 
संतान के नाश हो गइल। 

13 काहेकि उ लोग जादू-टोना के चलते कवनो बात प विश्वास 
ना करत रहले। जेठ बच्चा के नाश भइला पर ऊ लोग एह 
लोग के भगवान के बेटा मान लिहल. 

14 काहेकि जब सब कुछ चुपचाप चुप्पी में रहे आ रात 
ओकरा तेज गति के बीच में रहे। 

15 तोहार सर्वशक्तिमान वचन तोहरा राजसिंहासन से स्वर्ग से 
उछल के उतरल, जइसे कि एगो भयंकर युद्ध के आदमी 
विनाश के देश के बीच में उछल गइल। 

16 ऊ आपन बेढंगा आज्ञा के तेज तलवार नियर ले अइनी आ 
खड़ा होके सब कुछ मौत से भर दिहलस। ऊ आकाश के 
छूवलस, बाकिर धरती पर खड़ा हो गइल। 

17 अचानक भयानक सपना के दर्शन ओह लोग के बहुत 
परेशान कर दिहलस आ अनदेखी में आतंक आ गइल। 

18 एगो इहाँ फेंकल आ एगो उहाँ, आधा मरल, अपना मौत के 
कारण बतावत रहे। 

19 काहे कि उ लोग के परेशान करे वाला सपना पहिले से 
पता चलत रहे कि कहीं उ लोग नाश ना हो जास अवुरी ना 
जानस कि उ लोग काहे दुखी रहले। 

20 हैँ. मौत के चखला से धर्मी लोग के भी छू गइल आ जंगल 
में भीड़ के नाश हो गइल, लेकिन क्रोध बहुत देर ना टिकल। 

21 तब निर्दोष आदमी जल्दी से ओह लोग के बचाव करे 
खातिर खड़ा हो गइल। आ अपना उचित सेवा के ढाल, प्रार्थना 
आ धूप के प्रायश्चित के लेके, अपना के क्रोध के खिलाफ खड़ा 
कर दिहलस आ एह तरह से विपत्ति के अंत कर दिहलस, ई 
घोषणा करत कि ऊ तोहार सेवक ह। 

22 उ नाश करे वाला पर ना, ना त बांह के बल से, बलुक एक 
वचन से दंडित करे वाला के वश में क दिहलस, जवन कि 
पिता-पिता के संगे कईल गईल किरिया अवुरी वाचा के आरोप 
लगावत रहले। 

23 जब मुअल लोग के बीच में खड़ा होके एक दूसरा पर ढेर 
हो गइल त ऊ क्रोध के रोक के जिंदा लोग के रास्ता अलग 
कर दिहलस। 

24 काहे कि लमहर कपड़ा में पूरा दुनिया रहे आ पत्थर के 
चार पंक्ति में बाप-पिता के महिमा उकेरल रहे आ तोहार 
महामहिम ओकरा माथा के मुकुट पर। 

25 नाश करे वाला एह लोग के जगह दे दिहलस आ डेरा गइल, 
काहे कि ई सब खाली क्रोध के स्वाद लेबे खातिर काफी रहे। 


अध्याय के बा 19 


1 रहल बात अभक्त लोग के त अंत तक बिना दया के 

उनकरा पर क्रोध आ गईल, काहेकि उ पहिले से जानत रहले 

कि उ लोग का करीहे। 

2 कइसे उ लोग के जाए के अनुमति देके जल्दबाजी में भेज के 

उ लोग पश्चाताप क के उनकर पीछा करत रहले। 

3 जब उ लोग अभी तक मुअल लोग के कब्र प शोक मनावत 

विलाप करत रहले, त उ लोग एगो अवुरी 
चाल जोड़ले अवुरी भगोड़ा के रूप में ओ लोग के 

डी कईले, जेकरा के उ लोग ना जाए के निहोरा कईले 

रहले। 

4 काहे कि जवना भाग्य के ऊ लोग लायक रहे, ऊ ओह लोग 

के एह अंत तक खींच लिहलस आ पहिले से भइल बातन के 

भुला दिहलस, ताकि ऊ लोग ओह सजा के पूरा कर सके 

जवन ओह लोग के यातना से कम रहे। 

5 तोहार लोग एगो अद्भुत रास्ता से गुजरे, लेकिन उ लोग के 

एगो अजीब मौत मिल सके। 

6 काहेकि पूरा प्राणी अपना तरह के नया रूप में नया रूप से 

बनल बा, जवन ओकरा के दिहल गइल आज्ञा के सेवा करत 

रहे ताकि तोहार लइकन के बिना कवनो चोट के पालन कइल 

जा सके। 

7 जइसे कि एगो बादल डेरा पर छाया डालत बा। आ जहाँ 

पहिले पानी खड़ा रहे, ओहिजा सूखल जमीन लउकत रहे। आ 

लाल सागर से बिना कवनो बाधा के रास्ता निकलल; आ 

हिंसक धारा से बाहर एगो हरियर खेत: 

8 तोहरा हाथ से बचावे वाला सब लोग तोहार अद्‌भुत अचरज 

के देख के ओहिजा से गुजरत रहले। 

9 हे प्रभु, जे उ लोग के बचावे वाला बा, तोहार स्तुति करत उ 

2५ घोड़ा निहन उछलत रहले अवुरी मेमना निहन उछलत 

रहले। 

10 काहेकि उ लोग अभी तक परदेसी देश में प्रवास करत घरी 

जवन काम भईल रहे, ओकरा बारे में याद करत रहले कि 

कइसे जमीन में मवेशी के जगह मक्खी पैदा भईल अवुरी नदी 

मछरी के जगह बेंग के भीड़ उड़ावत रहे। 

11 लेकिन ओकरा बाद उ लोग एगो नया पीढ़ी के चिरई के 

देखले, जब उ लोग भूख के चलते नाजुक खाना मंगले। 

12 काहे कि बटेर ओह लोग के संतुष्टि खातिर समुंदर से ऊपर 

आवत रहे। 

13 आ पापी लोग पर गरज के बल से बिना पहिले के निशानी 

के सजा ना मिलल काहे कि ऊ लोग अपना बुराई के हिसाब से 

न्यायसंगत रूप से कष्ट उठावत रहे, काहे कि ऊ लोग परदेसी 

लोग के साथे अउरी कठोर आ नफरत करे वाला व्यवहार 

करत रहे | 

14 काहे कि सदोम के लोग ओह लोग के ना ग्रहण कइल, 

जेकरा के ऊ लोग अइला पर ना जानत रहे, बाकिर ई लोग 

दोस्तन के गुलाम बना दिहल जवन ओह लोग के बहुत 

हकदार रहे। 

15 खाली इहे ना, बल्कि शायद ओह लोग के कुछ आदर 

कइल र सकेला काहे कि ऊ लोग परदेसी लोग के दोस्ती ना 

करत रहे। 


16 लेकिन उ लोग ओह लोग के दुखी करत रहते, 
जेकरा के उ लोग भोज के संगे मिल त रहले अंवुरी उ लोग 
के संगे पहिलही से उहे नियम में शामिल हो गईल रहले। 

17 एह से ई लोग अंधता से भी मारल गइल, जइसे कि धर्मात्मा 
के दुआर पर लागल लोग, जब भयानक बहुत अन्हार से घेरल 
रहे आ हर केहू अपना दुआर से रास्ता खोजत रहे। 

18 काहे कि तत्व अपना आप में एक तरह के तालमेल से 
बदलल रहे, जइसे कि स्तोत्र में स्वर में धुन के नाम बदल जाला, 
आ तबहियो हमेशा ध्वनि होला। जवन कि जवन काम भइल 
बा ओकरा के देख के बढ़िया से बूझल जा सकेला. 

19 काहेकि सांसारिक चीज पानी में बदल गइल रहे आ जवन 
चीज पहिले पानी में तैरत रहे, अब जमीन पर चल गइल। 

20 पानी में आग के शक्ति रहे, उ आपन गुण के भुला गईल, 
आ पानी आपन बुझावे वाला स्वभाव के भूला गईल। 

21 दूसरा ओर, आग के लपट नाशवान जीव के मांस के बर्बाद 
ना कईलस, भले ही उ लोग ओहि में चलत रहले। ना त ऊ 
बर्फीला तरह के स्वर्गीय मांस के पिघलल जवन पिघले के 
अनुकूल प्रकृति के रहे. 

22 हे प्रभु, तू हर बात में अपना लोग के बड़ाई कइनी आ 
ओकर महिमा कइनी आ ना ही ओकरा के हल्का में देखनी, 
बलुक हर समय आ हर जगह ओह लोग के सहायता कइनी। 


एक्लेसियास्टिकस के नाम से जानल जाला 
सिराक के बेटा इंसा के बुद्धि 


अध्याय 1 


1 सिराक के बेटा ईसा के बुद्धि के प्रस्तावना। काहे कि 
व्यवस्था आ भविष्यवक्ता लोग के द्वारा आउर उनकर कदम 
के पीछे चले वाला लोग के द्वारा हमनी के बहुत बड़ बात 
मिलल बा, जवना खातिर इस्राएल के विद्या आ बुद्धि के प्रशंसा 
करे के चाहीं। आ जवना में ना खाली पाठकन के खुदे कुशल 
बने के जरूरत बा, बलुक सीखल चाहत लोग के भी, जवन 
लोग बाहर बा, ओकरा के बोले आ लिखे से फायदा उठावे में 
सक्षम होखे के चाहीं: हमार दादा ईसा, जब ऊ अपना के 
कानून के पढ़े में बहुत कुछ दे दिहले रहले , आ भविष्यवक्ता 
लोग, आ हमनी के पुरखा लोग के अउरी किताबन के, आ 
ओहमें सद्विवेक मिलल रहे, विद्या आ बुद्धि से जुड़ल कुछ 
लिखे खातिर भी अपना पर खींचाइल रहे। एह इरादा से कि जे 
लोग सीखल चाहत बा आ एह चीजन के लत बा, ओकरा के 
कानून के अनुसार जिए में बहुते अधिका फायदा हो सके. एह 
से हम रउआ से निहोरा करत बानी कि एकरा के अनुग्रह आ 
ध्यान से पढ़ी आ हमनी के माफ करीं, जवना में हमनी के कुछ 
शब्दन के कमी लउकत बा, जवना के व्याख्या करे में हमनी 
के मेहनत कइले बानी जा। काहे कि जवन बात हिब्रू में कहल 
गइल बा आ दोसरा भाषा में अनुवाद कइल गइल बा, ओकरा 
में एके गो ताकत नइखे, आ खाली एह बातन में ना, बलुक 
व्यवस्था, भविष्यवक्ता आ बाकी किताबन में कवनो छोट अंतर 
नइखे, जब उ लोग के आपन भाषा में बोलल जाला। काहे कि 
मिस्र में अइला के आठवाँ साल में जब यूर्गेट्स राजा रहले आ 
कुछ समय ओहिजा रहला पर हमरा एगो छोट पढ़ाई के 
किताब मिलल, एह से हम एकरा के व्याख्या करे में कुछ 
मेहनत आ मेहनत कइल सबसे जरूरी समझनी। ओह जगह 
पर बहुते चौकस आ कोशल के इस्तेमाल क के किताब के 
अंत में ले आवे के, आ ओकरा के ओह लोग खातिर भी रखे के, 
जवन कि कवनो अजनबी देश में सीखे के तइयार बा, कानून 
के पालन करे खातिर पहिले शिष्टाचार में तइयार होके. सब 
बुद्धि प्रभु से आवेला आ हमेशा खातिर उनकरा साथे रहेला। 

2 समुंदर के बालू बरखा के बूंद आ अनंत काल के दिन के 
गिनती के कर सकेला? 

3 स्वर्ग के ऊँचाई, धरती के चौड़ाई, गहिराई आ बुद्धि के के 
पता लगा सकेला? 

4 सब कुछ से पहिले बुद्धि आ बुद्धि के समझ अनन्त से पैदा 
भइल बा। 

5 परमेस्‌ वर के वचन बुद्धि के फव्वारा ह। आ ओकर रास्ता 
अनन्त आज्ञा ह। 

6 बुद्धि के जड़ केकरा पर प्रगट भइल बा? भा ओकर 
बुद्धिमान सलाह के जानत बा? 

7 बुद्धि के ज्ञान केकरा से प्रकट भइल बा? आ ओकर बड़हन 
अनुभव के समझले बा? 

8 एगो बुद्धिमान आ बहुत डेराए के चाही प्रभु अपना सिंहासन 
पर बइठल बाड़न। 

9 ऊ ओकरा के बनवले, ओकरा के देख के ओकर गिनती 
कइलस आ ओकरा के अपना सब काम पर उझल दिहलस। 
10 उ अपना वरदान के मुताबिक सब शरीर के संगे बाड़ी 
अवुरी उ उनुका के अपना से प्रेम करेवाला लोग के देले बाड़े। 
11 प्रभु के डर आदर, महिमा, खुशी आ खुशी के मुकुट ह। 


12 प्रभु के डर से मन खुश हो जाला, आ खुशी, खुशी आ लंबा 
उमिर मिलेला। 

13 जे प्रभु से डेराला, ओकरा आखिर में भलाई होई, आ 
ओकरा मरला के दिन अनुग्रह मिली। 

14 प्रभु से डेराइल बुद्धि के शुरुआत ह, आ उ गर्भ में विश्वासी 
लोग के साथे बनावल गईल बा। 

15 ऊ आदमी के साथे एगो अनन्त नींव बनवले बाडी आ ऊ 
ओह लोग के संतान के साथे बनल रहीहें। 

16 प्रभु से डेराइल बुद्धि के पूर्णता ह आ आदमी के अपना 
फल से भर देला। 

17 ऊ ओह लोग के सब घर के मनचाहा चीजन से भर देली 
आ अपना उपज से बटोर के धन भर देली। 

18 प्रभु के भय बुद्धि के मुकुट ह, जवन शांति आ पूर्ण स्वास्थ्य 
के पनपे के काम करेला। दुनो भगवान के वरदान ह, अवुरी इ 
उनुका से प्रेम करेवाला लोग के खुशी के बढ़ावेला। 

19 बुद्धि खड़ा होखे के क्षमता आ समझ के ज्ञान के बरसात 
करेले आ ओकरा के पकड़े वाला लोग के आदर देवे खातिर 
ऊपर उठावेले। 

20 बुद्धि के जड़ प्रभु से डेराए के ह, आ ओकर डाढ़ लंबा 
उमिर ह। ५ 

21 प्रभु के भय पाप के भगा देला आ जहाँ ऊ होखे, उहाँ क्रोध 
के दूर कर देला। 

22 क्रोधित आदमी के धर्मी ना ठहरावल जा सकेला। काहे कि 
ओकर क्रोध के झूला ओकर विनाश हो जाई। 

23 धैर्यवान आदमी कुछ देर खातिर फाड़ दी, आ ओकरा बाद 
ओकरा में खुशी पैदा हो जाई। 

24 ऊ आपन बात कुछ देर खातिर छिपा के रखिहें आ बहुत 
लोग के होठ आपन बुद्धि के बखान करीहें। 

25 ज्ञान के दृष्टांत बुद्धि के खजाना में बा, लेकिन पापी खातिर 
भक्ति घिनौना बा। 

26 अंगर तू बुद्धि के चाहत बाड़ त आज्ञा के पालन करीं, त 
प्रभु ओकरा के तोहरा के दे दिहे। 

27 काहेकि प्रभु के भय बुद्धि आ शिक्षा ह, आ विश्वास आ 
नम्रता उनकर आनन्द ह। 

28 गरीब रहला पर प्रभु के डर पर भरोसा मत करीं आ 
ओकरा लगे दोग मन से मत आई! 

29 आदमी के नजर में पाखंडी मत बन5 आ जवन बात कहत 
बाड़ऽ ओकरा पर पूरा ध्यान राखऽ। 

30 अपना के ऊँच मत करऽ, कहीं गिर के अपना आत्मा पर 
बेइज्जती मत करऽ, आ एह तरह से भगवान तोहार राज के 
पता ना लगा लेव आ तोहरा के मंडली के बीच में गिरा देसु, 
काहे कि तू सच्चाई में प्रभु के डर से ना, बलुक अपना दिल में 
आइल रहलू धोखा से भरल बा। 


अध्याय 2 


1 बेटा, अगर तू प्रभु के सेवा करे आइल बाड़ऽ त आपन 
आत्मा के परीक्षा खातिर तइयार करऽ। 

2 आपन मन के ठीक करऽ आ लगातार सहन करऽ आ 
संकट के समय में जल्दबाजी मत करऽ। 

3 ओकरा से चिपकल रहऽ आ दूर मत जा, ताकि तू अपना 
आखिरी छोर पर बढ़ जाई। 


4 जवन कुछ तोहरा पर ले आवल जाला, ओकरा के हँसी- 
अ से ले लीं आ जब तू नीच जागीर में बदल जाइब त धैर्य 
राखीं। 

5 काहे कि सोना आग में परखल जाला आ स्वीकार्य आदमी 
विपत्ति के भट्टी में। 

6 ओकरा पर बिसवास करऽ, त ऊ तोहार मदद करी। आपन 
रास्ता ठीक से व्यवस्थित करीं आ ओकरा पर भरोसा करीं। 

7 जे लोग प्रभु से डेरात बानी, उनकर दया के इंतजार करीं। 
आ एक तरफ मत जाई कि कहीं गिर मत जाइब। 

8 हे जे प्रभु से डेरात बानी, उनकरा पर विश्वास करीं। आ 
तोहार इनाम ना खतम होई। 

9 तू जे प्रभु से डेरात बानी, भलाई आ अनन्त आनन्द आ दया 
के आशा करीं। 

10 पुरान पीढ़ी के देख5 आ देखऽ। कबो प्रभु पर भरोसा 
कइले रहले, आ भ्रमित हो गइल रहले? का केहू उनका डर से 
रह के छोड़ दिहल गइल? भा ऊ कबो केकरा के तुच्छ 
समझले, जे ओकरा के बोलवले रहे? 

11 काहेकि प्रभु दया आ दया, धैर्यवान आ बहुत करुणा से 
भरल हवें आ पाप के माफ करेलन आ दुख के समय बचावेलें। 
12 भयभीत दिल, कमजोर हाथ आ टू रास्ता से जाए वाला 
पापी के हाय! 

13 जे कमजोर मन बा ओकरा पर हाय! काहे कि ऊ विश्वास 
नइखे करत; एह से ओकर बचाव ना कइल जाई। 

14 धिक्कार बा तोहनी के जे धीरज खो देले बाड5! आ जब 
प्रभु तोहरा से भेंट करीहें त तू का करब5? 

15 जे लोग प्रभु से डेरेला, उ लोग उनकर वचन के ना माने। 
आ ओकरा से प्रेम करे वाला लोग ओकर राह के पालन करी। 
16 जे लोग प्रभु से डेरात बा, उहे अच्छाई के खोज करीहे, 
जवन प्रभु से खुश होई। आउर जे ओकरा से प्रेम करेला, उ 
व्यवस्था से भरल होई। 

17 जे लोग प्रभु से डेरेला, उ लोग आपन मन के तैयार करीहे 
अवुरी उनुका सोझा आपन प्राण के नम्र करीहे। 

18 उ कहले कि, हमनी के प्रभु के हाथ में गिरब, आदमी के 
हाथ में ना, काहेकि उनुकर महिमा जईसन बा, ओसही उनुकर 
दया बा। 


अध्याय 3 


1 हे लइका लोग, आपन बाप के बात सुन आ ओकरा बाद 

करऽ, ताकि तू लोग सुरक्षित रह5। 

2 काहेकि प्रभु बाप के लइकन पर आदर देले बाड़न आ बेटा 

पर महतारी के अधिकार के पुष्टि कइले बाड़न। 

sl अपना पिता के आदर करेला, उ अपना पाप के प्रायश्चित 
ला। 

4 जे अपना महतारी के आदर करेला ऊ खजाना जमा करे 

वाला जइसन होला. 

5 जे अपना बाप के आदर करी, ओकरा अपना संतान से खुशी 

होई। जब उ आपन प्रार्थना करी त ओकर बात सुनल जाई। 

6 जे अपना बाप के आदर करी ओकर उमर लमहर होई। जे 

प्रभु के आज्ञाकारी होई, उ अपना महतारी के दिलासा दिही। 

7 जे प्रभु से डेराला ऊ अपना बाप के आदर करी आ अपना 

मालिकन के जइसन माई-बाबूजी के सेवा करी। 


8 अपना बाप-माई के बात आ काम दुनु में आदर करीं, ताकि 

तोहरा पर ओह लोग से आशीर्वाद मिल सके। 

9 काहेकि बाप के आशीष से लइकन के घर स्थापित हो 

जाला। बाकिर माई के श्राप नींव के जड़ से उखाड़ देला। 

10 अपना बाप के बेइज्ञती में महिमा मत करऽ। काहेकि 

तोहरा बाप के बेइज्जती तोहरा खातिर कवनो महिमा नइखे। 

11 काहेकि आदमी के महिमा ओकरा बाप के आदर से 

मिलेला। आ बेइज्जत में माई लइकन के निंदा होला। 

12 हे बेटा, अपना बाप के उमिर में मदद कर5 आ जबले ऊ 

जिंदा बा तबले ओकरा के दुख मत दीं. 

13 अंगर ओकर समझ कमजोर हो जाला त ओकरा साथे धैर्य 

राखीं। आ जब तू पूरा ताकत में होखब त ओकरा के तिरस्कार 

मत करीं। 

14 काहेकि तोहार बाप के राहत ना के पड़ी आपाप के 

जगह तोहरा के मजबूत करे खातिर जोड़ल जाई। 

15 तोहरा कष्ट के दिन ओकरा के याद कइल जाई। तोहार 

आ भी पिघल जाई, जइसे कि गोरा गरम मौसम में बर्फ 
ला। 

16 जे अपना बाप के छोड़ देला ऊ निन्दा करे वाला जइसन 

होला। जे अपना महतारी के क्रोधित करेला, उ भगवान के 

श्रापित बा। 

17 हे बेटा, नम्रता से आपन काम करत रह5। ओइसहीं तू 

जेकरा के मंजूर बा ओकरा के प्रिय होखबऽ। 

18 जेतना बड़ होखब, ओतने विनम्र होखब, आ प्रभु के सामने 

कृपामिली। । 

19 बहुत लोग ऊँच जगह पर आऊ नामी बा, लेकिन रहस्य 

नम्र लोग के सामने प्रकट होला। 

20 काहेकि प्रभु के सामर्थ्य बहुत बा आ नीच लोग के उनकर 

आदर होला। 

21 जवन चीज तोहरा खातिर बहुत कठिन होखे ओकरा के 

मत खोजी आ ना ही जवन अपना ताकत से अधिका बा 

ओकरा के खोजीं। 

22 लेकिन जवन आज्ञा दिहल गइल बा, ओकरा पर आदर से 

सोची, काहे कि तोहरा खातिर जवन बात गुप्त बा ओकरा के 

अपना आँख से देखे के जरूरत नइखे। 

23 बेमतलब के बात में उत्सुक मत रहऽ, काहे कि आदमी के 

समझ से अधिका बात तोहरा के देखावल जाला। 

24 काहे कि बहुत लोग अपना व्यर्थ विचार से धोखा खा जाला। 

आ एगो बुरा शक ओह लोग के फैसला के उखाड़ फेकले बा. 

25 बिना आँख के तोहरा रोशनी के कमी होई, एहसे जवन 

ज्ञान तोहरा लगे नईखे, ओकरा के मत कबूल करीं। 

26 जिद्दी दिल के अंत में बुराई हो जाई। आ जे खतरा से प्रेम 

करेला, उ ओकरा में नाश हो जाई। 

27 जिद्दी दिल दुख से बोझिल हो जाई। आ दुष्ट आदमी पाप 

पर पाप के ढेर लगा दी। 

28 घमंडी के सजा में कवनो उपाय नइखे। काहे कि ओकरा 

में दुष्टता के पौधा जड़ जमा लेले बा। 

29 समझदार के दिल एगो दृष्टान्त समझी। आ चौकस कान 

ज्ञानी के इच्छा होला। 

३0 पानी से ज्वालामुखी आग बुझा जाई। आ भिक्षा पाप के 

प्रायश्चित बनावेला। 


31 आ जे अच्छा मोड़ के बदला लेवेला, उ ओकरा बाद के 
घटना के बारे में सोचेला। जब गिर जाई त ओकरा ठहराव 
मिल जाई। 


अध्याय 4 


1 बेटा, गरीब के रोजी-रोटी के ठगी मत कर5 आ जरूरतमंद 

आँख के ढेर इंतजार मत करऽ। 

2 भूखल आत्मा के दुखी मत करीं; ना त कवनो आदमी के 

परेशानी में भड़काई। 

3 जवन दिल परेशान बा ओकरा में अउरी परेशानी मत जोड़ीं। 

आ जरूरतमंद के ना देबे में टाल दीं. 

4 दुखी लोग के निहोरा के नकार मत दीं। ना कवनो गरीब 

आदमी से मुँह मोड़ऽ। 

5 जरूरतमंद से आपन नजर मत हटाई आ ओकरा के गारी 

देवे के मौका मत दीं। 

6 अगर उ अपना आत्मा के कड़वाहट में तोहरा के गारी देवे त 

ओकर प्रार्थना ओकरा के बनावे वाला से सुनल जाई। 

7 अपना के मंडली के प्रेम कर$ आ एगो बड़हन आदमी के 

सामने आपन माथा झुकाई। 

8 गरीब के कान झुक के ओकरा के नम्रता से दोस्ताना जवाब 

देवे में तोहरा दुख मत होखे। 

9 जेकरा के कष्ट उठावेला ओकरा के अत्याचारी के हाथ से 

sl । आ जब तू न्याय में बइठल बाड़ऽ त5 कमजोर मत 
5। 

10 अनाथ लोग खातिर बाप के रूप में रह5 आ ओह लोग के 

महतारी के पति के जगह पर, ओइसहीं तू परमात्मा के बेटा 

आ होखऽ आ ऊ तोहरा से तोहरा महतारी से बेसी प्यार 

करी। 

11 बुद्धि अपना लइकन के ऊपर उठावेले आ ओकरा के 

खोजे वाला लोग के पकड़ लेले। 

12 जे ओकरा से प्रेम करेला, उ जीवन से प्यार करेला। जे लोग 

ओकरा के जल्दी से खोजत बा, उ लोग खुशी से भर जाई। 

13 जे ओकरा के मजबूती थे से पकड़ले बा, उ महिमा के 

ह होई। आ जहाँ भी उ घुसीहे, प्रभु आशीर्वाद 

| 

14 जे ओकर सेवा करेला ऊ पवित्र परमेश्वर के सेवा करी आ 

जे ओकरा से प्रेम करेला, ओकरा से प्रभु प्रेम करेलन। 

15 जे ओकर बात सुनेला ऊ राष्ट्रन के न्याय करी आजे ओकर 

सेवा करी ऊ सुरक्षित रह जाई। 

16 अगर केहू ओकरा के सौंप देला त ओकरा के ओकर 

उत्तराधिकारी मिल जाई। आ ओकर पीढ़ी ओकरा के अपना 

कब्जा में ले ली। 

17 पहिले त ऊ ओकरा साथे टेढ़ रास्ता पर चली आ ओकरा 

पर डर आ भय पैदा करी आ ओकरा के अपना अनुशासन से 

सता दिही, जबले कि ऊ ओकरा पर भरोसा ना कर सके आ 

ओकरा के अपना नियम से परख ना कर सके. 

18 तब उ सीधा रास्ता से ओकरा लगे वापस आके ओकरा के 

दिलासा दिही अवुरी ओकरा के आपन गुप्त बात बताई। 

19 लेकिन अंगर उ गलत हो जाई त उ ओकरा के छोड़ के 

अपना बर्बादी में दे दिहे। 


20 मौका के पालन करीं आ बुराई से सावधान रहीं। आ जब 
बात तोहरा आत्मा के होखे त शर्म मत करऽ। 

21 काहे कि लाज के बात बा जवन पाप ले आवेला। आ एगो 
लाज बा जवन महिमा आ अनुग्रह ह। 

22 अपना आत्मा के खिलाफ केहू के स्वीकार मत करीं आ 
केहू के आदर से तोहरा के गिरा मत दीं। 

23 जब भलाई करे के मौका मिले त बोले से परहेज मत करीं 
आ ओकरा सुंदरता में आपन बुद्धि मत छिपाईं। 

24 काहे कि बोलला से बुद्धि के पहचान होई, आ शिक्षा जीभ 
के वचन से। 

25 कवनो तरह से सच्चाई के खिलाफ मत बोलीं। बाकिर 
अपना आज्ञानता के गलती से लजा जा। 

26 आपन पाप कबूल करे में शर्म मत करऽ। आ नदी के धार 
के बल ना। 

27 अपना के मूर्ख आदमी के अधीन मत बनाई। ना त 
पराक्रमी के व्यक्ति के स्वीकार करीं। 

28 सच्चाई खातिर मौत तक प्रयास करऽ, त प्रभु तोहरा 
खातिर लड़िहें। 

29 अपना जीभ में जल्दबाजी मत करीं आ अपना करनी में 
ढील आ लापरवाह मत होखऽ. 

30 अपना घर में शेर निहन मत रह5 आ ना ही अपना नौकरन 
के बीच बेधडक होखऽ। 

31 ग्रहण करे खातिर तोहार हाथ ना बढ़ावल जाव आ जब 
चुकावे के पड़ी त ओकरा के बंद ना कर दीं। 


अध्याय 5 


1 आपन मन अपना माल पर मत लगाई। आ ना कहऽ कि 
हमरा लगे अपना जान खातिर बहुते बा. 

2 अपना मन के रास्ता पर चले खातिर अपना मन आ अपना 
ताकत के पालन मत करीं। 

३ आई मत कहऽ कि हमरा काम के चलते हमरा के के रोकी? 
काहे कि प्रभु तोहरा घमंड के बदला जरूर लेसु। 

4 ई मत कहऽ कि हम पाप कइले बानी आ हमरा का नुकसान 
भइल बा? काहे कि प्रभु धैर्यवान हउवन, ऊ तोहरा के कवनो 
तरह से ना छोड़सु 

5 प्रायश्चित के बारे में पाप में पाप के जोड़े खातिर बिना डर के 
मत रहब। 

6 आई मत कहऽ कि उनकर दया बहुत बा। हमरा पाप के 
भीड़ के चलते उ शान्त हो जाई, काहेकि दया अवुरी क्रोध 
ओकरा से आवेला अवुरी ओकर क्रोध पापी लोग प बा। 

7 प्रभु के ओर मुड़ला में कवनो देरी मत करीं आ दिन- 
प्रतिदिन के ठिकाना मत छोड़ी, काहेकि अचानक प्रभु के क्रोध 
सामने आ जाई आ तोहरा सुरक्षा में नाश हो जाईब आ बदला 
लेवे के दिन नाश हो जाईब। 

8 अन्याय से मिलल संपत्ति पर आपन मन मत राखी, काहे कि 
विपत्ति के दिन तोहरा कवनो फायदा ना होई। 

9 हर हवा के साथ हवा मत चलाई आ हर रास्ता में मत जाई, 
काहेकि दुगुना जीभ वाला पापी भी अइसने करेला। 

10 अपना समझ में अडिग रह5। आ तोहार वचन उहे होखे। 
11 सुने में जल्दी होखे; आ तोहार जिनगी निश्छल होखे; आ 
धैर्य से जवाब दे दीं। 


12 अगर तोहरा लगे समझ बा त अपना पड़ोसी के जवाब दीं। 
अगर ना त मुँह पर हाथ रख दीं। 

13 आदर आ लाज के बात होला आ आदमी के जीभ ओकर 
पतन ह। 

14 फुसफुसाहट करे वाला मत कहऽ आ जीभ से बेहाल मत 
रहऽ, काहे कि चोर पर गंदा लाज होला आ दुगुना जीभ पर 
बुरा निंदा होला। 

15 कवनो बड़ बात भा छोट बात में कवनो बात से अनजान 
मत रहीं। 


अध्याय 6 


1 दोस्त के जगह दुश्मन ना बन जा; काहे कि एही से तू एगो 
बदमाश, शर्म आ निंदा के उत्तराधिकारी होखब। 

2 अपना मन के सलाह से आपन बड़ाई मत करीं। कि तोहार 
आत्मा अकेले भटकत बैल निहन टुकड़ा-टुकड़ा मत होखे। 

3 तू आपन पतई खा के आपन फल गँवा देब आ अपना के 
सूखल पेड़ नियर छोड़ देबऽ। 

4 दुष्ट आत्मा जेकरा लगे बा ओकरा के नाश करी आ ओकरा 
के अपना दुश्मनन के तिरस्कार में हँसा दी। 

5 मीठ भाषा दोस्तन के गुणा करी, आ निष्पक्ष भाषा से दयालु 
अभिवादन बढ़ी। 

6 बहुत लोग के साथे शांति से रहऽ, फिर भी हजार लोग के 
एक सलाहकार होखे। 

7 अंगर तू कवनो दोस्त पावे के चाहत बाड़ त पहिले ओकरा 
के साबित कर$ आ ओकर श्रेय देबे में जल्दबाजी मत करऽ 

8 काहे कि केहू अपना मौका खातिर दोस्त होला आ तोहरा 
संकट के दिन में ना टिक पाई। 

9 एगो दोस्त बा, जे दुश्मनी में बदल के झगड़ा में तोहार निंदा 
के पता लगाई। 

10 फेरु से कवनो दोस्त मेज पर साथी ह, आ तोहरा दुख के 
दिन ना रहिहे। 

11 लेकिन तोहरा समृद्धि में उ तोहरा निहन होई अवुरी तोहरा 
सेवकन प साहसी होई। 

12 अंगर तोहरा के नीचा गिरावल जाई त उ तोहरा खिलाफ 
होई अंवुरी तोहरा चेहरा से लुका जाई। 

13 अपना दुश्मनन से अलग हो जा आ अपना दोस्तन से 
सावधान रहऽ। 

14 विश्वासी दोस्त एगो मजबूत बचाव होला आ जेकरा अइसन 
आदमी मिलल बा ओकरा खजाना मिल गइल बा। 

15 विश्वासी दोस्त के कवनो चीज के मुकाबला ना करे आ 
ओकर महानता बेशकीमती होला। 

16 विश्वासी दोस्त जीवन के दवाई ह। आ प्रभु से डेराए वाला 
लोग ओकरा के पाई। 

17 जे प्रभु से डेराला, उ आपन दोस्ती के सही तरीका से 
चलावेला, काहेकि जईसे उ बा, ओसही ओकर पड़ोसी भी 


होई। 

18 हे बेटा, जवानी से ही शिक्षा बटोर, बुढ़ापा तक तोहरा बुद्धि 
मिल जाई। 

19 जोतत आ बोवे वाला के तरह ओकरा लगे आके ओकर 
बढ़िया फल के इंतजार करीं, काहेकि तू ओकरा के लेके बहुत 
मेहनत ना करब, लेकिन ओकर फल जल्दी खाएब। 


20 ऊ अविद्वान लोग खातिर बहुत अप्रिय हई, जे समझहीन बा, 
उ ओकरा संगे ना रही। 

21 ऊ ओकरा पर परीक्षा के एगो पराक्रमी पत्थर नियर लेट 
जाई। आ ऊ ओकरा के अपना से फेंक दीहें, अबहीं लमहर 
होखे से पहिले. 

22 काहेकि बुद्धि ओकरा नाम के हिसाब से होला आ ऊ बहुत 
लोग के सामने ना लउकेला। 

23 हे बेटा, कान करऽ, हमार सलाह ग्रहण कर5 आ हमरा 
सलाह से इनकार मत करऽ। 

24 आपन गोड़ ओकरा बेड़ी में डाल दीं आ गरदन ओकरा 
जंजीर में डाल दीं। 

25 आपन कंधा झुक के ओकरा के सहन, आ ओकरा बंधन से 
दुखी मत होखऽ। 

26 पूरा मन से ओकरा लगे आके ओकर राह के पूरा ताकत से 
पालन करऽ। 

27 खोजीं आ खोजीं त ओकरा के तोहरा के बतावल जाई आ 
जब तू ओकरा के पकड़ लेब त ओकरा के मत जाए दीं। 

28 आखिर में तोहरा ओकर आराम मिल जाई आ ऊ तोहरा 
खुशी में बदल जाई। 

29 तब ओकर बेड़ी तोहरा खातिर मजबूत बचाव होई आ 
ओकर जंजीर महिमा के वस्त्र बन जाई। 

30 काहेकि ओकरा पर सोना के आभूषण बा आ ओकर पट्टी 
बैंगनी रंग के फीता ह। 

31 तू ओकरा के आदर के वस्त्र निहन पहिनब अवुरी ओकरा 
के अपना चारो ओर खुशी के मुकुट निहन पहिनब। 

३2 बेटा, अगर तू चाहब त तोहरा के सिखावल जाई, आ अंगर 
तू आपन मन के पालन करब त तू समझदार होखब। 

33 अंगर तू सुनल चाहत बाड़ त तू समझ पाईब आ कान 
झुकब त बुद्धिमान होखब। 

34 बुजुर्गन के भीड़ में खड़ा हो जा। आ जे बुद्धिमान बा 
ओकरा से चिपकल रहऽ। 

35 हर भक्ति के बात सुने के तइयार रहीं। आ समझ के दृष्टांत 
तोहरा से ना बचे के चाहीं। 

36 आ अंगर तू कवनो समझदार आदमी के देखत बाड़ त 
ओकरा लगे जाके ओकरा दुआर के सीढ़ी के आपन गीड़ 
पहिरे दीं। 

37 तोहार मन प्रभु के नियमन पर रहे आ उनकर आज्ञा पर 
लगातार मनन करे के चाहीं, ऊ तोहार दिल के मजबूत करीहें 
आ तोहरा के आपन इच्छा के हिसाब से बुद्धि दीहें। 


अध्याय 7 


1 कवनो बुराई मत करीं, त तोहरा कवनो नुकसान ना होई। 

2 अधर्मी से हट जा, अधर्म तोहरा से दूर हो जाई। 

3 हे बेटा, अधर्म के खाई में मत बोई आ ओकरा के सात गुना 

ना काटब। 

श से प्रमुखता मत खोजीं, ना राजा के आदर के आसन ना 
जीं। 

5 प्रभु के सामने अपना के धर्मी मत समझीं। आ राजा के 

सामने आपन बुद्धि के घमंड मत करीं। 


6 अधर्म के दूर ना कर पावे के कारण न्यायी बने के कोशिश 
मत करीं। कहीं तू कबो पराक्रमी के व्यक्ति से डेराएब, जवन 
कि तोहरा सीधापन के राह में ठोकर खाए वाला होखे। 

7 कवनो शहर के भीड़ के खिलाफ अपराध मत करीं, तब तू 
लोग के बीच में ना गिराई। 

8 एक पाप के दोसरा पाप पर मत बान्हीं। काहे कि एक में तू 
बेदर्द ना होखबऽ। 

9ई मत कहऽ कि भगवान हमरा बलिदान के भीड़ देखिहें आ 
क परम भगवान के चढ़ाई त ऊ ओकरा के स्वीकार 
करीहें। 

10 जब तू आपन प्रार्थना करीं त धीमा मत होखऽ आ भिक्षा 
देवे में कोताही मत करीं। 

11 केह के आपन कड़वाहट में तिरस्कार करे खातिर मत हँस, 
काहे कि एगो अइसन आदमी होला जे नम्र आ ऊंचाई देला। 

12 अपना भाई के खिलाफ झूठ मत सोचीं। ना त अपना दोस्त 
के भी अयीसन करीं। 

13 ल तरह के झूठ मत बोलीं, काहे कि एकर रिवाज ठीक 
नइखे। 

14 बड़का लोग के भीड़ में ढेर शब्दन के प्रयोग मत करीं आ 
प्रार्थना करत घरी ढेर बकबक मत करीं। 

15 मेहनती काम से नफरत मत करीं आ ना खेती से जवन 
परम परमात्मा के नियुक्ति कइले बाड़न। 

16 पापी लोग के भीड़ में अपना के मत गिना, लेकिन याद 
राखी कि क्रोध ढेर दिन तक ना टिक पाई। 

17 बहुत नम्र हो जा, काहेकि अभक्त के बदला आग आ कीड़ा 


ह। 

18 दोस्त के कवनो भलाई खातिर मत बदल दीं: ना ही ओफीर 

के सोना खातिर एगो वफादार भाई। 

19 बुद्धिमान आ भला औरत के मत छोड़ी, काहेकि ओकर 

अनुग्रह सोना से ऊपर बा। 

20 जबसे तोहार सेवक सच्चाई से काम करेला त ओकरा से 

बुराई के निहोरा मत करीं आ ना ही तोहरा खातिर पूरा तरह से 

काम करे वाला किरायादार से। 

21 तोहार प्राण एगो बढ़िया सेवक से प्रेम कर5 आ ओकरा के 

आजादी से धोखा मत करऽ। 

22 का तोहरा मवेशी बा? ओह लोग पर नजर राखी आ अगर 

ला तोहरा फायदा खातिर बा त ओकरा के अपना लगे 

राखीं. 

23 का तोहरा संतान बा? ओह लोग के निर्देश दीं आ जवानी से 

ही ओह लोग के गरदन झुकाई। 

24 का तोहरा बेटी बाड़ी? ओह लोग के देह के ख्याल राखीं 

आ ओह लोग के प्रति अपना के हॅसमुख मत देखाई. 

25 अपना बेटी के बियाह करऽ, आ एही से तू कवनो वजनदार 

वी पूरा कर लेब5, बाकिर ओकरा के समझदार आदमी के 
| 


26 का तोहरा मन के हिसाब से मेहरारू बा? ओकरा के मत 
छोड़ऽ, बाकिर अपना के कवनो हल्का मेहरारू के हवाले मत 
करऽ. 

27 अपना बाप के पूरा मन से आदर करीं आ अपना माई के 
दुख मत भुलाई। 


28 याद राखऽ कि तू ओह लोग से जनमल हउअ। आ ऊ लोग 

उ काम तोहरा खातिर कइले बा ओकर बदला तू कइसे 
5? 

29 अपना पूरा प्राण से प्रभु से डेराई आ उनकर याजकन के 

आदर करीं। 

30 जे तोहरा के पूरा ताकत से बनवले बा ओकरा से प्रेम करीं 

आ ओकर सेवक के मत छोड़ीं। 

31 प्रभु से डेराई आ पुजारी के आदर करीं। आ ओकरा के 

ओकर हिस्सा दे दीं, जइसन कि तोहरा से कहल गइल बा। 

पहिला फल, अपराध बलि, आ कंधा के वरदान, पवित्रता के 

बलिदान आ पवित्र चीजन के पहिला फल। 

३2 गरीबन के ओर आपन हाथ बढ़ाई ताकि तोहार आशीर्वाद 

पूरा होखे। 

33 हर जिंदा आदमी के नजर में वरदान पर कृपा होला। आ 

मुअल लोग खातिर एकरा के रोक ना लगाई। 

34 रोवे वाला लोग के साथे ना रहब आ शोक मनावे वाला लोग 

के साथे शोक मत करीं। 

35 बेमार लोग के मुलाकात करे में देरी मत करीं, काहे कि 

एहसे तोहरा प्रिय होखब। 

36 जवन कुछ हाथ में लेब, अंत के याद करीं, आ कबो गलत 

ना करब। 


अध्याय 8 


1 कवनो पराक्रमी से झगड़ा मत करीं' कहीं ओकरा हाथ में 

मत पड़ जाई। 

2 कवनो अमीर आदमी से मतभेद मत करीं कि ऊ तोहरा पर 

भारी मत पड़ जाव काहे कि सोना बहुते लोग के नाश कर 

दिहलसि आ राजा लोग के दिल बिगाड़ दिहलसि. 

3 जीभ से भरल आदमी से झगड़ा मत करीं आ ओकरा आग 

पर लकड़ी के ढेर मत लगाईं। 

4 अभद्र आदमी से मजाक मत करऽ, कहीं तोहार पुरखन के 

बेइज्जती मत होखऽ। 

5 पाप से मुड़ल आदमी के निंदा मत करीं, लेकिन याद राखीं 

कि हमनी के सब केहू सजा के लायक बानी जा। 

6 आदमी के बुढ़ापा में बेइज्जत मत करीं, काहेकि हमनी में से 

कुछ लोग भी बूढ़ हो जाला। 

7 तोहार सबसे बड़ दुश्मन के मरला पर खुश मत होखऽ, 

बाकिर याद राखऽ कि हमनी के सब मर जानी जा। 

8 ज्ञानी लोग के बात के तिरस्कार मत करीं, बलुक ओह लोग 

के कहावत से परिचित हो जाई, काहेकि तू ओह लोग से 

क आ बड़का लोग के सेवा सहजता से करे के तरीका 
खब। 

9 बुजुर्ग लोग के बात मत छोड़ीं, काहेकि उ लोग भी अपना 

बाप-दादा से सीखले बा, आ तू ओह लोग से समझ के सीखब 

आ जरूरत के हिसाब से जवाब देवे के सीखब। 

10 पापी के कोयला मत जरा, कहीं ओकर आग के लौ से तू 

ना जरा जाईं। 

11 घायल करे वाला के सामने गुस्सा में मत उठ, कहीं ऊ 

तोहरा बात में फँसावे खातिर ठेस मत पड़ जाव 


12 जे अपना से भी ताकतवर बा ओकरा के उधार मत दीं। 
काहे कि अगर तू ओकरा के उधार देले बाड़ऽ त ओकरा के 
खोवल मान लीं. 

13 अपना शक्ति से अधिका जमानत मत राखऽ, काहे कि 
अंगर तू जमानतदार बाड़ऽ त ओकरा के चुकावे के ध्यान 
राखऽ. 

14 कवनो जज के साथे कानून में मत जा। काहेकि उ लोग 
ओकरा खातिर ओकर इज्जत के हिसाब से न्याय करीहे। 

15 कवनो साहसी आदमी के साथे रास्ता में मत जाई, कहीं ऊ 
तोहरा के दुखी ना हो जाव, काहे कि ऊ अपना मर्जी के 
मुताबिक काम करी आ तू ओकरा साथे ओकर मूर्खता से नाश 
हो जाईब। 

16 कवनो खिसियाइल आदमी से झगड़ा मत करीं आ ओकरा 
साथे एकांत जगह मत जाई, काहे कि खून ओकरा नजर में 
कुछुओ ना होखे आ जहाँ कवनो सहायता ना होखे, ऊ तोहरा 
के उखाड़ फेंकी। 

17 मूर्ख से बात मत करीं। काहे कि ऊ सलाह के पालन ना 
कर सके. 

18 परदेसी के सामने कवनो गुप्त बात मत करीं। काहे कि तू 
नइखऽ जानत कि ऊ का पैदा करीहें. 

19 हर आदमी के सामने आपन दिल मत खोली, कहीं ऊ 
तोहरा के चतुराई से जवाब ना दे देव। 


अध्याय 9 


1 अपना छाती के मेहरारू से ईर्ष्या मत करीं आ ओकरा के 
अपना खिलाफ कवनो बुरा पाठ मत सिखाई। 

2 कवनो मेहरारू के आपन प्राण मत दीं कि ऊ अपना संपत्ति 
पर गोड़ राखे. 

3 वेश्या से मत मिलऽ, कहीं तू ओकरा जाल में ना फॅस5। 

4 गावे वाली औरत के संगत के ज्यादा इस्तेमाल मत करीं, 
कहीं तू ओकरा प्रयास से ना पकड़ल जाइब। 

5 कवनो दासी के ओर मत टकटकी लगा के देखऽ कि 
ओकरा में जवन कीमती चीज बा ओकरा से तू गिर मत जा। 

6 र के आपन जान मत दे, कि तू आपन विरासत मत 
गँवावे। 

7 शहर के गली-गली में अपना चारो ओर मत देख5 आना ही 
ओकर एकांत जगह पर भटकऽ। 

8 कवनो सुन्दर मेहरारू से आपन नजर हटाईं आ दोसरा के 
सुंदरता के मत देखऽ. काहे कि बहुत लोग मेहरारू के सुंदरता 
से धोखा खा गइल बा। काहे कि एही से प्रेम आग निहन 
जरावल जाला। 

9 दोसरा के मेहरारू के संगे बिल्कुल मत बईठ, ना ओकरा के 
अपना कोरा में बईठ, अवुरी शराब में ओकरा संगे आपन 
पईसा मत खर्च करीं। कहीं तोहार मन ओकरा ओर ना झुक 
जाव आ एह तरह से तोहार इच्छा से तू विनाश में गिर जाई। 

10 पुरान दोस्त के मत छोड़ीं। काहे कि नया के तुलना ओकरा 
से ना कइल जा सके, नया दोस्त नया शराब नियर होला। जब 
ऊ बूढ़ हो जाई त तू ओकरा के खुशी से पी लेबऽ। 

11 पापी के महिमा से ईर्ष्या मत करीं, काहेकि तू नइखऽ 
जानत कि ओकर अंत का होई। 


12 जवना चीज में अभक्त लोग के खुशी होखे, ओकरा में 
आनन्द मत करीं। बाकिर याद राखीं कि ऊ लोग बिना सजा के 
अपना कब्र में ना जाई. 

13 जेकरा मारे के अधिकार बा ओकरा से दूर राखऽ। एही से 
तू मौत के डर पर शक ना करऽ, आ अंगर तू ओकरा लगे 
अइबऽ त कवनो दोष मत करऽ, कहीं ऊ तोहार जान ना छीन 
लेव, याद राख5 कि तू जाल के बीच में चलत बाड़ आ शहर 
के लड़ाई पर चलत बाड़ऽ। 

14 जेतना नजदीक हो सके, अपना पड़ोसी के अंदाजा लगाई 
आ बुद्धिमान लोग से सलाह लीं। 

15 तोहार बात ज्ञानी लोग के साथे होखे आ तोहार सब बात 
परमात्मा के व्यवस्था में होखे। 

16 आ खाली आदमी तोहरा साथे खाए-पीये। आ तोहार घमंड 
प्रभु के भय में होखे। 

17 कारीगर के हाथ से काम के तारीफ होई, आ जनता के 
बुद्धिमान शासक के आपन बात के तारीफ होई। 

18 बदमाश जीभ के आदमी अपना शहर में खतरनाक होला। 
आ जे अपना बात में बेधडक बा ओकरा से नफरत कइल जाई. 


अध्याय 10 


1 बुद्धिमान न्यायाधीश अपना लोग के शिक्षा दिही। आ एगो 

विवेकी आदमी के सरकार बढ़िया से व्यवस्थित होला. 

2 जइसे लोग के न्यायाधीश खुद होला, ओइसहीं ओकर 

अधिकारी लोग भी होला। आ शहर के शासक कइसन आदमी 

ह, ओहिजा रहे वाला सब लोग अइसन होला। 

3 अबुद्धिमान राजा अपना लोग के नाश कर देला। लेकिन 

अधिकार वाला लोग के विवेक से शहर में आबादी होई। 

4 धरती के शक्ति प्रभु के हाथ में बा, आ समय पर उ ओकरा 

पर एगो फायदेमंद चीज के स्थापना कर दिहे। 

5 आदमी के समृद्धि परमेश्वर के हाथ में बा, आ उ आपन 

आदर शास्त्री के व्यक्ति पर डाल दिहे। 

6 हर गलती खातिर अपना पड़ोसी से नफरत मत करीं। आ 

चोट पहुंचावे वाला प्रथा से बिल्कुल कुछ ना करीं. 

7 घमंड परमेस्‌ वर आ आदमी के सामने घृणा होला आ दुनों 

के द्वारा अधर्म के काम करेला। 

8 धोखा से मिलल अधर्म के काम, चोट आ धन के कारण 

राज्य के अनुवाद एक लोग से दूसरा लोग में हो जाला| 

9 धरती आ राख काहे घमंडी बा? लोभी आदमी से जादे दुष्ट 

कुछुओ नईखे, काहेकि अयीसन आदमी अपना जान के बेच 

देवेला। काहे कि जबले ऊ जिंदा बा तबले ऊ आपन आंत 

फेंक देला. 

10 वैद्य लमहर बेमारी के काट देला। आ जे आज राजा होई, 

उ काल्ह मर जाई। 

11 जब आदमी मर जाई त ओकरा रेंगत जानवर, जानवर आ 

कीड़ा के विरासत मिल जाई। 

12 घमंड के शुरुआत तब होला जब केह भगवान से दूर हो 

जाला आ ओकर मन अपना बनावे वाला से दूर हो जाला। 

13 काहेकि घमंड पाप के शुरुआत ह, आ जेकरा लगे बा उ 

घिनौना काम उझिल दिही, एहसे प्रभु ओ लोग प अजीब 

ले आईल अवुरी उनुका के पूरा तरीका से उखाड़ फेंक 
| 


14 प्रभु घमंडी राजकुमारन के सिंहासन गिरा दिहले बाड़न आ 
ओह लोग के जगह नम्र लोग के खड़ा कर दिहले बाड़न. 

15 प्रभु घमंडी राष्ट्रन के जड़ उखाड़ के ओह लोग के जगह 
नीच लोग के रोपले बाड़न। 

16 प्रभु गैर-यहुदी देशन के उखाड़ फेंक दिहलन आ ओह 
लोग के धरती के नींव तक नाश कर दिहलन। 

17 ऊ ओह लोग में से कुछ लोग के लेके नष्ट कर दिहलन आ 
ओह लोग के याद धरती से खतम कर दिहले बाड़न. 

18 ना त मरद खातिर घमंड कइल गइल आना ही मेहरारू से 
पेदा भइल लोग खातिर क्रोधित क्रोध। 

19 जे प्रभु से डेराला ऊ एगो पक्का बीज हवे आ जे ओकरा से 
प्रेम करेला ऊ एगो इज्जतदार पौधा हवे। आज्ञा के उल्लंघन 
करे वाला लोग धोखा देवे वाला बीज हवे। 

20 भाई लोग के बीच जे मुखिया होला ऊ आदरणीय होला। 

अइसने उ लोग भी होला जे प्रभु के नजर में उनकरा से 
डेराला। 

21 अधिकार पावे से पहिले प्रभु के डर होला, लेकिन 
खुरदरापन आ घमंड ओकर नुकसान होला। 

22 ऊ अमीर होखे, कुलीन होखे भा गरीब, उनकर महिमा प्रभु 
के भय ह। 

23 समझदार गरीब आदमी के तिरस्कार कइल उचित नइखे। 

ना ही पापी आदमी के बड़ाई कइल सुविधाजनक बा। 

24 बड़का आदमी, न्यायाधीश आ ताकतवर लोग के आदर 
कइल जाई। तबो प्रभु से डेराए वाला से बड़ केहू नइखे। 

25 बुद्धिमान नौकर के आज़ाद लोग सेवा करी, आ जेकरा में 
i ओकरा के सुधारला पर ओकरा से कवनो नाराजगी 
ना होई। 

26 आपन धंधा करे में बेसी बुद्धिमान मत होखऽ; आ संकट के 
समय में आपन घमंड मत करीं। 

27 जे मेहनत करत बा आ हर चीज में भरपूर बा, ओकरा से 
बढ़िया बा जे घमंड करेला आ ओकरा रोटी के कमी बा। 

28 हे बेटा, नम्रता से अपना आत्मा के महिमा करऽ आ 
ओकरा मर्यादा के हिसाब से ओकर आदर करऽ। 

29 जे अपना प्राण के खिलाफ पाप करेला ओकरा के के धर्मी 
ठहराई? आ जे अपना जान के बेइज्जत करेला औकर आदर 
के करी? 

30 गरीब के ओकर हुनर के आदर कइल जाला आ अमीर के 
ओकर धन के आदर कइल जाला। 

31 जे गरीबी में सम्मानित होला, ओकर धन-दौलत केतना 
अधिका? जे धन-दौलत में बेइज्जत बा, गरीबी में केतना जादा? 


अध्याय 11 


1 बुद्धि नीच आदमी के माथा उठा के बड़ आदमी के बीच 
बईठावेले। 

2 आदमी के सुंदरता के तारीफ मत करीं। ना त आदमी के 
बाहरी रूप से घृणा करीं। 

३ मक्खी जइसन मक्खी में मधुमक्खी कम होला। बाकिर 
ओकर फल मीठ चीजन के प्रमुख होला। 

4 अपना कपड़ा आ कपड़ा के घमंड मत करीं आ आदर के 
दिन अपना के ऊँच मत करीं, काहे कि प्रभु के काम अद्भुत 
बा आ आदमी के बीच उनकर काम छिपल बा। 


5 बहुत राजा जमीन पर बइठल बाड़े। आ जवना के बारे में 

कबो ना सोचल गइल रहे ऊ ताज पहिनले बा. 

6 बहुत पराक्रमी लोग बहुत बेइज्जत हो गइल बा। आ 

आदरणीय लोग के दोसरा के हाथ में सौंप दिहल गइल. 

7 सच्चाई के जाँचला से पहिले दोष मत दीं, पहिले समझीं आ 

फेर डांटत रहीं। 

8 कारण सुनला से पहिले जवाब मत दीं, ना ही आदमी के बात 

के बीच में टोक दीं। 

9 जवना मामला में तोहरा संबंध ना होखे, ओकरा में झगड़ा 

मत करीं। आ पापी लोग के साथे न्याय में मत बइठीं। 

10 हे बेटा, बहुत बात में दखल मत दीं, काहेकि अगर तू बहुत 

दखल देब त तू निर्दोष ना होखब। आ अंगर तू पीछे-पीछे 

चलब त तोहरा कवनो फायदा ना होई, ना तू भाग के बाचबऽ। 

11 एगो अइसन आदमी बा जे मेहनत करेला, कष्ट उठावेला 

आ जल्दबाजी करेला आ एतना पीछे रह जाला। 

12 फेरु एगो अउरी बा जे धीमा बा, आ ओकरा मदद के 

जरूरत बा, ओकरा क्षमता के कमी बा आ गरीबी से भरल बा। 

तबो प्रभु के नजर ओकरा के भलाई खातिर देखत रहे आ 

ओकरा के अपना निचला पायदान से खड़ा कर दिहलस। 

13 आ दुख से आपन माथा उठवले। जवना से एकरा के देखे 

वाला बहुत लोग उनुका के देख के अचरज में पड़ गईले। 

14 समृद्धि आ विपत्ति, जीवन-मरण, गरीबी आ धन-दीलत प्रभु 

के ओर से मिलेला। 

15 बुद्धि, ज्ञान आ व्यवस्था के समझ प्रभु के ह, प्रेम आ भलाई 

के रास्ता उनुके से ह। 

16 गलती आ अन्हार के शुरुआत पापी लोग से भइल रहे आ 

ओकरा में घमंड करे वाला लोग के साथे बुराई पुरान हो जाई। 

17 प्रभु के वरदान भगवान के भक्ति करे वाला लोग के साथे 

रहेला आ उनकर अनुग्रह हमेशा खातिर समृद्धि देला। 

18 उहो बा जे अपना सावधानी आ चुटकी से अमीर हो जाला 

आई ओकर इनाम के हिस्सा ह। 

19 उ कहत हव कि, “हमरा आराम मिल गईल बा, अब हम 

लगातार आपन संपत्ति खाएब। आ तबहियो ऊ नइखे जानत 

कि ओकरा पर कवन समय आई आ ऊ बात दोसरा पर छोड़ 

के मरे के पड़ी. 

20 अपना वाचा में अंडिग रहीं आ ओकरा से परिचित रहीं आ 

अपना काम में बूढ़ हो जाईं। 

21 पापी लोग के काम पर अचरज मत करीं। लेकिन प्रभु पर 

भरोसा राखीं आ अपना मेहनत में बनल रहीं काहे कि गरीब 

ता अमीर बनावल अचानक प्रभु के नजर में आसान काम 
ला। 

22 प्रभु के आशीष भक्ति करे वाला के इनाम में होला आ 

अचानक ऊ आपन आशीष के पनप देला। 

23 ई मत कहऽ कि हमरा सेवा से कवन फायदा बा? आ 

ओकरा बाद हमरा लगे कवन नीमन चीज होई? 

24 फेरु से मत कहऽ कि हमरा लगे बहुत कुछ बा आ हमरा 

लगे बहुत कुछ बा, आ ओकरा बाद हमरा कवन बुराई होई? 

25 समृद्धि के दिन कष्ट के भुला जाला आ दुख के दिन अंब 

समृद्धि के याद ना होला। 

26 काहेकि प्रभु खातिर मौत के दिन आदमी के ओकर राह के 

हिसाब से इनाम दिहल आसान काम ह। 


27 एक घंटा के दुख आदमी के सुख भुला देला, आ ओकरा 
अंत में ओकर काम के पता चल जाई। 

28 आशीष के मरला से पहिले केहू के न्याय मत करीं, काहेकि 
आदमी के आपन संतान में पहचानल जाई। 

29 हर एक आदमी के अपना घर में मत ले आवऽ, काहे कि 
धोखेबाज के बहुते काम होला। 

30 जइसे तीतर के लेके पिंजरा में राखल जाला, ओइसहीं 
हव के दिल होला। ऊ जासूस नियर तोहरा पतन के देखत 
रहेला। 

31 काहेकि ऊ बेहाल रहेला आ अच्छाई के बुराई में बदल 
य आस्तुति करे लायक चीजन में तोहरा पर दोषी ठहरावल 
जाई। 

32 आग के चिंगारी से कोयला के ढेर जरेला आ पापी खून के 
इंतजार करेला। 

33 बदमाश से सावधान रह$5, काहे कि ऊ बुराई करेला। कहीं 
ऊ तोहरा पर हमेशा के धब्बा ना ले आवे। 

34 कवनो परदेसी के अपना घर में ले लीं, त ऊ तोहरा के 
परेशान कर दी आ तोहरा के अपना घर से बाहर निकाल दी। 


अध्याय 12 


1 जब तू भलाई करब त जान लीं कि तू केकरा के करबऽ; त 
तोहरा फायदा खातिर धन्यवाद दिहल जाई। 

2 भगवान आदमी के भलाई करऽ, त तोहरा बदला मिल जाई। 
आ अगर ओकरा से ना, तबो परमात्मा से। 

३ जे हमेशा बुराई में व्यस्त रहेला, ओकरा के कवनो भलाई ना 
हो सकेला, ना ही जे भिक्षा ना देवेला। 

4 भगवान आदमी के दे दीं, आ पापी के मदद मत करीं। 

5 नीच के साथे भलाई करीं, लेकिन अभक्त के मत दीं, आपन 
रोटी रोक के ओकरा के मत दीं, कहीं ऊ तोहरा पर हावी ना 
हो जाव, ना त तोहरा जवन भलाई होई ओकरा से दुगुना बुराई 
मिल जाई ओकरा साथे कइल गइल। 

6 काहेकि परमात्मा पापी लोग से नफरत करेला आ अभक्त 
लोग के बदला लेबे के पड़ी आ ओह लोग के सजा के पराक्रमी 
दिन से बचावेला। 

7 भलाई के देबऽ आ पापी के मदद मत करऽ। 

8 समृद्धि में दोस्त के ना जानल जा सकेला आ दुश्मन के 
विपत्ति में छिपल ना हो सकेला। 

9 आदमी के समृद्धि में दुश्मन दुखी होईहे, लेकिन ओकरा 
विपत्ति में दोस्त भी चल जाई। 

10 अपना दुश्मन पर कबो भरोसा मत करीं, काहे कि जइसे 
लोहा के जंग लागेला, ओइसहीं ओकर दुष्टता भी बा। 

11 भले ऊ अपना के नम्र होके कुबड़ा होके चल जाव, बाकिर 
ओकरा से सावधान रह5 आ ओकरा से सावधान रह5 आ 
ओकरा खातिर अइसे होखब जइसे तूँ देख के चश्मा पोंछले 
होखऽ आ तू जानब कि ओकर जंग पूरा तरह से ना पोंछल 
गइल होखे। 

12 ओकरा के अपना लगे मत राखऽ, कहीं ऊ तोहरा के 
उखाड़ फेंक के तोहरा जगहा पर खड़ा ना हो जाव. ना त ऊ 
तोहरा दाहिना ओर बईठे, कहीं ऊ तोहरा बईठे के कोशिश 
मत कर लेव आ तू आखिर में हमार बात याद करऽ आ 
ओकरा से चुभन ना खाई. 


13 साँप के काटले वाला जादूगर भा जंगली जानवर के 
नजदीक आवे वाला के के दया करी? 

14 जे पापी के लगे जाके ओकरा पाप में अशुद्ध हो जाला, त 
के दया करी? 

15 कुछ देर तक उ तोहरा संगे रही, लेकिन अंगर तू गिर जाए 
लगब त उ टिकल ना होई। 

16 दुश्मन अपना होंठ से मीठ बोलेला, लेकिन मन में सोचेला 
कि तोहरा के कइसे गड्ढा में फॅकल जा सकेला, उ आँख से 
रोवेला, लेकिन मौका मिलला प खून से तृप्त ना होई। 

17 अंगर तोहरा पर कवनो विपत्ति आवे त पहिले ओकरा के 
उहाँ मिल जाई। आ भले ऊ तोहार मदद करे के नाटक करी, 
तबो तोहरा के कमजोर करी। 

18 ऊ आपन माथा हिला के ताली बजाई आ बहुत 
फुसफुसाहट करी आ आपन चेहरा बदल दिही। 


अध्याय 13 


1 जे पिच के छूवेला ओकरा से अशुद्ध हो जाई। जे घमंडी 
आदमी से साझीदारी राखेला ऊ ओकरा जइसन होखी 

2 जबले तू जियत बाड़, अपना पर अपना शक्ति से अधिका 
बोझ मत डालऽ; आ अंपना से भी ताकतवर आ धनी आदमी 
से कवनो संगति मत राखीं काहे कि केतली आ माटी के घड़ा 
कइसे एक दोसरा से मिलत जुलत बा? काहे कि अगर एक 
दोसरा से मारल जाव त ऊ टूट जाई. 

3 अमीर गलत कइले बा, तबो ऊ धमकी देत बा, गरीब पर 
अन्याय हो जाला आ ओकरा भी निहोरा करे के पड़ेला। 

4 अगर तू ओकर फायदा खातिर बाड़ त उ तोहरा के 
इस्तेमाल करी, लेकिन अगर तोहरा लगे कुंछूओ नईखे त उ 
तोहरा के छोड़ दिही। 

5 अगर तोहरा लगे कवनो चीज बा त ऊ तोहरा साथे रह जाई, 
ह तोहरा के नंगे कर दी आ ओकरा खातिर पछतावा ना 
करी। 

6 अंगर ओकरा तोहार जरूरत बा त ऊ तोहरा के धोखा दे के 
तोहरा पर मुस्कुरा के तोहरा के आशा में डाल दी। ऊ तोहरा 
के गोरी बात कहसु आ कहसु कि तोहरा का चाहीं? 

7 जबले ऊ तोहरा के दू-तीन बेर सुखा के ना खींच लेव, तबले 
ऊ तोहरा के अपना भोजन से शर्मिंदा करी आ आखिर में 
तोहरा के तिरस्कार से हँस दी, जब ऊ तोहरा के देख के 
तोहरा के छोड़ दी आ तोहरा पर आपन माथा हिला दी। 

8 सावधान रहऽ कि तूँ धोखा मत खाई आ अपना हॅसी-खुशी 
में नीचे ना गिरा जा। 

9 अगर तोहरा के कवनो पराक्रमी के बोलावल जाव त अपना 
के पीछे हट जाई आ ऊ तोहरा के ओतने बेसी बोलाई। 

10 ओकरा पर दबाव मत डालऽ, कहीं तू पीछे ना पड़ जाई। 
दूर मत खड़ा होखऽ, कहीं तू भुला ना जाइबऽ। 

11 बात में ओकरा बराबर मत बनाई आ ओकर बहुत बात पर 
विश्वास मत करीं, काहे कि ऊ बहुते संवाद से तोहरा के परीक्षा 
में डाल दी आ तोहरा पर मुस्कुरा के तोहार गुप्त बात 
निकाली। 

12 लेकिन उ क्रूरता से तोहार बात के जमा कर दिहे अवुरी 
तोहरा के नुकसान पहुंचावे अवुरी जेल में डाले से ना छोड़ी। 


13 ध्यान राखीं आ ध्यान राखीं, काहे कि तू अपना उखाड़ फेंके 
के खतरा में चलत बाडू, जब तू ई बात सुनब त नींद में जाग 
जा। 

14 पूरा जीवन प्रभु से प्रेम करऽ आ ओकरा से आपन उद्धार 
खातिर पुकारऽ। 

15 हर जानवर अपना जइसन प्यार करेला आ हर आदमी 
अपना पड़ोसी से प्यार करेला। 

16 सब शरीर अपना तरह के आदमी से मिलत जुलत रहेला। 
17 भड़िया के मेमना से कवन साझीदारी बा? त भगवान के 
साथे पापी। 

18 हाइना आ कुकुर के बीच कवन समझौता बा? आ अमीर 
आ गरीब के बीच कवन शांति? 

19 जइसे जंगल में जंगली गदहा शेर के शिकार होला, 
ओइसहीं अमीर गरीब के खा जाला। 

20 जइसे घमंडी लोग विनम्रता से नफरत करेला, ओइसहीं 
अमीर लोग गरीब से घृणा करेला। 

21 गिरल शुरू करे वाला अमीर के दोस्तन के हाथ से पकड़ल 
जाला, लेकिन गरीब के दोस्त के हाथ से फेंक दिहल जाला। 

22 जब कवनो अमीर गिर जाला त ओकर बहुत सहायक 
होला, ऊ बात ना कहेला, लेकिन आदमी ओकरा के धर्मी 
ठहरावेला। ऊ समझदारी से बोलत रहले, आ ओकरा लगे 
कवनो जगह ना हो सकत रहे। 

23 जब कवनो अमीर आदमी बोलेला त हर आदमी आपन 
जीभ पकड़ लेला आ देख5 कि ऊ जवन कहत बा ओकरा 
बादल के ऊपर बड़ाई करेला, लेकिन अगर गरीब बोलेला त 
कहेला कि ई कवन आदमी ह? आ अगर ऊ ठोकर खा जाई त 
ओकरा के उखाड़ फेंके में मदद करीहें. 

24 जेकरा पाप नइखे ओकरा खातिर धन नीमन होला आ 
अभक्त के मुँह में गरीबी बुरा होला। 

25 आदमी के दिल ओकर चेहरा बदलेला, चाहे उ अच्छाई 
होखे भा बुराई, आ खुशहाल मन खुश चेहरा बनावेला। 

26 हॅसमुख चेहरा ओह दिल के निशानी ह जवन समृद्धि में 
बा। आ दृष्टान्त के खोज मन के थकाऊ मेहनत ह। 


अध्याय 14 


1 धन्य बा ऊ आदमी जे मुँह से फिसलल ना होखे आ पाप के 
भीड़ से चुभल ना होखे। 

2 धन्य बा ऊ जेकर विवेक ओकरा के दोषी ना ठहरवले बा 
आजे प्रभु पर आशा से ना गिरल बा। 

3 धन-दौलत एगो निराला आदमी खातिर बढ़िया ना होला आ 
ईर्ष्या करे वाला आदमी के पइसा से का करे के चाहीं? 

4 जे अपना जान के धोखा देके जुटावेला, उ दोसरा खातिर 
जुटावेला, जवन आपन संपत्ति उधम मचावेला। 

5 जे अपना खातिर बुरा बा, उ केकरा खातिर भलाई होई? ऊ 
अपना माल में मजा ना लेबे। 

6 जे खुद से ईर्ष्या करेला ओकरा से बुरा केहू नइखे। आ ई 
उनकर दुष्टता के बदला ह। 

7 अगर उ भलाई करेला त उ ना मन से काम करेला। आ 
आखिर में ऊ आपन दुष्टता के घोषणा करी. 

8 ईर्ष्या करे वाला के बुरा नजर होला। ऊ आपन मुँह मोड़ के 
आदमी के तिरस्कार करेला। 


9 लोभी के आँख ओकर हिस्सा से तृप्त ना होला। आ दुष्ट के 
अधर्म ओकरा आत्मा के सुखा देला। 

10 दुष्ट आँख ओकरा रोटी से ईर्ष्या करेला आ ऊ अपना टेबुल 
पर एगो निराला होला। 

11 हे बेटा, अपना क्षमता के हिसाब से अपना भलाई कर5 आ 
प्रभु के ओकर उचित बलिदान देऽ। 

12 याद रखीं कि मौत के आवे में ढेर दिन ना होई आ कब्र के 
वाचा तोहरा के ना बतावल गइल बा। 

13 मरला से पहिले अपना दोस्त के भलाई करऽ आ अपना 
क्षमता के हिसाब से हाथ बढ़ा के ओकरा के दे दीं। 

14 अच्छा दिन से अपना के धोखा मत दीं, आ अच्छा इच्छा के 
हिस्सा तोहरा पर ना पड़े। 

15 का तू आपन कष्ट दोसरा पर ना छोड़बऽ? आ तोहार 
मेहनत के चिट्टी से बँटवारा होखे के बा? 

16 दे, ले, आ आपन प्राण के पवित्र करऽ। काहे कि कब्र में 
स्वादिष्ट चीजन के खोज ना होला। 

17 सब मांस कपड़ा निहन पुरान हो जाला, काहेकि शुरू से 
वाचा बा कि, तू मौत के मरब। 

18 मोट पेड़ पर हरियर पतई जइसन कुछ गिर जाला आ कुछ 
बढ़ेला। ओइसहीं खून-मांस के पीढ़ी भी होला, एगो के अंत हो 
जाला आ दूसरा के जनम होला। 

19 हर काम सड़ जाला आ खतम हो जाला आ ओकर काम 
करे वाला भी साथ में चल जाई। 

20 धन्य बा उ आदमी जे बुद्धि से अच्छा बात के मनन करेला 
आ अपना समझ से पवित्र बातन के बारे में सोचेला। 

21 जे अपना मन में ओकर रास्ता पर विचार करी, ओकर गुप्त 
बात में भी समझ होई। 

22 ओकरा पीछे-पीछे चल के ओकरा पीछे-पीछे चल जा, 
जइसे कि ओकर रास्ता खोजत रहे। 

23 जे ओकरा खिड़की पर चढ़ावेला ऊ ओकर दुआर पर भी 


सुनत होई। 

24 र ओकरा घर के लगे ठहरल बा, ओकरा देवाल में भी पिन 
लगाई। 

25 ऊ ओकरा लगे आपन डेरा खड़ा करी आ ओह आवास में 
ठहर जाई जहाँ बढ़िया चीज होखे. 

26 ऊ अपना लइकन के ओकरा आश्रय में रख के ओकरा 
डाढ़ के नीचे ठहर जाई। 

27 ओकरा से ऊ गरमी से ढंकल जाई आ ओकरा महिमा में 
रह जाई। 


अध्याय 15 


1 जे प्रभु से डेराला ऊ भलाई करी आ जेकरा लगे व्यवस्था के 
ज्ञान बा ऊ ओकरा के पाई। 

2 माई के रूप में ओकरा से मिल के कुंवारी से बियाह कईल 
पत्नी के रूप में ग्रहण करी| 

३ ऊ ओकरा के समझ के रोटी से खियाई आ ओकरा के पीये 
खातिर बुद्धि के पानी देई। 

4 ऊ ओकरा पर रोकल जाई आ ऊ कवनो हिलल ना जाई. 
आ ओकरा पर भरोसा करी, आ बेझिझक ना होखी. 

5 ऊ ओकरा के पड़ोसी से ऊपर उठाई आ मंडली के बीच में 
ओकर मुँह खोल दी। 


6 ओकरा खुशी आ खुशी के मुकुट मिली आ ऊ ओकरा के 

अनन्त नाम के उत्तराधिकारी बना दी। 

7 लेकिन मूर्ख आदमी ओकरा के ना पइहें आ पापी लोग 

ओकरा के ना देख पाई। 

8 काहेकि उ घमंड से बहुत दूर बिया अवुरी झूठा आदमी 

उनुका के याद नईखे क सकत। 

9 पापी के मुंह में स्तुति ना होखे, काहे कि प्रभु के ओर से उ ना 

भेजल गईल। 

10 काहेकि स्तुति बुद्धि से कहल जाई आ प्रभु ओकरा के 

समृद्ध करीहें। 

11 तू ई मत कहऽ कि प्रभु के चलते हम गिर गइल बानी, 

क ऊ काम तोहरा ना करे के चाहीं जवना से ऊ नफरत 
| 

12 तू ई मत कहऽ कि ऊ हमरा के भटकवले बा, काहे कि 

ओकरा पापी के कवनो जरूरत नइखे। 

13 प्रभु सब घिनौना चीज से नफरत करेलन। आऊ जे 

परमेश्वर से डेराला, उ लोग एकरा से प्यार ना करेला। 

14 उ खुद शुरू से आदमी के बनवले अवुरी ओकरा के अपना 

सलाह के हाथ में छोड़ देले। 

15 अगर तू चाहत बाड़ त आज्ञा के पालन करीं आ स्वीकार्य 

निष्ठा के पालन करीं। 

16 उ तोहरा सोझा आग पानी डाल देले बा, हाथ बढ़ाई कि तू 

चाहत बाड़ कि ना। 

17 आदमी के सामने जीवन आ मौत बा। आ ओकरा पसंद बा 

कि ना, ओकरा के दिहल जाई। 

18 काहेकि प्रभु के बुद्धि बहुत बा, उ शक्ति में पराक्रमी हउवें 

आ सब कुछ देखत हउवें। 

19 ओकर नजर ओकरा से डेरावे वाला लोग पर बा आ ऊ 

आदमी के हर काम के जानत बा। 

20 ऊ केहू के बुराई करे के आज्ञा नइखे दिहले आना केहू के 

पाप करे के इजाजत दिहले बाड़न। 


अध्याय 16 


1 बेमतलब के संतान के भीड़ के इच्छा मत करीं आना ही 
अभक्त बेटा में आनन्दित रहीं। 
2 भले ऊ लोग बढ़त होखे, लेकिन ओह लोग में आनन्दित मत 
होखऽ, जबले कि प्रभु के डर ओह लोग के साथे ना होखे। 
3 ओह लोग के जीवन पर भरोसा मत करऽ आ ना ही ओह 
लोग के भीड़ के आदर करीं, काहेकि न्यायी हजार से बढ़िया 
होला। आ अभक्त लोग के होखे से बढ़िया बा कि बिना संतान 
के मरल जाव 
4 समझदार के द्वारा शहर के भरमार हो जाई, लेकिन दुष्ट के 
रिश्तेदार जल्दी उजड़ हो जाई। 

हम अपना आँख से अइसन बहुत कुछ देखले बानी आ कान 
एह से बड़हन बात सुनले बा। 
6 अभक्त लोग के मंडली में आग जरावल जाई। आ एगो 
विद्रोही राष्ट्र में क्रोध में आग लगा दिहल जाला। 
7 ऊ पुरनका दिग्गजन के प्रति शान्त ना भइलन, जे लोग 
अपना मूर्खता के बल पर गिर गइलन। 
8 ऊ ओह जगह के ना छोड़लन जहाँ लूत प्रवास करत रहले, 
बलुक ओह लोग के घमंड से घृणा करत रहले. 


9 उ नाश के लोगन पर दया ना कइलन, जे अपना पाप में दूर 
हो गइल रहले। 

10 ना ही छह लाख पैदल आदमी जे अपना मन के कठोरता 
में एकट्रा भइल रहले। 

11 अगर केहू के गर्दन अकड़ल बा त अगर उ बिना सजा के 
बच जाव त अचरज होई, काहे कि दया आ क्रोध ओकरा संगे 
बा। ऊ माफ करे आ नाराजगी के उड़ावे में पराक्रमी होला। 

12 जइसे ओकर दया बहुत होला, ओइसहीं ओकर सुधार भी 
होला, ऊ आदमी के काम के हिसाब से न्याय करेला 

13 पापी अपना लूट के साथे ना बच पाई आ भक्ति करे वाला 
के धैर्य के कवनो नुकसान ना होई। 

14 दया के हर काम खातिर रास्ता बनाई, काहेकि हर केहू 
अपना काम के हिसाब से पाई। 

15 प्रभु फिरौन के कठोर कर दिहलन कि ऊ ओकरा के ना 
जान सके, ताकि दुनिया के उनकर शक्तिशाली काम के पता 
चल सके। 

16 उनकर दया हर प्राणी पर प्रकट होला। आ ऊ अपना 
रोशनी के अन्हार से अलगा कर दिहले बाड़न. 

17 तू ई मत कहऽ कि हम प्रभु से लुका जाईब, का केहू हमरा 
के ऊपर से याद करी? एतना लोग के बीच हमरा के याद ना 
कइल जाई काहे कि एतना असीम प्राणी के बीच हमार आत्मा 
का बा? 

18 देखऽ, आकाश आ आकाश के आकाश, गहिराई आ धरती 
आ ओकरा में मौजूद सब कुछ जब ऊ घूमीहें त हिल जाई। 

19 धरती के पहाड़ आ नींव भी काँप के हिल जाला जब प्रभु 
ओकरा के देखस। 

20 कवनो दिल एह बातन के उचित रूप से ना सोच सकेला 
आ ओकर रास्ता के सोचे में सक्षम बा? 

21 ई एगो अइसन तूफान ह जवना के केहू ना देख सकेला 
काहे कि ओकर अधिकतर काम छिपल बा। 

22 अपना न्याय के काम के के घोषणा कर सकेला? भा के 
सहल जा सकेला? काहेकि ओकर वाचा दूर बा, आ सब कुछ 
के परीक्षा अंत में बा। 

23 जेकरा समझ के कमी बा, उ व्यर्थ के बारे में सोची, आ 
गलती करे वाला मूर्ख मूर्खता के कल्पना करेला। 

24 हे बेटा, हमार बात सुन5 आ ज्ञान सीखऽ आ हमरा बात के 
अपना मन से चिन्हित करऽ। 

25 हम शिक्षा के वजन में बताइब आ ओकर ज्ञान ठीक से 
बताइब। 

26 प्रभु के काम शुरू से ही न्याय में होला, आ जब से उ 
52 के बनवले रहले, तब से उ ओकर हिस्सा के निपटारा 
कईले। 

27 ऊ अपना काम के हमेशा खातिर सजावत रहलन आ 
ओकरा हाथ में हर पीढ़ी तक के मुखिया बाड़े, ऊ लोग ना त 
मेहनत करेला, ना थक जाला आ ना ही काम छोड़ेला। 

28 ओहमें से केहू दोसरा के बाधा ना डालेला आ ऊ कबो 
ओकर वचन ना माने. 

29 एकरा बाद प्रभु धरती के देख के अपना आशीष से भर 
दिहलन। 

30 ऊ हर तरह के जीव-जन्तु से ओकर चेहरा ढंकले बाड़न। 
आ उ लोग फेर से ओकरा में वापस आ जइहैं। 


अध्याय 17 


1 प्रभु धरती के आदमी के बनवले आ ओकरा के फेर से 
ओकरा में बदल दिहले। 

2 उ ओह लोग के कुछ दिन, कम समय आ ओकरा में मौजूद 
चीजन पर भी अधिकार दे दिहलन। 

3 ऊ ओह लोग के अपना से बल देके अपना प्रतिरूप के 
अनुसार बनवले। 

4 ऊ आदमी के डर सब शरीर पर डाल दिहलस आ ओकरा 
के जानवर आ चिरई पर राज कर दिहलस। 

5 ओह लोग के प्रभु के पांच गो क्रिया के प्रयोग मिलल आ 
छठवाँ जगहा ऊ ओह लोग के समझ आ सातवाँ भाषण में 
ओकर चिंतन के व्याख्याकार दिहलन. 

6 सलाह, जीभ, आँख, कान आ दिल उ लोग के समझे के 
मौका दिहलस। 

7 ओह लोग के समझ के ज्ञान से भर दिहलन आ अच्छा-बाउर 
के बात कइलन। 

8 ऊ उनकर नजर ओह लोग के दिल पर रखलन कि ऊ लोग 
के आपन काम के बड़हनता देखावे। 

9 उ उनकरा के अपना अचरज के काम में हमेशा खातिर 
गा करे देले, ताकि उ लोग उनकर काम के समझ से बता 
सके। 

10 चुनल लोग उनकर पवित्र नाम के स्तुति करी। 

11 एकरा अलावा उ ओह लोग के ज्ञान दिहलन आ जीवन के 
व्यवस्था के विरासत के रूप में दिहलन। 

12 उ ओ लोग के साथे अनन्त काल के वाचा कईले अवुरी उ 
लोग के आपन न्याय के बारे में बतावत रहले। 

13 उनकर आँख उनकर महिमा के महिमा देखलस आ कान 
उनकर महिमा के आवाज सुनलस। 

14 ऊ ओह लोग से कहलन, "सब अधर्म से सावधान रहऽ। उ 
हर आदमी के अपना पड़ोसी के बारे में आज्ञा देले। 

15 उनकर रास्ता हमेशा उनका सामने रहेला आ उनकर 
नजर से ना छिपल होई। 

16 हर आदमी जवानी से ही बुराई के काम में डूबल बा। ना ही 
र लोग अपना खातिर पत्थर के बदले मांसल दिल बना सकत 
रहे। 

17 काहेकि पूरा धरती के जाति के बंटवारा में उ हर लोग के 
एगो शासक बनवले। लेकिन इस्राएल प्रभु के हिस्सा ह। 

18 ऊ आपन जेठ बच्चा होके अनुशासन से पोसेला आ 
ओकरा के अपना प्रेम के रोशनी देला से ओकरा के ना 
छोड़ेला। 

19 एह से उनकर सब काम उनकरा सामने सूरज नियर बा 
आ उनकर नजर लगातार ओह लोग के रास्ता पर रहेला। 

20 उनकर कवनो अधर्म के काम उनकरा से छिपल नइखे, 
लेकिन उनकर सब पाप प्रभु के सामने बा 

21 लेकिन प्रभु कृपालु होके आपन कारीगरी के जान के ना त 
छोड़ले ना छोड़ले, बलुक ओ लोग के बख्शले। 

22 आदमी के भिक्षा ओकरा खातिर एगो निशानी निहन 
होखेला अवुरी उ आदमी के निमन काम के आंख के सेब 
निहन राखी अवुरी अपना बेटा-बेटी के पश्चाताप करी। 

23 ओकरा बाद ऊ उठ के ओह लोग के इनाम दीहें आ ओह 
लोग के बदला ओह लोग के माथा पर दे दीहें. 


24 लेकिन जे लोग पश्चाताप करेला, उ लोग के वापस आवे के 
अनुमति देले अवुरी धैर्य में कमी आवे वाला के दिलासा देले। 
25 प्रभु के पास वापस आ जा, आ आपन पाप छोड़, उनकरा 
सामने आपन प्रार्थना करऽ आ कम नाराज करऽ। 

26 परम ऊपर के ओर मुड़ जा आ अधर्म से मुड़ जा, काहेकि 
उ तोहरा के अन्हार से बाहर निकाल के स्वास्थ्य के रोशनी में 
ले जईहे अवुरी घिनौना काम से बहुत नफरत करीहे। 

27 जे जिंदा आ धन्यवाद देवे वाला लोग के जगह कब्र में सबसे 
ऊपर के के स्तुति करी? 

28 मुअल लोग से धन्यवाद देवे के काम नाश हो जाला, जइसे 
कि मुअल लोग के नाश हो जाला। 

29 हमनी के परमेश्वर प्रभु के दया आउर उनकर करुणा 
केतना बड़हन बा जे पवित्रता में उनकरा ओर मुड़त बा! 

30 काहे कि आदमी में सब कुछ ना हो सकेला, काहे कि 
आदमी के बेटा अमर ना होला। 

३1 सूरज से तेज का बा? तबो ओकर रोशनी खतम हो जाला। 
आ खून-मांस बुराई के कल्पना करी। 

32 ऊ स्वर्ग के ऊँचाई के ताकत के देखत बा। आ सब आदमी 
खाली धरती आ राख ह। 


अध्याय 18 


1 जे हमेशा खातिर जिंदा रहेला, उ सब चीजन के सामान्य 

रूप से बनवले बा। 

2 1 प्रभु ही धर्मी हवे, अउर उनके अलावा दोसर केहू 

नइखे। 

3 ऊ अपना हथेली से दुनिया के शासन करेला आ सब कुछ 

ओकर इच्छा के पालन करेला, काहे कि ऊ सब के राजा हवे 

आ अपना शक्ति से पवित्र चीजन के अपवित्र से बाँट देला। 

4 ऊ केकरा के आपन काम बतावे के अधिकार देले बाड़न? 

आ ओकर उदात्त काम के के पता लगाई? 

5 ओकर महिमा के ताकत के गिनती करी? आ ओकर दया 

के बताई? 

6 रहल बात प्रभु के अचरज के काम के त ओह लोग से 

कुछुओ ना लिहल जा सकेला, ना कवनो चीज के डालल जा 

सकेला आ ना ही ओह लोग के जमीन के पता लगावल जा 

सकेला। 

7 जब आदमी काम कर लेला त शुरू हो जाला| आ जब ऊ 

छोड़ दीहें त ओकरा संदेह होखी. 

8 आदमी का ह आ कवना सेवा करेला? ओकर भलाई का बा 

आ ओकर बुराई का बा? 

ट आदमी के दिन के संख्या अधिका से अधिका सौ साल 
ला। 

10 समुंदर के पानी के बूंद आ बालू के तुलना में गिट्टी के 

पत्थर नियर। त हजार साल अनंत काल के दिन तक भी बा। 

11 एही से परमेश्वर ओह लोग पर धैर्य रखलन आ ओह लोग 

पर आपन दया बरसात बाड़न। 

12 ऊ ओह लोग के अंत बुराई के देखलन आ समझ लिहलन। 

एही से ऊ आपन करुणा के गुणा बढ़ा दिहलन. 

13 आदमी के दया अपना पड़ोसी पर होला। लेकिन प्रभु के 

दया सब शरीर पर बा, उ डांटत बाड़े, पोसले, सिखावेले अवुरी 


सिखावेले अवुरी अपना भेड़ के चरवाहे निहन फेर से ले 
आवेले। 


14 जे लोग अनुशासन पावेला आ जे ओकर न्याय के पूरा 

मेहनत से खोजत रहेला, ओकरा पर उ दया करेला। 

15 हे बेटा, अपना नीमन काम पर दाग मत लगाई, ना कवनो 

चीज देत घरी असहज शब्द के प्रयोग करीं। 

हक का ओस गर्मी के ना चढ़ाई? त एगो शब्द वरदान से बढ़िया 
ला। 

17 देख5, का एगो शब्द वरदान से बढ़िया नइखे? बाकिर दुनु 

एगो कृपालु आदमी का साथे बाड़े. 

18 मूर्ख के डांटत बा आ ईर्ष्या करे वाला के वरदान आँख के 

भस्म कर देला। 

19 बोले से पहिले सीख लीं आ फिजिक के इस्तेमाल करीं भा 

कबो बेमार होख5. 

20 न्याय से पहिले अपना के परखऽ, आ दया के दिन तोहरा 

पर दया हो जाई। 

21 बेमार होखे से पहिले अपना के नम्र कर5 आ पाप के समय 

पश्चाताप देखाई। 

22 समय पर आपन व्रत पूरा करे में कवनो बाधा मत आवे, आ 

धर्मी ठहरावे खातिर मौत तक टाल मत दी। 

23 प्रार्थना करे से पहिले अपना के तइयार करऽ। आ प्रभु के 

परीक्षा देवे वाला के जइसन मत बनीं। 

24 अंत में जवन क्रोध होई, आ बदला लेवे के समय के बारे में 

सोची, जब उ आपन मुँह मोड़ दिही। 

25 जब तोहरा लगे बहुत हो जाई त भूख के समय याद करीं 

व तू अमीर होखब त गरीबी आ जरूरत के बारे में 

| 

26 सबेरे से साँझ तक समय बदल जाला आ जल्दिये प्रभु के 

सामने सब काम हो जाला। 

27 बुद्धिमान आदमी हर बात में डेराई आ पाप करे के दिन 

यत से सावधान रही, लेकिन मूर्ख समय के पालन ना 

करी। 

28 समझदार हर आदमी बुद्धि के जानत बा आ ओकरा के 

पावे वाला के स्तुति करी। 

29 जे लोग बात में समझदार रहे, उ लोग भी खुद बुद्धिमान हो 

गईले अवुरी बढ़िया दृष्टांत उझले लगले। 

30 अपना वासना के पालन मत करऽ, बलुक अपना भूख से 

परहेज करऽ। 

31 अगर तू अपना आत्मा के उ इच्छा देब जवन ओकरा के 

खुश करेला त उ तोहरा के बदनाम करेवाला दुश्मन के हँसी 

के पात्र बना दिही। 

32 ढेर हॅसी-खुशी में ना खुश होख5 आ ना ओकर खरचा से 

बान्हल रहऽ। 

33 जब तोहरा पर्स में कुछुओ ना होखे त उधार के भोज खा के 

भिखारी मत बनाई, काहे कि तू अपना जान के इंतजार में रहब 

आ बात के बात होखब। 


अध्याय 19 


1 मेहनती आदमी जे नशा में धुत्त होखे, ऊ अमीर ना होई आ 
छोट-छोट चीजन के तिरस्कार करे वाला धीरे-धीरे गिर जाई। 


2 शराब आ मेहरारू समझदार आदमी के गिरा दिहें आ वेश्या 

से चिपकल बेशर्म हो जाई। 

३ पतई आ कीड़ा ओकरा के धरोहर में पाई, आ एगो साहसी 

आदमी के ले जाइल जाई। 

4 जे जल्दबाजी में श्रेय देवे में आवेला, उ हल्लुक होला। आ जे 

पाप करी ऊ अपना आत्मा के खिलाफ अपराध करी। 

5 जे दुष्टता में खुश होखे ओकरा के दोषी ठहरावल जाइ, 

लेकिन जे भोग के विरोध करेला, उ ओकरा जान के मुकुट 

पहनावेला। 

6 जे अपना जीभ पर राज कर सकेला ऊ बिना झगड़ा के 

Ed । जे बकबक से नफरत करेला ओकरा बुराई कम 
| 

7 जवन बात तोहरा के बतावल गइल बा ओकर अभ्यास 

दोसरा के मत कर5 आ तोहरा कबो खराब हालत ना होखी. 

8 चाहे दोस्त होखे भा दुश्मन, दोसरा के जान के बात मत 

करीं। आ अगर तू बिना कवनो अपराध के कर सकेल5 त 

ओह लोग के खुलासा मत कर5. 

9 काहेकि उ तोहरा के सुनले आ ओकर पालन करत रहले, 

आ जब समय आई त तोहरा से नफरत करीहे। 

10 अगर तू कवनो बात सुनले बाड़5 त ओकरा के तोहरा साथे 

मरे दीं। आ हिम्मत करी, ई तोहरा के ना फट पाई। 

11 मूर्ख एगो वचन से प्रसव करेला, जइसे लइका के प्रसव करे 

वाली औरत। 

12 जइसे आदमी के जांघ में तीर चिपक जाला, ओइसहीं मूर्ख 

के पेट में शब्द होला । 

13 कवनो दोस्त के सलाह दीं कि हो सकेला कि ऊ ई काम ना 

कइले होखे आ अगर ऊ काम कइले बा त ऊ अब ना करे. 

14 अपना दोस्त के सलाह दीं कि ऊ ई बात ना कहले होखे 

आ अगर कहले बा त ऊ फेर से ई बात मत बोले. 

15 दोस्त के सलाह दीं, काहेकि ई बहुत बेर निंदा ह, आ हर 

कहानी पर विश्वास मत करीं। 

16 एगो अइसन बा जे अपना बात में फिसल जाला, लेकिन 

दिल से ना; आ ऊ के ह जे अपना जीभ से नाराज नइखे कइले? 

17 अपना पड़ोसी के धमकी देवे से पहिले ओकरा के सलाह 

दीं। आ नाराज ना होके परमात्मा के व्यवस्था के जगह दे दीं। 

18 प्रभु के डर ही पहिला कदम ह जवना से ओकरा के 

स्वीकार कइल जाला आ बुद्धि से ओकर प्रेम मिलेला। 

19 प्रभु के आज्ञा के ज्ञान जीवन के शिक्षा ह, आ जे उनकर 

सन के मन करे वाला काम करेला, उ अमरता के पेड़ के फल 

पाई। 

20 प्रभु के डर सब बुद्धि ह। आ सब बुद्धि में व्यवस्था के 

पालन आ ओकर सर्वशक्तिमानता के ज्ञान बा। 

21 अगर कवनो नौकर अपना मालिक से कहे कि हम तोहरा 

मन के मुताबिक काम ना करब। हालांकि बाद में उ अयीसन 

करेला, लेकिन ओकरा के पोसे वाला के नाराज क देवेला। 

22 दुष्टता के ज्ञान बुद्धि ना ह, ना ही कबो पापी लोग के 

सलाह। 

23 एगो दुष्टता बा आ उहे घिनौना काम बा। आ बुद्धि के कमी 

एगो मूर्ख बा। 

24 जेकर बुद्धि कम बा आ भगवान से डेरात बा, ऊ बहुत 

ह वाला आ परमात्मा के नियम के उल्लंघन करे वाला से 

बढ़िया बा। 


25 एगो बढ़िया चालाकी बा आ उहे अन्याय बा। आ एगो 
अइसन बा जे न्याय के प्रकट करे खातिर मुड़ जाला। आ एगो 
बुद्धिमान आदमी बा जे न्याय में धर्मी ठहरावेला। 

26 एगो दुष्ट आदमी बा जे उदास होके आपन माथा नीचे 
लटकल बा। बाकिर भीतर से ऊ धोखा से भरल बा. 

27 अपना चेहरा के नीचे गिरा के जइसे कि ऊ ना सुनले होखे, 
जहाँ ओकर कवनो पहचान ना होखे, ऊ तोहरा के पता ना चले 
से पहिले तोहरा पर बदमाशी करी। 

28 अगर शक्ति के कमी के चलते पाप करे से रोकल जा 
सकेला, तबो जब मौका मिल जाई त उ बुराई करी। 

29 जब तू ओकरा से मिलब त आदमी के ओकर नजर से 
जानल जा सकेला आ ओकरा चेहरा से समझल जा सकेला। 
30 आदमी के पहनावा, बेसी हँसी आ चाल, ओकरा के 
देखावेला कि ऊ का ह। 


अध्याय 20 


1 एगो अइसन डांट बा जवन उचित नइखे, फिर से केहू आपन 
जीभ पकड़ के रखेला आ ऊ बुद्धिमान होला। 

2 गुप्त रूप से क्रोधित होखे से डांटल बहुत बढ़िया बा, आ जे 
आपन गलती कबूल करी ओकरा के कवनो नुकसान से 
बचावल जाई। 

3 जब तोहरा के डांटल जाला त पश्चाताप कइल केतना बढ़िया 
बा! काहे कि एही तरे तू जानबूझ के पाप से बचीब। 

4 जइसे नपुंसक के कुंवारी के फूल के फूले के लालसा होला। 
अइसने होला जे हिंसा से न्याय करेला। 

5 एगो अइसन बा जे चुप रहेला आ बुद्धिमान पावल जाला आ 
दोसरो बहुत बकबक से घृणित हो जाला। 

6 केह आपन जीभ पकड़ेला, काहे कि ओकरा जवाब ना देवे 
के पड़ेला, त केहू आपन समय के जानत चुप रहेला। 

7 बुद्धिमान आदमी जब तक मौका ना देखाई तब तक आपन 
जीभ पकड़ के रखी, लेकिन बकबक करे वाला आ मूर्ख समय 
के कवनो परवाह ना करी। 

8 जे बहुत शब्दन के प्रयोग करेला, ओकरा से घृणा होई। आ 
जे ओकरा में अधिकार अपना के ले लेला ओकरा से नफरत 
कइल जाई. 

9 एगो पापी बा जेकरा बुरा काम में बढ़िया सफलता मिलेला। 
आ एगो फायदा होला जवन नुकसान में बदल जाला. 

10 एगो अइसन वरदान बा जवना से तोहरा कवनो फायदा ना 
हा । आ एगो अइसन वरदान बा जवना के प्रतिफल दुगुना 
11 महिमा के चलते अपमान होला। आ उहो बा जे निम्न 
जागीर से आपन माथा उठावेला। 

12 उहो बा जे तनी-मनी में बहुत खरीद के सात गुना 
चुकावेला। 

13 बुद्धिमान आदमी अपना बात से प्रिय बनावेला, लेकिन मूर्ख 
लोग के कृपा उझल जाई। 

14 मूर्ख के वरदान जब तोहरा लगे होई त तोहरा कवनो भलाई 
ना होई। ना त अपना जरूरत से ईर्ष्या करे वाला के, काहेकि 
उ एक के बदला में बहुत कुछ पावे के इंतजार करेला। 

15 ऊ कम देला आ बहुते डाँटत बा. ऊ रोवे वाला नियर मुँह 
खोलत बा। आजु ऊ उधार देत बा आ काल्हु फेर से माँगत बा. 


16 मूर्ख कहेला कि हमरा कवनो दोस्त नइखे, हमरा सब 
अच्छा काम खातिर धन्यवाद नइखे आ हमार रोटी खाए वाला 
लोग हमरा के बुराई करेला। 

17 ऊ केतना बेर आ केतना बेर हँस के तिरस्कार कइल जाई! 
काहे कि ऊ ठीक से नइखे जानत कि ओकरा लगे का बा. आ 
ओकरा खातिर ई सब एके बा जइसे ओकरा लगे नइखे. 

18 फुटपाथ पर फिसलल जीभ से फिसलला से बढ़िया बा, 
एही से दुष्ट के पतन जल्दी हो जाई। 

19 बेमौसम किस्सा हमेशा बेबुनियाद के मुंह में रही। 

20 बुद्धिमानी के वाक्य जब मूर्ख के मुंह से निकलेला त 
ओकरा के खारिज कर दिहल जाई। काहे कि उ समय पर 
एकरा के ना बोली। 

21 उहो बा जेकरा के कमी के चलते पाप करे में बाधा आवेला, 
जब उ आराम करी त उ घबरा ना पाई। 

22 उहो बा जे लजा के अपना प्राण के नाश कर देला आ 
आदमी के स्वीकार कइला से अपना के उखाड़ फेंकेला। 

23 उहो बा काहे कि लाज अपना दोस्त से वादा करेला आ 
ओकरा के बेकार में ओकर दुश्मन बना देला। 

24 झूठ आदमी में गंदा धब्बा ह, लेकिन उ अशिक्षित के मुंह में 
लगातार रहेला। 

25 झूठ बोले के आदत वाला आदमी से चोर बेहतर बा, लेकिन 
दुनो के धरोहर के विनाश हो जाई। 

26 झूठा के स्वभाव बेइज्जत होला आ ओकर लाज हमेशा 
ओकरा साथे रहेला। 

27 बुद्धिमान आदमी अपना बात से अपना के आदर देवेला, 
आ जेकरा में समझ बा, उ महान लोग के खुश करी। 

28 जे अपना देश के जोतत बा, ओकर ढेर बढ़ जाई, आ जे 
गा लोग के खुश करी ओकरा अपराध के माफी मिल 
जाई। 

29 उपहार आ वरदान ज्ञानी के आँख के आन्हर कर देला आ 
ओकर मुँह रोक देला कि ऊ डांट ना सके। 

30 जवन बुद्धि छिपल बा आ जवन खजाना जमा हो गइल बा, 
ओकरा दुनो में का फायदा बा? 

३1 आपन बुद्धि छिपावे वाला आदमी से बढ़िया बा जे आपन 
मूर्खता छिपावेला। 

32 प्रभु के खोजे में जरूरी धैर्य से बढ़िया बा जे बिना कवनो 
मार्गदर्शक के आपन जीवन जीएला। 


अध्याय 21 


1 बेटा, का तू पाप कइले बाड़5? अब अयीसन मत करीं, 
लेकिन अपना पहिले के पाप के माफी मांगी। 

2 पाप से साँप के मुँह से भागल जा, काहेकि अगर तू ओकरा 
बहुत नजदीक आ जाईब त उ तोहरा के काट ली। 

3 सब अधर्म दुधारी तलवार निहन बा, जवना के घाव ठीक 
नईखे हो सकत। 

4 भयभीत कइल आ गलत कइल धन के बर्बाद कर दी, एह 
तरह से घमंडी लोग के घर उजाड़ हो जाई। 

5 गरीब के मुँह से एगो प्रार्थना परमेश्वर के कान तक पहुँच 
जाला आ ओकर न्याय जल्दी आवेला। 

6 जे डांटला से नफरत करेला, उ पापी के रास्ता में बा, लेकिन 
जे प्रभु से डेराला, उ अपना मन से पश्चाताप करी। 


7 वाक्पटु आदमी के दूर-दूर तक जानल जाला। लेकिन 

समझदार आदमी के पता चलेला कि जब फिसल जाला। 

8 जे दोसरा के पईसा से आपन घर बनावेला, उ अपना दफन 

के कब्र खातिर पत्थर बटोरला निहन बा। 

9 दुष्टन के मंडली एक साथ लपेटल टोल नियर होला आ 

उनकर अंत आग के लौ होला जे ओह लोग के नाश कर सके। 

10 पापी लोग के रास्ता पत्थर से साफ हो जाला, लेकिन 

ओकरा अंत में नरक के गडा बा। 

11 जे प्रभु के व्यवस्था के पालन करेला ओकरा ओकर समझ 

मिल जाला, आ प्रभु के भय के सिद्धता बुद्धि ह। 

12 जे बुद्धिमान ना होई ओकरा के सिखावल ना जाई, लेकिन 

एगो अइसन बुद्धि बा जवन कड़वाहट के बढ़ावेला। 

13 बुद्धिमान के ज्ञान बाढ़ निहन a र होई अंवुरी ओकर 

सलाह जीवन के शुद्ध फव्वारा निहन ह | 

14 मूर्ख के भीतर के अंग टूटल बर्तन निहन होखेला अवुरी 

जब तक उ जिंदा रही, तब तक कवनो ज्ञान ना राखी। 

15 अगर कवनो निपुण आदमी कवनो बुद्धिमानी के बात 

सुनेला त ओकरा के तारीफ क के ओकरा में बढ़ोतरी करी, 

लेकिन जइसहीं कवनो समझदार आदमी ओकरा के सुनेला त 

ओकरा नाराज हो जाला अवुरी उ ओकरा के अपना पीठ के 

पीछे फेंक देवेला। 

16 मूर्ख के बात रास्ता में बोझ जइसन होला, लेकिन ज्ञानी के 

होठ में अनुग्रह मिल जाई। है 

17 ऊ लोग मंडली में ज्ञानी के मुँह से पूछताछ करेला आ 

ओकर बात मन में मनन करेला। 

18 जइसे घर तबाह हो जाला, ओइसहीं मूर्ख के बुद्धि होला आ 

अज्ञानी के ज्ञान बेबुनियाद बात जइसन होला। 

19 मूर्ख लोग खातिर शिक्षा गोड़ पर बेड़ी नियर होला आ 

दाहिना हाथ के बेड़ी नियर होला। 

20 मूर्ख हँस के आवाज उठावेला। बाकिर बुद्धिमान आदमी 

के तनी मुस्कान मुश्किल होला. 

21 ज्ञानी आदमी खातिर विद्या सोना के आभूषण निहन 

होखेला अवुरी ओकरा दाहिना बांह प कंगन निहन होखेला। 

22 मूर्ख के गोड़ जल्दिये पड़ोसी के घर में आ जाला, लेकिन 

अनुभवी आदमी ओकरा से शर्म आवेला। 

23 मूर्ख घर के दुआर पर झांक के घुस जाई, लेकिन जे बढ़िया 

से पोसल जाला, उ बाहर खड़ा हो जाई। 

24 दुआर पर सुनल आदमी के अभद्रता ह, लेकिन बुद्धिमान 

आदमी के बेइज्जती से दुखी हो जाई। 

25 बात करे वाला लोग के होठ उ बात कहत होई जवन उ 

लोग के ना होखे, लेकिन समझदार लोग के बात तराजू में 

तौलल जाला। है 

26 मूर्ख लोग के दिल ओह लोग के मुँह में बा, लेकिन ज्ञानी 

लोग के मुँह ओह लोग के दिल में बा। 

बला जब अभक्त शैतान के गारी देला त ऊ अपना जान के गारी 
ला। 

28 फुसफुसाहट करे वाला अपना जान के अशुद्ध कर देला 

आ जहाँ भी रहेला ओकरा से नफरत होला। 


अध्याय 22 


1 आलसी आदमी के तुलना गंदा पत्थर से कइल जाला आ हर 

केहू ओकरा के सिसकारी मार के ओकर बेइज्जती करी। 

2 आलस आदमी के तुलना गोबर के गंदगी से कइल जाला, जे 

ओकरा के उठावेला ऊ हाथ हिला दी। 

3 कुपोषित आदमी के जनम देवे वाला बाप के बेइज्जती होला 

आ मूर्ख बेटी के जनम होला कि ओकर नुकसान हो जाला। 

4 बुद्धिमान बेटी अपना पति के विरासत में ले आई, लेकिन जे 

बेईमानी से जिएले, उ ओकर बाप के भारी बा। 

5 जे हिम्मत करेले, उ अपना बाप आ अपना पति दुनो के 

बेइज्जत करेले, लेकिन दुनो लोग ओकरा के तुच्छ समझेले। 

6 मौसम से बाहर के कहानी शोक में संगीत जइसन होला, 

लेकिन धार आ बुद्धि के सुधार कबो समय से ना होला। 

7 जे मूर्ख के सिखावेला, उ ओइसन होला जे घड़ा के टुकड़ा 

के गोंद लगावेला आ नींद से जगावेला। 

जी मूर्ख के कहानी सुनावेला, उ सुतल आदमी से बात 
ला। 

9 अगर लइका-लइकी ईमानदारी से जियत बाड़े आ ओकरा 

हे औकात बा त ऊ अपना माई-बाबूजी के नीचता के ढँक 


10 लेकिन लइका घमंडी होके तिरस्कार आ पालन-पोषण के 
कमी से अपना रिश्तेदारन के कुलीन वर्ग के दाग लगावेला। 

11 मुअल खातिर रोईं, काहे कि ऊ रोशनी गँवा दिहले बा, आ 
मूर्ख खातिर रोईं, काहे कि ओकरा समझ के कमी बा, मुअल 
खातिर कम रोईं, काहे कि ऊ आराम में बा, बाकिर मूर्ख के 
जान मौत से भी खराब बा। 

12 सात दिन तक आदमी मरल आदमी के शोक मनावेला। 
लेकिन एगो मूर्ख आ अभक्त आदमी खातिर ओकर जीवन 
भर। 

13 मूर्ख से ढेर बात मत करीं आ जेकरा लगे कवनो समझ 
नइखे ओकरा लगे मत जाईं, ओकरा से सावधान रहीं कि कहीं 
तोहरा कवनो परेशानी ना होखे आ ओकरा मूर्खता से तू कबो 
अशुद्ध ना होखब, ओकरा से दूर हो जाई आ तोहरा आराम 
मिल जाई आ कबो ना रहब पागलपन से बेचैन हो गइल। 

14 सीसा से भारी का होला? आ एकर नाम का ह, मूर्ख के 
अलावा? 

15 बालू आ नमक आ लोहा के द्रव्यमान के सहन कइल 
आसान होला, बिना समझदार आदमी से। 

16 जइसे कवनो भवन में बान्हल लकड़ी के हिलत-डुलत 
ढीला ना कइल जा सकेला, ओइसहीं सलाह दिहला से स्थिर 
होखे वाला दिल कबो ना डेराए। 

17 समझ के विचार पर बसल दिल गैलरी के देवाल पर गोरा 
प्लास्टरिंग जइसन होला। 

18 ऊँच जगह पर बइठल पालेस कबो हवा के सामने ना खड़ा 
होई, एहसे मूर्ख के कल्पना में डरल दिल कवनो डर के 
खिलाफ ना खड़ा हो सकेला। 

19 जे आँख के चुभत बा, उ लोर गिरा दिही, आ जे दिल के 
चुभत बा, उ ओकर ज्ञान देखावेला। 

20 जे चिरई के पथराव करेला, उ चिरई के चीर देला, आ जे 
अपना दोस्त के डांटेला, उ दोस्ती के तोड़ देला। 


21 भले तू अपना दोस्त पर तलवार चलावत रहलू, लेकिन 
निराश मत होखऽ, काहेकि एहसान के वापसी हो सकेला। 

22 अगर तू अपना दोस्त के खिलाफ आपन मुँह खोलले बाड़ 
त मत डेरा। काहे कि कवनो मेल-मिलाप हो सकेला, सिवाय 
डांट, घमंड, भा रहस्य के खुलासा, भा विश्वासघात के घाव के, 
काहे कि एह सब खातिर हर दोस्त चल जाई। 

23 अपना पड़ोसी के गरीबी में वफादार रहीं, ताकि तू ओकर 
समृद्धि में खुश होखब, ओकरा संकट के समय ओकरा संगे 
अडिग रहीं, ताकि तू ओकरा विरासत में ओकरा संगे वारिस 
बन सकीले, काहेकि नीच संपत्ति के हमेशा तिरस्कार ना कईल 
जा सकता: ना ही अमीर जे प्रशंसा में होखे के मूर्ख बा। 

24 जइसे भट्टी के वाष्प आ धुँआ आग के सामने जाला। खून 
के सामने एतना निंदा करे वाला। 

25 हम कवनो दोस्त के बचाव करे में लाज ना करब। ना त 
हम ओकरा से अपना के लुकाएब। 

26 अगर ओकरा द्वारा हमरा पर कवनो बुराई होखे त जे भी 
ओकरा के सुनत होई, ओकरा से सावधान रही। 

27 के हमरा मुँह के सोझा चौकीदार आ हमरा होंठ पर बुद्धि 
के मोहर लगाई कि हम अचानक ओह लोग के लगे ना गिर 
जाई आ हमार जीभ हमरा के नाश मत कर देव? 


अध्याय 23 


1 हे प्रभु, हमरा पूरा जीवन के पिता आ राज्यपाल, हमरा के 
ओह लोग के सलाह पर मत छोड़ी आ हमरा के ओह लोग के 
साथ मत गिरे दीं। 

2 हमरा विचारन पर के कोड़ा लगाई आ हमरा दिल पर बुद्धि 
के अनुशासन? कि उ लोग हमरा के हमरा अज्ञानता के चलते 
ना बख्शत अवुरी इ हमरा पाप से ना गुजरे। 

3 कहीं हमार अज्ञानता ना बढ़ जाव आ हमार पाप हमरा 
विनाश के ओर ना बढ़ जाव आ हम अपना विरोधियन के 
सामने गिर जाई आ हमार दुश्मन हमरा पर खुश ना हो जाव, 
जेकर आशा तोहार दया से दूर बा। 

4 हे प्रभु, हमरा जीवन के पिता आ भगवान, हमरा के घमंडी 
नजर मत दीं, बलुक अपना सेवकन से हमेशा घमंडी दिमाग से 
मुड़ जा। 

5 हमरा से व्यर्थ आशा आ कामुकता के मोड़ दऽ आ जे हमेशा 
तोहार सेवा करे के इच्छुक बा ओकरा के तूँ पकड़ के 
राखबऽ। 

6 पेट के लोभ आ शरीर के वासना हमरा पर ना पकड़े। आ 
हमरा पर आपन सेवक के बेशर्मी में मत दऽ। 

7 हे लइका लोग, मुंह के अनुशासन सुनीं, जे ओकरा के पालन 
करी ओकरा के कबो होठ में ना पकडल जाई। 

8 पापी अपना मूर्खता में रह जाई, बुरा बोले वाला आ घमंडी 
दुनो एकरा से गिर जाई। 

9 अपना मुँह के गारी के आदत मत लगाईं। ना त पवित्र के 
नामकरण के इस्तेमाल करीं। 

10 जइसे लगातार मारल-पीटल नौकर के नील रंग के निशान 
ना होखे, ओइसहीं जे लगातार कसम खा के परमेश्वर के नाम 
लेत बा, उ निर्दोष ना होई। 

11 जे आदमी बहुत गारी देला, उ अधर्म से भरल होई, आ 
ओकरा घर से विपत्ति कबो ना निकली, अगर उ अपराध करी 


त ओकर पाप ओकरा प होई, अवुरी जदी उ अपना पाप के ना 
कबूल करी त उ दुगुना अपराध करी बेकार के किरिया खाई त 
निर्दाष ना होई, लेकिन ओकर घर विपत्ति से भरल होई। 

12 एगो वचन बा जवन मौत के कपड़ा पहिनले बा, भगवान के 
इ बात याकूब के विरासत में ना मिले। काहे कि अइसन सब 
बात भक्ति करे वाला लोग से दूर हो जाई आ ऊ लोग अपना 
पाप में ना लंगल जाई। 

13 अपना मुँह के बेवजह गारी मत खाई, काहे कि पाप के 
वचन ओही में बा। 

14 जब तू बड़का लोग के बीच बईठल बाड़ त अपना बाप- 
माई के याद करऽ। ओह लोग का सोझा भुलाए वाला मत 
होखऽ आ एही से तू अपना रिवाज से मूर्ख बन जा, आ काश 
कि तू जनम ना भइल रहितऽ आ ओह लोग के अपना जनम 
के दिन गारी दीं. 

15 जे आदमी के अपमानजनक बात के आदत बा, ओकर 
जीवन भर कबो सुधार ना होई। 

16 टू तरह के आदमी पाप के बढ़ावेला आ तीसरा क्रोध ले 
आवेला, गरम मन जरत आग निहन होला, जब तक उना 
खतम ना हो जाई, तब तक उ कबो ना बुझाई, जब तक कि 
अपना शरीर में व्यभिचारी तब तक कबो ना रुकी जब तक कि 
उ एगो ना जरा दिही आगि. 

17 वेश्या के सब रोटी मीठ होला, जब तक उ मर ना जाई तब 
तक ना छोड़ी। 

18 जे आदमी बियाह तोड़ के मन में इ कहत बा कि, हमरा के 
के देखत बा? हम अन्हार से घेरल बानी, देवाल हमरा के 
ढंकले बा, आ कवनो देह हमरा के ना देख पावेला। हमरा 
कवना चीज से डेराए के जरूरत बा? परम परम हमार पाप के 
याद ना करी। 

19 अइसन आदमी खाली आदमी के आँख से डेराला आईना 
जानत बा कि प्रभु के आँख सूरज से दस हजार गुना चमकदार 
बा, ऊ आदमी के सब रास्ता देखत बा आ सबसे गुप्त अंग पर 
विचार करत बा। 

20 ऊ सब चीजन के रचना होखे से पहिले जानत रहले। 
ओइसहीं ओह लोग के सिद्ध होखला के बाद उ सब के देखले। 
21 एह आदमी के शहर के गली में सजा दिहल जाई आ जहाँ 
ओकरा शक ना होखे ओकरा के ले जाइल जाई। 

22 जवन मेहरारू अपना पति के छोड़ के दोसरा के वारिस के 
ले आवेले, ओकरा संगे भी अयीसन होई। 

23 पहिले त ऊ परमात्मा के नियम के ना मानेली। आ दूसरा, 
उ अपना पति के खिलाफ अपराध कईले बिया। आ तीसरा ई 
कि ऊ व्यभिचार में वेश्या बनवले बिया आ दोसरा आदमी से 
संतान ले के आइल बिया. 

24 ओकरा के मंडली में ले आवल जाई आ ओकरा लइकन से 
पूछताछ कइल जाई। 

25 ओकर लइका जड़ ना जड़ पाई आ ओकर डाढ़ कवनो 
फल ना दिही। 

26 ऊ आपन याददाश्त के गारी देबे खातिर छोड़ दीहें आ 
ओकर निंदा ना मिटावल जाई. 

27 बाकी लोग जान जइहें कि प्रभु के डर से बढ़िया कुछुओ 
Ei आ प्रभु के आज्ञा के ध्यान राखे से बढ़िया कुछुओ 
नइखे। 


28 प्रभु के पीछे चलल बहुत महिमा ह, आ उनकरा से ग्रहण 
कइल लंबा उमिर ह। 


अध्याय 24 
1 हक अपना के स्तुति करी आ अपना लोग के बीच में घमंड 
| 


क 
2 परमात्मा के मंडली में उ आपन मुँह खोल के ओकर शक्ति 
के सामने जीत हासिल करी। 

3 हम परम भगवान के मुँह से निकल के धरती के बादल 
निहन ढंक देनी। 

4 हम ऊँच जगहन पर रहत रहनी आ हमार सिंहासन बादल 
वाला खंभा में बा। 

5 वी अकेले स्वर्ग के चक्कर लगा के गहिराह के तल में चलत 
रहनी। 

6 समुंदर के लहरन में आ पूरा धरती में आ हर जाति आ राष्ट्र 
में हमरा आपन कब्जा मिलल। 

7 हम एह सब के साथे आराम के खोजत रहनी आ हम केकरा 
विरासत में रहब? 

8 एही से सब कुछ के रचयिता हमरा के एगो आज्ञा दिहलन 
आ हमरा के बनावे वाला हमरा तम्बू के आराम दिहलन आ 
कहलन कि, “तोहार निवास याकूब में होखे आ तोहार विरासत 
इस्राएल में होखे 

9 उ हमरा के शुरू से ही दुनिया से पहिले बनवले रहले अवुरी 
हम कबो ना खतम होखब। 

10 हम पवित्र तम्बू में उनकरा सामने सेवा करत रहनी। आ 
ओइसहीं हम सियोन में स्थापित हो गइल रहीं. 

11 ओइसहीं प्रिय शहर में उ हमरा के आराम दिहलन आ 
यरूशलेम में हमार शक्ति रहलन। 

12 हम प्रभु के विरासत के हिस्सा में एगो आदरणीय लोग में 
जड़ जमा लेहनी। 

13 हम लिबानस में देवदार के पेड़ निहन आ हरमोन के पहाड़ 
प सरू के पेड़ निहन ऊँच हो गईनी। 

14 हम एन-गद्दी में ताड़ के पेड़ निहन, यरीहो में गुलाब के 
पौधा निहन, सुखद खेत में एगो सुंदर जैतून के पेड़ निहन ऊँच 
हो षी गुडी अवुरी पानी के किनारे एगो प्लेन के पेड़ निहन पलल 
बढ़नी। 

15 हम दालचीनी आ एस्पालाथस नियर मीठ गंध देत रहनी 
आ हमरा से बढिया गंध नियर गंध आवत रहे, जइसे कि 
गैलबनम, गोमेद, आ मीठ स्टोरेक्स आ तम्बू में लोबान के धुँआ 


नियर। 
16 तारपेन्टाइन के पेड़ निहन हम आपन डाढ़ पसारनी अवुरी 
हमार डाढ़ आदर अवुरी अनुग्रह के डाढ़ ह। 

17 जइसे बेल के पेड़ से सुगंध निकलल रहे आ हमार फूल 
आदर आ धन के फल ह। 

18 हम सुंदर प्रेम, भय, ज्ञान आ पवित्र आशा के महतारी हई, 
एहसे हम अनन्त होके अपना सब संतान के दिहल गईल बानी, 
जेकर नाम उनुका नाम से बा। 

19 हे सब जे हमरा से चाहत बानी, हमरा लगे आके हमरा 
फल से भर जा। 

20 काहे कि हमार स्मरण शहद से भी मीठ बा आ हमार 
विरासत मधुकोश से भी मीठ बा। 


21 हमरा के खाए वाला अबहियों भूखल रहीहें आ हमरा के 
पीये वाला अबहियों प्यासल रहीहें। 

22 जे हमार बात मानेला, उ कबो लज्जित ना होई, आ हमरा से 
काम करे वाला लोग गलत ना करी। 

23 इ सब बात परम परमेश्वर के वाचा के किताब ह, उ 
व्यवस्था ह जवन मूसा याकूब के मंडली के विरासत के रूप में 
आज्ञा देले रहले। 

24 प्रभु में मजबूत होखे खातिर बेहोश मत होखऽ। ताकि ऊ 
तोहनी के मजबूत कर सके, ओकरा से चिपकल रहऽ काहे कि 
सर्वशक्तिमान प्रभु अकेले परमेश्वर हवें आ ओकरा अलावा 
दोसर कवनो उद्धारकर्ता नइखन। 

25 ऊ नया फल के समय में फिसोन आ टाइग्रिस नियर सब 
चीज के अपना बुद्धि से भर देला। 

26 ऊ फसल के समय में यूफ्रेटिस आ यरदन नियर समझ के 
भरमार कर देला। 

27 ऊ ज्ञान के सिद्धांत के रोशनी के रूप में देखावेला आ 
विंटेज के समय में जियोन के रूप में। 

28 पहिला आदमी ओकरा के पूरा तरह से ना जानत रहे, अंब 
आखिरी आदमी ओकरा के पता ना चली। 

29 काहेकि ओकर विचार समुंदर से भी अधिक बा आ ओकर 
सलाह बहुत गहिराह से भी गहिराह बा। 

30 हम नदी से धार नियर निकलनी आ बगइचा में नाली नियर 
निकलनी। 

31 हम कहनी कि हम अपना सबसे बढ़िया बगइचा में पानी 
देब आ अपना बगइचा के खूब पानी देब। 

32 हम तबो शिक्षा के सबेरे निहन चमका देब अवुरी ओकरा 
के दूर से रोशनी भेजब। 

33 हम तबो शिक्षा के भविष्यवाणी के रूप में उझिल देब आ 
ओकरा के हमेशा खातिर हर युग खातिर छोड़ देब। 

34 देखऽ कि हम खाली अपना खातिर ना, बलुक बुद्धि के 
खोज करे वाला सब लोग खातिर मेहनत कइले बानी। 


अध्याय 25 


1 हम तीन गो बात में सुन्दर हो गईनी आ परमेश्वर आ आदमी 

के सामने सुन्दर खड़ा हो गईनी: भाई लोग के एकता, पड़ोसी 

के प्रेम, एक साथ एक आदमी आ पत्नी के प्रेम। 

2 तीन तरह के आदमी से हमार प्राण नफरत करेला आ हम 

ओह लोग के जान से बहुते आहत बानी: एगो गरीब आदमी जे 

घमंडी बा, एगो अमीर आदमी जे झूठा बा आ एगो बूढ़ 

व्यभिचारी जे काम करेला। 

3 अगर तू जवानी में कुछ ना बटोरले बाड़ त अपना उमिर में 
कुछुओ कइसे मिल पाई? 

4 हे धूसर बाल खातिर न्याय केतना सुन्दर बा, आ प्राचीन लोग 

के सलाह जाने खातिर! 

5 हे बूढ़ लोग के बुद्धि केतना सुन्दर बा, आ सम्मानजनक लोग 

खातिर समझ आ सलाह केतना सुन्दर बा। 

6 बहुत अनुभव बूढ़ लोग के मुकुट ह, आ भगवान के भय 

उनकर महिमा ह। 

7 हम अपना मन में नौ गो बात खुश होखे के फैसला कइले 

बानी आ दसवाँ बात हम अपना जीभ से कहब: ऊ आदमी जे 


अपना लइकन से खुश होखे। आ जे अपना दुश्मन के पतन 
देखे खातिर जिंदा बा। 

8 ऊ ठीक बा जे समझदार मेहरारू के साथे रहेला आ जीभ से 
फिसलल ना होखे आ अपना से बेसी अयोग्य आदमी के सेवा 
ना कइले होखे। 

9 जेकरा के समझदारी मिलल बा, आ जे सुनत लोग के कान 
में बोलत बा, उ ठीक बा। 

10 हे बुद्धि पावे वाला केतना बड़ बा! तबो ओकरा से ऊपर 
केहू नइखे जे प्रभु से डेरात होखे। 

11 लेकिन प्रभु के प्रेम रोशनी खातिर सब कुछ से आगे बढ़ 
जाला, जे ओकरा के पकडले बा, ओकर उपमा कवना से होई? 
12 प्रभु के भय उनकर प्रेम के शुरुआत ह, आ विश्वास 
उनकरा से चिपकल होखे के शुरुआत ह। 

13 हमरा के कवनो विपत्ति दे द, लेकिन दिल के विपत्ति के, 
आ कवनो बुराई के, लेकिन कवनो औरत के दुष्टता के। 

14 हमरा से नफरत करे वाला लोग के कष्ट के छोड़ के कवनो 
दुख के बदला लेवे के बा, लेकिन दुश्मन के बदला लेवे के। 

15 साँप के सिर से ऊपर कवनो सिर ना होला। आ दुश्मन के 
क्रोध से ऊपर कवनो क्रोध नइखे। 

16 हमरा शेर आ अजगर के साथे रहला से बढ़िया रहे कि हम 
कवनो दुष्ट औरत के साथे घर रखीं। 

17 मेहरारू के दुष्टता ओकर चेहरा बदल देला आ ओकर 
चेहरा के बोरा नियर करिया कर देला। 

18 ओकर पति अपना पड़ोसी के बीच में बईठ जाई। आ जब 
ऊ सुनाई त ऊ कड़आ आह भरी। 

19 औरत के दुष्टता से सब बुराई कम बा, पापी के हिस्सा 
ओकरा पर पड़े। 

20 जइसे रेतीला रास्ता पर चढ़ल बूढ़ लोग के गोड़ में होला, 
ओइसहीं चुपचाप आदमी खातिर बात से भरल मेहरारू होला। 

21 औरत के सुंदरता पर ठोकर मत खाई आ ओकरा के भोग 
खातिर ना चाहत रहीं। 

22 औरत अंगर अपना पति के देखभाल करेले त क्रोध, बेशर्मी 
अवुरी बहुत निंदा से भरल होखेला। 

23 दुष्ट औरत हिम्मत कम कर देले, चेहरा भारी आ घायल 
दिल बनावेले, जवन औरत अपना पति के संकट में दिलासा ना 
देवेले, उ कमजोर हाथ अंवुरी कमजोर घुटना बनावेले। 

24 ओह औरत से पाप के शुरुआत भइल आ ओकरा द्वारा 
हमनी के सब केहू मरत बानी जा। 

25 पानी के रास्ता ना दीं। ना त कवनो दुष्ट औरत के विदेश में 
गड करे के आजादी। 

26 अगर उ अपना मन के मुताबिक ना गईल त ओकरा के 
अपना शरीर से काट के ओकरा के तलाक के पत्र देके छोड़ 
द। 


अध्याय 26 


1 धन्य बा ऊ आदमी जेकर मेहरारू सद्गुणी होखे, काहे कि 
ओकर दिन के संख्या दुगुना हो जाई। 

2 सद्गुणी औरत अपना पति के खुश करेले अवुरी उ अपना 
जीवन के साल शांति से पूरा करीहे। 

3 एगो बढ़िया पल्ली एगो बढ़िया हिस्सा ह, जवन प्रभु के डेराए 
वाला के हिस्सा में दिहल जाई। 


4 आदमी चाहे अमीर होखे भा गरीब, अंगर ओकरा प्रभु के 

प्रति निमन मन होखे त ऊ हर समय हॅसमुख चेहरा से 

आनन्दित रही। 

5 तीन गो बात बा जवना से हमार दिल डेराला। चउथा खातिर 

हम बहुत डेरा गईनी: शहर के निंदा, बेकाबू भीड़ के जुटान 

अवुरी झूठा आरोप, इ सब मौत से भी बुरा बा। 

6 लेकिन दिल आ दुख के दुख उ औरत ह जवन दोसरा औरत 

आ करेले, आ जीभ के कोड़ा ह जवन सबके संगे संवाद 

| 

7 दुष्ट पत्नी इधर-उधर हिलावल जुआ ह, जेकरा के पकड़ले बा, 

उ बिच्छू के पकडले होखस। 

8 नशा में धुत्त औरत आ बाहर के गड़बड़ बहुते क्रोध पैदा 

करेला आऊ आपन लाज ना ढँकेले। 

9 मेहरारू के वेश्यावृत्ति ओकर घमंडी नजर आ पलक से पता 

चल सकेला। 

10 अगर तोहार बेटी बेशर्म बिया त ओकरा के सख्ती से 

राखऽ, कहीं ऊ बहुते आजादी से अपना के दुर्व्यवहार ना करे. 

11 बेशर्म आँख के देखत रहीं आ अंगर ऊ तोहरा खिलाफ 

अपराध करी त अचरज मत करीं। 

12 ऊ प्यासल यात्री के फव्वारा मिलला पर आपन मुँह खोल 

के ओकरा लगे के हर पानी से पी के हर हेग के किनारे बइठ 

के हर तीर के सामने आपन कुंड खोली। 

13 पत्नी के कृपा ओकरा पति के खुश करेला अवुरी ओकर 

विवेक ओकर हड्डी के मोटावेला। 

14 चुपचाप आ प्रेमी मेहरारू प्रभु के वरदान ह। आ बढ़िया से 

निर्देशित मन के अतना लायक कुछुओ नइखे. 

15 शर्मिंदा आ विश्वासी औरत दुगुना कृपा ह, आ ओकर 

महाद्वीपीय मन के कवनो मोल ना दिहल जा सकेला। 

16 जइसे सूरज ऊँच आकाश में उगला पर होला। ओइसहीं 

ध्य बढ़िया मेहरारू के घर के क्रमबद्धता में भी सुंदरता 
ला। 

17 जइसे पवित्र दीया पर साफ रोशनी होला। त पाकल उमिर 

में चेहरा के सुंदरता भी होला। 

18 जइसे सोना के खंभा चांदी के आधार पर होला। त निरंतर 

दिल वाला गोरा गोड़ भी होला। 

19 बेटा, अपना उमिर के फूल के ठीक राखऽ; आ परदेसी 

लोग के आपन ताकत मत दीं। 

20 जब पूरा खेत में फलदार सम्पत्ति मिल जाई त ओकरा में 

आपन बीज बोई आ अपना भलाई के भलाई पर भरोसा करीं। 

21 एही से तोहार जाति जवन तू छोड़ब, ओकरा के बढ़ावल 

जाई, आ ओकरा में ओकर भला वंश के भरोसा होई। 

22 वेश्या के थूक मानल जाई। बाकिर बियाहल मेहरारू 

अपना पति खातिर मौत के खिलाफ एगो टावर होले. 

23 दुष्ट औरत के दुष्ट आदमी के हिस्सा के रूप में दिहल 

जाला, लेकिन भगवान के भक्ति करे वाला के दिहल जाला। 

24 बेईमान औरत शर्म के तुच्छ समझेले, लेकिन ईमानदार 

औरत अपना पति के आदर करेले। 

25 बेशर्म मेहरारू के कुकुर के रूप में गिनल जाई। लेकिन जे 

लजाइल उ प्रभु से डेराई। 

26 जे औरत अपना पति के आदर करेले, ओकरा के सभके 

बुद्धिमान मानल जाई। लेकिन जे अपना घमंड से ओकर 

बेइज्जत करी, ओकरा के सभका से अभक्त मानल जाई। 


27 दुश्मनन के भगावे खातिर जोर से रोवे वाली औरत आ 
डांट के खोजल जाई। 

28 दू गो बात बा जवन हमरा दिल के दुखी करेला। तीसरा 
हमरा के नाराज कर देला: एगो युद्ध के आदमी जे गरीबी के 
शिकार होखे। आ समझदार आदमी जेकरा से सेट ना होखे; 
आ जे धार्मिकता से पाप में वापस आ जाला। अइसन आदमी 
के प्रभु तलवार खातिर तइयार कर देला। 

29 व्यापारी अपना के गलत काम करे से मुश्किल से बचा 
सकेला। आ हकस्टर पाप से मुक्त ना होई। 


अध्याय 27 


1 बहुत लोग छोट बात खातिर पाप कइले बा। आ जे भरपूर 
चीज के तलाश में बा, उ आपन नजर हटा दिही। 

2 जइसे पत्थर के जोड़न के बीच में कील मजबूती से चिपक 
जाला। त पाप खरीद-बिक्री के बीच बंद हो जाला| 

3 जब तक कवनो आदमी प्रभु के भय में अपना के लगन से ना 
राखी, तब तक ओकर घर जल्दीए उखाड़ फॅंकल जाई। 

4 जइसे चलनी से छानल जाला त कचरा रह जाला। त आदमी 
के गंदगी ओकरा बात में। 

5 भट्टी कुम्हार के बर्तन के परीक्षण करेला। त आदमी के 
परीक्षा औकरा तर्क में होला। 

6 फल बतावेला कि अगर पेड़ के सजावल गइल बा। ओइसहीं 
आदमी के दिल में एगो अभिमान के उच्चारण होला। 

7 केहू के बात सुने से पहिले ओकर स्तुति मत करऽ। काहे कि 
इहे आदमी के परीक्षा ह। 

8 अगर तू धर्म के पालन करब त ओकरा के पा के एगो 
महिमामंडित लमहर वस्त्र निहन पहिनब। 

9 चिरई अपना जइसन के सहारा ले लीहें। ओइसहीं सच्चाई 
ओह लोग के वापस आ जाई जे ओकरा में अभ्यास करेला। 

10 जइसे शेर शिकार के इंतजार में पड़ल रहेला। त अधर्म के 
काम करे वाला लोग खातिर पाप करीं। 

11 भक्तिमान आदमी के प्रवचन हमेशा बुद्धि के साथे होला। 
बाकिर मूर्ख चाँद नियर बदल जाला। 

12 अगर तू अविवेकी लोग के बीच में बानी त समय के पालन 
करीं। लेकिन लगातार समझदार लोग के बीच में रहब। 

13 मूर्ख लोग के प्रवचन परेशान करे वाला होला आ उनकर 
खेल पाप के बेहूदापन होला। 

14 बहुत किरिया खाए वाला के बात से बाल सीधा खड़ा हो 
जाला। आ ओह लोग के झगड़ा से आदमी के कान रोक दिहल 
जाला. 

15 घमंडी लोग के झगड़ा खून-खराबा होला आ उनकर गारी 
कान में गंभीर होला। 

16 जे गुप्त बात के खोज करेला ओकर श्रेय खो देला। आ 
ओकरा मन के कबो दोस्त ना मिली। 

17 अपना दोस्त से प्रेम करीं आ ओकरा से वफादार रहीं 

लेकिन अगर तू ओकर गुप्त बात के धोखा देत बाड़ त ओकरा 
पीछे ना चली। 

18 जइसे आदमी अपना दुश्मन के नाश कर देले बा। 
ओइसहीं तू अपना पड़ोसी के प्यार खो देले बाड़। 

19 जइसे चिरई के हाथ से निकले देला, ओईसहीं तू अपना 
पड़ोसी के छोड़ देले बाड5 आ ओकरा के फेर से ना ले पइबऽ 


20 अब ओकरा पीछे मत चल, काहे कि ऊ बहुत दूर बा। ऊ 
ओइसने बा जइसे कवनो रोड़ा जाल से बाहर निकलल होखे. 
21 रहल बात घाव के त ओकरा के बान्हल जा सकेला। गारी 
देला के बाद सुलह हो सकेला, लेकिन जे गुप्त बात के धोखा 
देला, उ आशाहीन बा। 

22 जे आँख से आँखि मिचौनी करेला ऊ बुराई करेला, आ जे 
ओकरा के जानेला ऊ ओकरा से दूर हो जाई। 

23 जब तू मौजूद रहब त ऊ मीठ-मीठ बात करी आ तोहार 
बात के तारीफ करी, बाकिर आखिर में ऊ आपन मुँह मरोड़ 
के तोहार बात के निंदा करी। 

24 हम बहुत बात से नफरत करत बानी, लेकिन उनुका 
जइसन कुछुओ ना; काहे कि प्रभु ओकरा से नफरत करीहें। 
25 जे केहू ऊँच पत्थर फेंकेला ऊ ओकरा के अपना माथा पर 
फेंकेला। धोखा के चोट से घाव हो जाई। 

26 जे गडा खोदत बा, उ ओकरा में गिर जाई, आ जे जाल बा, 
ओकरा में फंसल जाई। 

27 जे बदमाशी करेला ऊ ओकरा पर पड़ जाई आ ओकरा 
पता ना चली कि ऊ कहाँ से आइल बा. 

28 उपहास आ निंदा घमंडी लोग से होला। बाकिर बदला लेबे 
के काम शेर नियर ओह लोग के इंतजार में पड़ जाई. 

29 जे धर्मी लोग के पतन से खुश बा, उ जाल में फंस जाई। आ 
मरला से पहिले पीड़ा ओह लोग के भस्म कर दी. 

30 दुर्भावना आ क्रोध, इ सब घिनौना काम ह। आ पापी 
आदमी के दुनु मिल जाई। 


अध्याय 28 


1 बदला लेबे वाला के प्रभु से बदला मिल जाई आ ऊ अपना 
पाप के याद में जरूर राखी। 
2 अपना पड़ोसी के जवन चोट तोहरा के कइले बा ओकरा के 
माफ करऽ, ओइसहीं जब तू प्रार्थना करबऽ त तोहार पाप भी 
माफ हो जाई। 
3 एक आदमी दोसरा से नफरत करेला आका ऊ प्रभु से 
माफी मांगेला? 
4 ऊ अपना जइसन आदमी पर कवनो दया ना करेला आका 
ऊ अपना पाप के माफी माँगेला? 
5 अगर शरीर खाली नफरत के पोषण करेला त के अपना पाप 
के माफी के निहोरा करी? 
6 आपन अंत के याद कर5 आ दुश्मनी खतम होखे दीं। 
भ्रष्टाचार आ मौत के याद करीं आ आज्ञा के पालन करीं। 
7 आज्ञा के याद करीं आ अपना पड़ोसी के साथे कवनो 
दुभवना मत करीं, परमात्मा के वाचा के याद करीं आ 
अज्ञानता के आँखि मिचौनी करीं। 

झगड़ा से परहेज कर5 आ तू आपन पाप कम करऽ, काहे 
कि क्रोधित आदमी झगड़ा जरा दी। 
9 पापी दोस्तन के परेशान करेला आ शांति से रहे वाला लोग 
के बीच बहस करेला। 
10 जइसे आग के बात होला, ओइसहीं ऊ जरेला आ जइसे 
आदमी के ताकत होला, ओइसहीं ओकर क्रोध होला। आ 
ओकरा धन के हिसाब से ओकर क्रोध बढ़ेला। आ जेतना 
मजबूत होखी ऊ लोग जे झगड़ा करी, ओतने ऊ लोग भड़क 
जाई. 


11 जल्दबाजी में झगड़ा आग जरा देला आ जल्दबाजी में 

लड़ाई खून बहावेला। 

12 अगर तू चिंगारी उड़ाईं त ऊ जरि जाई, अगर तू ओकरा 

पर पक देब त ऊ बुझ जाई आ ई दुनु तोहरा मुँह से निकल 

जाई। 

13 फुसफुसाहट करे वाला आ दुभाषिया के गारी दीं, काहे कि 

अइसन लोग शांति से रहे वाला बहुत लोग के नाश कर दिहले 

बा। 

14 एगो बकबक जीभ बहुत लोग के परेशान कर देले बिया आ 
ष्ट से दूसरा देश में भगा देले बिया, मजबूत शहर के 

गिरा देले बिया अवुरी बड़ आदमी के घर उखाड़ देले बिया। 

15 बकबक जीभ सद्गुणी मेहरारू के बाहर निकाल देले 

बिया आ ओह लोग के मेहनत से वंचित कर देले बिया | 

16 जे एकर बात सुनेला, ओकरा कबो आराम ना मिली आ 

कबो चुपचाप ना रहेला। 

17 कोड़ा के चोट से मांस में निशान लागेला, लेकिन जीभ के 

चोट से हड्डी टूट जाला। 

18 बहुत लोग तलवार के धार से गिर गईल बा, लेकिन जेतना 

लोग जीभ से गिर गईल बा। 

19 ठीक बा जे ओकर जहर से बचावल जाला। जे ओकर जुआ 

ना खींचले बिया आ ना ओकरा पट्टी में बान्हले बिया। 

20 काहे कि ओकर जुआ लोहा के जुआ ह आ ओकर पट्टी 

पीतल के ह 

21 ओकर मोत एगो बुरा मौत ह, कब्र ओकरा से बढ़िया रहे। 

22 भगवान से डेराए वाला लोग पर ओकरराजना होई आना 

ही ओकर लौ से जरावल जाई। 

23 जे प्रभु के छोड़ देला, उ लोग ओकरा में गिर जाई। आ ऊ 

ओह लोग में जरि जाई आ ना बुझाई। ओकरा पर शेर नियर 

भेजल जाई आ तेंदुआ नियर खा जाई। 

24 देखऽ कि तू अपना संपत्ति के काँट से घेर के आपन चांदी 

आ सोना के बान्हऽ। 

25 आपन बात के तराजू में तौल के मुँह खातिर दरवाजा आ 

सलाख बनाई। 

26 सावधान रहऽ कि तू ओकरा से फिसल मत, कहीं तू 

ओकरा सोझा ना गिर जाइ। 


अध्याय 29 


1 दयालु अपना पड़ोसी के उधार दिही। आ जे आपन हाथ 
मजबूत करेला ऊ आज्ञा के पालन करेला। 

2 अपना पड़ोसी के जरूरत के समय उधार दऽ आ अपना 
पड़ोसी के समय पर उधार दे दऽ। 

३ आपन वचन के पालन करीं आ ओकरा साथे निष्ठा से 
व्यवहार करीं, त तू हमेशा ऊ चीज मिल जाई जवन तोहरा 
खातिर जरूरी बा। 

4 बहुत लोग जब कवनो चीज उधार दिहल गईल त ओकरा के 
मिलला के हिसाब से उ लोग के परेशानी में डाल देले, जवन 
कि उ लोग के मदद करत रहे। 

5 जब तक उ ना पाई, तब तक उ आदमी के हाथ चुंबन करी। 
आ पड़ोसी के पझसा खातिर ऊ अधीनता से बात करी, बाकिर 
जब ओकरा चुकावे के पड़ी त ऊ समय के लमहर करी आ 
दुख के बात वापस करी आ समय के शिकायत करी. 


6 अंगर ऊ जीत जाई त ओकरा आधा मुश्किल से मिल जाई 
आ ऊ अइसे गिना जाई जइसे ओकरा मिलल होखे, अगर ना 
त ऊ ओकरा के पइसा से वंचित कर दिहले बा आ ओकरा के 
बेवजह दुश्मन बना लिहले बा, ओकरा के गारी देत बा आ... 
रेलिंग के काम कइल जाला: आ इज्जत खातिर ऊ ओकरा के 
बेइज्जत करी. 

7 एह से बहुत लोग धोखा खाए के डर से दोसरा के बुरा 
व्यवहार खातिर उधार देवे से इनकार क देले बाड़े। 

8 फिर भी तू गरीब के आदमी के साथे धैर्य राख आ ओकरा 
पर दया करे में देरी मत करऽ। 

9 आज्ञा के खातिर गरीब के मदद करीं आ ओकरा गरीबी के 
चलते ओकरा के मत मोड़ दीं। 

10 अपना भाई आ अपना दोस्त खातिर आपन पइसा गँवा दऽ 
आ ओकरा के गँवावे खातिर पत्थर के नीचे जंग मत लागे दीं। 
11 परम परमात्मा के आज्ञा के अनुसार आपन खजाना जमा 
करऽ, त ओकरा से तोहरा सोना से भी जादा फायदा होई। 

12 [i के भंडार में बंद कर, त उ तोहरा के हर दुख से 
बचाई। 

13 ऊ तोहरा खातिर तोहरा दुश्मनन से एगो ताकतवर ढाल 
आ मजबूत भाला से बढ़िया लड़ाई लड़ी। 

14 ईमानदार आदमी अपना पड़ोसी खातिर जमानत होला, 
लेकिन जे बेशर्म ओकरा के छोड़ दिही। 

15 तोहरा जमानतदार के दोस्ती के मत भुलाई, काहे कि ऊ 
तोहरा खातिर आपन जान दे दिहले बा। 

16 पापी अपना जमानत के बढ़िया संपत्ति के उखाड़ फेंकी। 
17 जे अशुभ मन के बा, उ ओकरा के बचावे वाला के खतरा 
में छोड़ दिही। 

18 निश्चयता बहुत लोग के बढ़िया संपत्ति के उतार देले बा 
अवुरी समुंदर के लहर निहन हिला देले बा, ताकतवर लोग 
ओकरा के अपना घर से भगा देले बा, जवना से उ लोग 
परदेसी जाति के बीच भटक गईले। 

19 प्रभु के आज्ञा के उल्लंघन करे वाला दुष्ट आदमी जमानत 
में पड़ जाई, आ जे फायदा खातिर दोसरा के काम करेला आ 
ओकर पालन करेला, उ मुकदमा में पड़ जाई। 

20 अपना शक्ति के हिसाब से अपना पड़ोसी के मदद करीं 
आ सावधान रहीं कि तू खुद औही में मत पड़ऽ। 

21 जिनिगी खातिर मुख्य चीज पानी, रोटी, कपड़ा आ लाज के 
ढके खातिर घर ह। 

22 दोसरा के घर में नाजुक किराया से नीच कुटी में गरीब के 
जिनगी बेहतर बा। 

23 कम होखे भा बहुत, तोहरा के संतोष राखीं कि तू अपना 
घर के निंदा मत सुनी। 

24 काहे कि घर-घर घूमल एगो दयनीय जीवन ह, काहे कि 
उ परदेशी बाड़, उहाँ तू आपन मुँह खोले के हिम्मत ना 


25 तू मनोरंजन आ भोज करबऽ आ कवनो धन्यवाद ना 
करबऽ, एकरा अलावा तू कड़आ बात सुनबऽ। 

26 हे परदेसी, आके एगो मेज के साज-सज्जा कर5 आ जवन 
तू तइयार कइले बाड़5 ओकरा से हमरा के खियाई। 

27 हे परदेसी, एगो आदरणीय आदमी के जगह दे दीं। हमार 
भाई ठहरे आवेला आ हमरा घर के जरूरत बा। 


28 समझदार आदमी खातिर ई सब बात दुखी होला। घर के 
कमरा के डांटल, आ उधार देबे वाला के डांटल. 


अध्याय 30 


1 जे अपना बेटा से प्रेम करेला, उ ओकरा के बार-बार लाठी 

के एहसास करावेला, ताकि अंत में ओकरा से खुशी होखे। 

2 जे अपना बेटा के ताड़त बा, उ ओकरा में आनन्दित होई आ 

ओकरा जान-पहचान के बीच ओकरा से आनन्दित होई। 

3 जे अपना बेटा के सिखावेला, उ दुश्मन के दुखी करेला, 

अवुरी अपना दोस्त के सोझा ओकरा से खुश होई। 

4 भले ओकर बाप मर जास, लेकिन उ अईसन बा जईसे उ 

ठ नईखन, काहेकि उ अपना निहन आदमी के छोड़ देले 

बाड़े। 

5 जब उ जिन्दा रहले त उ देख के खुश हो गईले, जब उ मर 

गईले त उ दुखी ना भईले। 

6 ऊ अपना दुश्मनन से बदला लेबे वाला आ अपना दोस्तन 

पर दया के बदला लेबे वाला छोड़ गइलन. 

7 जे अपना बेटा से जादा कमाई करेला, उ ओकर घाव के 

ज दिही। आ हर चिल्लाहट पर ओकर आंत परेशान हो 

जाई। 

8 ना टूटल घोड़ा सिरदर्द हो जाला आ अपना खातिर छोड़ल 

लइका जानबूझ के हो जाला। 

9 अपना लइका के कोक मारऽ, ऊ तोहरा के डेरा दी, ओकरा 

साथे खेलीं, त ऊ तोहरा के भारी पड़ जाई। 

10 ओकरा साथे हँसी मत, कहीं ओकरा साथे दुख मत होखऽ 

आ आखिर में दाँत ना चीरऽ। 

11 जवानी में ओकरा के कवनो आजादी मत दीं आ ओकर 

मूर्खता पर आँखि मिचौनी मत करीं. 

12 छोट उमिर में ओकर गरदन झुका के ओकरा के बगल में 

मार दीं, कहीं ऊ जिद्द ना हो जाव आ तोहार आज्ञा ना माने आ 

एह तरह से तोहरा मन में दुख ना आवे। 

13 अपना बेटा के ताड़ दीं आ ओकरा के मेहनत से पकडी, 

कहीं ओकर अश्लील व्यवहार तोहरा खातिर अपराध ना होखे। 

CE आदमी से बढ़िया होला जे अपना शरीर में दुखी 
| 

15 शरीर के स्वास्थ्य आ बढ़िया संपदा सोना से ऊपर बा, आ 

असीम धन से मजबूत शरीर। 

16 सुदृढ़ शरीर से ऊपर कवनो धन ना होला आ दिल के 

आनन्द से ऊपर कवनो आनन्द ना होला। 

17 कड़आ जिनिगी भा लगातार बेमारी से मौत बेहतर होला। 

18 बंद मुँह पर डालल नाजुक पदार्थ कब्र पर डालल मांस के 

गंदगी जइसन होला। 

19 मूर्ति के चढ़ावे से का फायदा होला? काहे कि नात ऊ खा 

सकेला आ ना गंध कर सकेला. 

20 ऊ आँख से देखत बा आ कराहत बा, जइसे कवनो नपुंसक 

कुंवारी के गले लगा के आह भरत बा। 

21 अपना मन के भारी बात पर मत द5 आ अपना सलाह से 

अपना के कष्ट मत करऽ। 

22 मन के उल्लास आदमी के जीवन ह, आ आदमी के 

उल्लास से ओकर दिन लंबा हो जाला| 


23 अपना जान से प्रेम करऽ आ अपना मन के दिलासा दऽ, 
दुख तोहरा से दूर दूर करऽ, काहेकि दुख बहुत लोग के मार 
देले बा आ ओकरा से कवनो फायदा नइखे। 

24 ईर्ष्या आ क्रोध जीवन के छोट कर देला आ सावधानी से 
समय से पहिले उमिर हो जाला। 

25 हॅसमुख आ नीमन दिल के अपना मांस आ खानपान के 
देखभाल होई। 


अध्याय ३1 


1 धन के प्रति जागरूक रहला से मांस भस्म हो जाला आ 

ओकर चिंता नींद के भगा देला। 

2 देखभाल देखला से आदमी के नींद ना आवे दिहल जाई, 

जइसे कि दर्दनाक बेमारी नींद के तोड़ देला। 

3 धनी लोग के धन जुटावे में बहुत मेहनत होला। आ जब 

आराम करेला त ऊ अपना नाजुक चीजन से भर जाला. 

4 गरीब अपना गरीब संपत्ति में मेहनत करेला। आ जब ऊ 

छोड़ देला त ऊ अबहियों जरूरतमंद बा. 

5 जे सोना से प्रेम करेला, ओकरा के धर्मी ना ठहरावल जाई, 

आ जे भ्रष्टाचार के पालन करेला ओकरा से भरपूर हो जाई। 

6 सोना बहुत लोग के बर्बाद हो गइल बा आ ओह लोग के 

नाश हो गइल बा। 

7 एकरा खातिर बलिदान देवे वाला लोग खातिर ई ठोकर ह, 

आ हर मूर्ख के ओकरा साथे पकड़ल जाई। 

8 धन्य बा अमीर जे बेदाग मिलेला आ सोना के पीछे ना चले। 

9 ऊ के ह? हमनी के ओकरा के धन्य कहब जा, काहेकि उ 

अपना लोग के बीच अद्भुत काम कईले बाड़े। 

10 एकरा से केकरा के परखल गइल बा आ ओकरा के सिद्ध 

पावल गइल बा? तब ऊ घमंड करे। के ठेस पहुँचा सकेला आ 

के ना ठेस पहुँचावल? भा बुराई कइले बा आ ना कइले बा? 

11 ओकर माल स्थापित हो जाई आ मंडली ओकर भिक्षा के 

घोषणा करी। 

12 अगर तू कवनो भरपूर मेज पर बइठल बाड़ऽ त ओकरा 

पर लालच मत करीं आ ई मत कहऽ कि ओकरा पर बहुत 

खाना बा। 

13 याद रखीं कि दुष्ट आँख बुरा चीज ह, आ आँख से जादा दुष्ट 

का बनावल गइल बा? एही से हर मौका पर रोवेला। 

14 जहाँ-जहाँ हाथ देखाई देत बा, ओहिजा हाथ मत बढ़ाई आ 

ओकरा संगे बर्तन में मत डालीं। 

1 त पडोसी के न्याय मत करीं आ हर बात में समझदार 

रहीं। 

16 जवन चीज तोहरा सामने राखल गइल बा, ओकरा जइसन 

ब के चाहीं, खाई। आ खा लीं, कहीं तोहरा से नफरत मत 
| 

17 शिष्टाचार के खातिर पहिले छोड़ दीं। आ अतृप्त मत होख५, 

कहीं तू कवनो नाराजगी मत कर5. 

18 जब तू बहुत लोग के बीच में बईठल रहब त सबसे पहिले 

आपन हाथ मत बढाई | 

19 बढिया से पोसल आदमी खातिर बहुत कम ही काफी होला 

आ ऊ अपना बिछौना पर आपन हवा कम ना करेला। 


20 ठीक नींद मध्यम भोजन से आवेला, ऊ जल्दी उठेला आ 
ओकर बुद्धि ओकरा साथे रहेला, बाकिर अतृप्त आदमी के 
देखत रहे के पीड़ा आ पेट के पीड़ा होला। 

21 आ अंगर तोहरा के खाए खातिर मजबूर कइल गइल बा त 
उठ के उल्टी करऽ आ तोहरा आराम मिल जाई। 

22 बेटा, हमार बात सुन5 आ हमरा के तिरस्कार मत करऽ 
आ आखिर में जइसन हम तोहरा के कहले रहनी, ओइसन पा 
लेबऽ, तोहरा सब काम में तेज रह5, ओइसहीं तोहरा के कवनो 
बेमारी ना आई। 

23 जे केहू अपना भोजन के उदार बा, ओकरा बारे में लोग 
बढ़िया बात करी। आ ओकरा बढ़िया घर के रखरखाव के 
रिपोर्ट पर विश्वास हो जाई. 

24 लेकिन जे ओकर भोजन के निराला बा ओकरा खिलाफ 
पूरा शहर गुनगुनाई। आ ओकरा निरालापन के गवाही पर 
कवनो संदेह ना होखी. 

25 शराब में आपन वीरता मत देखाई। काहे कि शराब से 
बहुते लोग के नाश हो गइल बा. 

26 भट्टी डुबकी लगा के किनारा के परखेला, ओइसहीं शराब 
नशा में घमंडी लोग के दिल के परखेला। 

27 मदिरा आदमी खातिर जीवन जइसन बढ़िया होला, अगर 
ऊ मध्यम रूप से पीयल जाव त शराब के बिना आदमी के 
जीवन का होला? काहे कि ई आदमी के खुश करे खातिर 
बनावल गइल रहे। 

28 नापल-जोख के शराब पियला आ मौसम में मन में खुशी 
आ मन के हँसी-खुशी होला। 

29 बाकिर बेसी से नशा में धुत्त शराब मन के कड़वाहट पैदा 
करेला, झगड़ा आ झगड़ा से। 

30 नशा मूर्ख के क्रोध के तब तक बढ़ावेला जब तक कि उ 
अपराध ना करे, ताकत कम करेला अवुरी घाव पैदा करेला। 

31 अपना पड़ोसी के शराब में डांट मत दीं आ ओकरा खुशी 
में ओकरा के तिरस्कार मत करीं, ओकरा के घृणित बात मत 
यी ओकरा पर दबाव मत दीं कि ऊ शराब पीये के आग्रह 
करीं. 


अध्याय 32 


1 अगर तोहरा के कवनो भोज के मालिक बनावल गइल बा त 
अपना के ऊपर मत उठाई, बलुक बाकी लोग में से एगो नियर 
ओह लोग के बीच में रह5। ओह लोग के लगन से देखभाल 
करीं आ एही से बइठ जाई. 

2 जब तू आपन पूरा काम पूरा कर लेब त आपन जगह ले लीं 
कि तू ओह लोग के साथे मस्त होख5 आ भोज के अपना 
बढ़िया से व्यवस्थित करे खातिर मुकुट पाई | 

3 तू बड़का, बोलऽ, काहेकि ई तोहरा के चाहीं, लेकिन सही 
विवेक से। आ बाधा ना म्यूजिक. 

4 जहाँ संगीतकार होखे, उहाँ बात मत उझल आ समय के 
बिना बुद्धि मत देखाई। 

5 शराब के भोज में म्यूजिक के संगीत कार्यक्रम सोना में सेट 
कार्बकल के निशान के रूप में होला। 

6 सोना के काम में लागल पन्ना के निशान के रूप में, ओइसहीं 
सुखद शराब के साथ संगीत के राग भी होला। 


7 हे जवान, अगर तोहरा के जरूरत बा त बोलऽ, बाकिर जब 
तोहरा से टू बेर पूछल जाव त मुश्किल से बोल5. 

8 तोहार बोलल छोट होखे, कम शब्दन में बहुत कुछ समझे के 
चाहीं। जे जानत होखे आ तबहियो आपन जीभ पकड़ले होखे 
ओकरा जइसन होखऽ. 

9 अगर तू बड़का लोग के बीच में बानी त अपना के ओह लोग 
के बराबर मत बनाई। आ जब प्राचीन आदमी जगह पर होखे 
त ढेर शब्दन के प्रयोग ना करीं. 

10 गरज के बिजली गिरला से पहिले। आ लजाइल आदमी के 
एहसान होखे के सामने। 

11 कबो-कबो उठ5, आ आखिरी मत बनीं; बाकिर तोहरा के 
बिना देरी कइले घरे ले आवऽ. 

12 उहाँ आपन शगल करऽ आ जवन मन करे तवन कर, 
लेकिन घमंडी बात से पाप मत करऽ। 

13 एह सब खातिर आशीष दीं जे तोहरा के बनवले बा आ 
तोहरा के आपन नीमन चीजन से भरले बा। 

14 जे प्रभु से डेराला, ओकर अनुशासन मिल जाई। आ जे 
ओकरा के जल्दी खोजत बा, ओकरा पर अनुग्रह मिली। 

15 जे व्यवस्था के खोज करेला, उ ओकरा से भरल होई, 
लेकिन पाखंडी के ओकरा से नाराजगी होई। 

16 जे लोग प्रभु से डेरेला, उ लोग के न्याय मिल जाई अवुरी उ 
न्याय के रोशनी के रूप में जरा दिहे। 

17 पापी आदमी के डांटल ना जाई, लेकिन उ अपना मर्जी के 
हिसाब से बहाना खोज लेला। 

18 सलाहकार आदमी विचारशील होई। बाकिर पराया आ 
घमंडी आदमी डर से डेरात ना होला, तबहियो जब ऊ अपना 
से बिना कवनो सलाह के काम कइले होखे. 

19 बिना सलाह के कुछ भी मत करीं; आ जब तू एक बेर कर 
लेब त पश्चाताप मत करऽ। 

20 अइसन रास्ता से मत जा जवना से तू गिर जाई आ पत्थरन 
के बीच में ठोकर मत खाई। 

21 सादा तरीका से भरोसा मत करीं। 

22 आ अपना लइकन से सावधान रहऽ। 

23 हर नीमन काम में अपना आत्मा पर भरोसा राखीं। काहे 
कि इहे आज्ञा के पालन ह। 

24 जे प्रभु पर विश्वास करेला ऊ आज्ञा के ध्यान राखेला। आ जे 
ओकरा पर भरोसा करी ओकर हालत कबो खराब ना होखी. 


अध्याय ३३ 


1 जे प्रभु से डेराला ओकरा साथे कवनो बुराई ना होई। लेकिन 
परीक्षा में भी उ फेर से ओकरा के बचाई। 

2 बुद्धिमान आदमी व्यवस्था से नफरत ना करेला। लेकिन जे 
ओहमें पाखंडी बा, उ तूफान में आवे वाला जहाज निहन बा। 

3 समझदार आदमी व्यवस्था पर भरोसा करेला। आ व्यवस्था 
ओकरा खातिर एगो वचन के रूप में वफादार बा। 

4 का कहे के बा ओकरा के तइयार कर5 आ एही से तोहार 
बात सुनल जाई, आ शिक्षा के बान्ह के जवाब दीं। 

5 मूर्ख के दिल गाड़ी के चक्का निहन होखेला। आ उनकर 
विचार एगो लुढ़कत एक्सलेटरी नियर बा। 

6 घोड़ा के घोड़ा मजाक उडावे वाला दोस्त निहन होखेला, उ 
अपना प बईठल हर आदमी के नीचे गड़बड़ा जाला। 


7 जब साल में हर दिन के सब रोशनी सूरज से निकलेला त 
एक दिन दोसरा दिन से काहे आगे बढ़ेला? 

8 प्रभु के ज्ञान से उ लोग अलग-अलग हो गईले अवुरी उ 
मौसम अवुरी भोज में बदलाव कईले। 

9 कुछ के ऊ बड़का दिन बनवले बाड़न आ पवित्र कइले 
बाड़न आ कुछ के साधारण दिन बनवले बाड़न. 

10 आदम के रचना धरती से भइल बा। 

11 प्रभु बहुत ज्ञान से ओह लोग के बंटवारा कइले बाड़न आ 
ओह लोग के रास्ता अलग-अलग बनवले बाड़न। 

12 कुछ लोग के आशीष देके ऊपर उठवले आ कुछ के पवित्र 
क के अपना नजदीक रखले, लेकिन कुछ लोग के गारी देके 
नीचे गिरा देले। 

13 जइसे माटी कुम्हार के हाथ में होला आ ओकरा के अपना 
मन में बनावे खातिर होला, ओइसहीं आदमी ओकरा के बनावे 
वाला के हाथ में होला कि ऊ लोग के ओकर सबसे बढ़िया 
बदला देवे। 

14 अच्छाई बुराई के खिलाफ होला आ जीवन मौत के 
खिलाफ होला, ओइसहीं भगवान के भक्ति वाला पापी के 
खिलाफ आ पापी के भक्ति करे वाला के खिलाफ होला। 

15 एह से परम परमेश्वर के सब काम के देखल जाव। आ दू 
गो आ दू गो बा, एक दोसरा का खिलाफ. 

16 हम आखिर में जाग गईनी, जइसे कि अंगूर बटोरे वाला के 
पीछे-पीछे बटोरेला। 

17 ई सोचीं कि हम खाली अपना खातिर ना, बलुक पढ़ाई के 
तलाश करे वाला सब लोग खातिर मेहनत कइनी। 

18 हे जनता के बड़का लोग, हमार बात सुन5 आ मंडली के 
शासक लोग, आपन कान से सुनऽ। 

19 जबले तू अपना बेटा-मेहरारू, भाई-मित्र के अपना ऊपर 
अधिकार मत दीं आ आपन संपत्ति दोसरा के मत दीं, कहीं ऊ 
तोहरा पर पश्चाताप मत कर5 आ तू फेर से उहे निहोरा मत 
करऽ. 

20 जबले बाड़ऽ आ तोहरा में साँस बा, तबले अपना 
के केहू के सौंप मतऽ। 

21 काहे कि तू ओह लोग के शिष्टाचार के सामने खड़ा होखे से 
बढ़िया बा कि तोहार लइका तोहरा के खोजे। 

22 अपना सब काम में अपना के प्रमुखता से राखीं। अपना 
इज्जत में कवनो दाग मत छोड़ीं। 

23 जवना समय तू आपन दिन खतम होखब आ आपन 
जिनिगी खतम करब, तब आपन विरासत के बंटवारा करऽ। 
24 चारा, छड़ी आ बोझ गदहा खातिर होला। आ रोटी, सुधार 
आ काम, एगो नौकर खातिर। 

25 अंगर तू अपना सेवक के काम में लगा देब त तोहरा 
आराम मिल जाई, लेकिन अगर तू ओकरा के बेकार छोड़ देब 
त उ आजादी के तलाश करी। 

26 जुआ आ कालर गरदन के झुकावेला, ओइसही दुष्ट नौकर 
के यातना आ यातना होला। 

27 ओकरा के मेहनत करे खातिर भेज दीं ताकि ऊ बेकार मत 
होखे। काहे कि आलस्य बहुत बुराई के सिखावेला। 

28 ओकरा के जइसन काम करे के चाहीं, ओकरा के काम में 
ठ अंगर ऊ आज्ञाकारी ना होखे त अउरी भारी बेड़ी 
लगाई। 


29 लेकिन केहू के प्रति अतिशयोक्ति मत करीं। आ बिना 
विवेक के कुछ मत करीं. 

30 अंगर तोहरा लगे कवनो नौकर बा त ओकरा के तोहरा 
निहन होखे, काहेकि तू ओकरा के दाम से खरीदले बाड़ 

31 अंगर तोहार कवनो नौकर बा त ओकरा के भाई निहन 
निहोरा करीं, काहेकि तोहरा ओकरा के जरूरत बा, जईसे कि 
आपके अपना जान के जरूरत बा, जदी तू ओकरा से बुराई के 
निहोरा करब अंवुरी उ तोहरा से भाग जाई, त तू ओकरा के 
खोजे खाती कवना रास्ता से जाईब? 


अध्याय ३4 


1 समझहीन आदमी के आशा व्यर्थ आ झूठा होला आ सपना 

मूर्ख लोग के ऊपर उठावेला। 

2 जे सपना के परवाह करेला, उ छाया के पकड़ के हवा के 

पीछे चले वाला निहन होखेला। 

3 सपना के दर्शन एक चीज के दोसरा चीज से मिलत जुलत 

होला, जइसे चेहरा के चेहरा से समानता होला। 

4 अशुद्ध चीज से का शुद्ध कइल जा सकेला? आ जवन बात 

झूठ बा ओकरा से कवन सच्चाई आ सकेला? 

5 भविष्यवाणी, भविक्ख, आ सपना बेकार ह, आ दिल 

आ कल्पना करेला, जइसे कि प्रसव में पड़ल मेहरारू के 
ल। 

6 अगर तोहरा परमात्मा से ना भेजल जाव त आपन मन ओह 

लोग पर मत राखऽ। 

7 काहेकि सपना बहुत लोग के धोखा देले बा अवुरी उ लोग 

नाकाम हो गईल बाड़े, जवन कि उनुका प भरोसा कईले बाड़े। 

8 व्यवस्था बिना झूठ के सिद्ध पावल जाई आ बुद्धि विश्वासी 

मुंह खातिर सिद्धता ह। 

9 जे आदमी यात्रा कइले बा, ऊ बहुत कुछ जानत बा। जेकरा 

लगे बहुत अनुभव बा, उ बुद्धि के घोषणा करी। 

10 जेकरा लगे कवनो अनुभव नइखे, उ बहुत कम जानत बा, 

लेकिन जे यात्रा कईले बा, उ समझदारी से भरल बा। 

11 जब हम यात्रा करत रहनी त बहुत कुछ देखनी। आ हम 

जतना बात कह सकीले ओकरा से बेसी समझत बानी. 

12 हम अक्सर मौत के खतरा में रहनी, लेकिन एकरा चलते 

हम मुक्त हो गईनी। 

13 जे लोग प्रभु से डेरात बा, ओकर आत्मा जिंदा रही। 

काहेकि उनकर आशा उहे पर बा जे उनकरा के बचावेला। 

14 जे प्रभु से डेराला, उ ना डेराई ना डेराई। काहे कि ऊ 

ओकर आशा ह. 

15 जे प्रभु से डेराला ओकर आत्मा धन्य ह, ऊ केकरा ओर 

देखत बा? आ ओकर ताकत के ह? 

16 काहेकि प्रभु के नजर उनकरा से प्रेम करे वाला पर बा, उ 

उनकर पराक्रमी रक्षा आ मजबूत ठहराव ह, गर्मी से बचाव ह, 

आ दुपहरिया में सूरज से ढंकल ह, ठोकर से बचावेला आ 

गिरला से सहायक ह। 

17 ऊ आत्मा के जिंदा करेला आ आँख के रोशनी देला, ऊ 

स्वास्थ्य, जीवन आ आशीर्वाद देला। 

18 जे गलत तरीका से मिलल चीज के बलिदान देला, ओकर 

चढ़ाई हास्यास्पद होला। आ अन्यायी लोग के वरदान के 

स्वीकार ना कइल जाला। 


19 परमात्मा दुष्टन के चढ़ावे से खुश ना होला। ना ही बलिदान 
के भीड़ से पाप खातिर शान्त हो जाला| 

20 जे गरीब के सम्पत्ति के चढाई ले आवेला, उ ओइसन काम 
करेला जइसे बेटा के अपना बाप के नजर में मार देला। 

21 जरूरतमंद के रोटी ओकर जान ह, जे ओकरा से धोखा 
देला उ खून से भरल आदमी ह। 

22 जे अपना पड़ोसी के रोजी-रोटी छीन लेला, उ ओकरा के 
मार देला। आ जे मजदूर के किराया से धोखा देला ऊ खून 
बहावे वाला होला. 

23 जब केह निर्माण करेला आ दोसर गिर जाला त ओह लोग 
के मेहनत के अलावा का फायदा? 

24 जब केहू प्रार्थना करी आ दोसर गारी दी त प्रभु केकर 
आवाज सुनाई? 

25 जे लाश के छूला के बाद धोवेला, अंगर ओकरा के फेर से 
छूवेला त ओकरा धोवे से का फायदा होई? 

26 का अइसन आदमी के भी होला जे अपना पाप के उपवास 
करेला आ फेर जाके उहे करेला। भा ओकर विनम्रता से 
ओकरा का फायदा होला? 


अध्याय ३5 


1 जे व्यवस्था के पालन करेला उ भरपूर बलिदान ले आवेला, 
जे आज्ञा के ध्यान राखेला उ शांति बलि चढ़ावेला। 

2 जे भलाई के बदला लेवेला उ महीन आटा चढ़ावेला। आ जे 
भिक्षा देवेला ऊ स्तुति करेला। 

3 दुष्टता से दूर होखल प्रभु के मन खुश करे वाला बात ह। आ 
अधर्म के छोड़ल प्रायश्चित ह। 

4 तू प्रभु के सामने खाली ना लउकब। 

5 काहेकि इ सब काम आज्ञा के चलते होखे के बा। 

6 धर्मी के बलिदान वेदी के मोटा करेला आ ओकर मीठ सुगंध 
परम भगवान के सामने आवेला। 

7 न्यायी आदमी के बलिदान स्वीकार्य होला। आ ओकर 
स्मारक कबो ना भुलाए के पड़ी. 

8 अच्छा नजर से प्रभु के आदर दीं आ अपना हाथ के पहिला 
फलके कममतकरी। _। 

9 अपना सब वरदान में हसमुख चेहरा देखाई आ आपन 
दसवां हिस्सा खुशी से समर्पित करऽ। 

10 परम परमात्मा के ओइसहीं दे दीं जइसे ऊ तोहरा के 
समृद्ध कइले बा। आ जइसे मिलल बा, हॅसमुख नजर से दे। 

11 काहेकि प्रभु के बदला में तोहरा के सात गुना दे दिहे। 

12 वरदान से भ्रष्ट करे के मत सोचीं। काहे कि ऊ अइसनका 
बलिदान ना पइहें आ अधर्म बलिदान पर भरोसा मत करीहें. 
काहे कि प्रभु न्यायी हउवें आ ओकरा साथे कवनो व्यक्ति के 
कवनो आदर नइखे. 

13 ऊ कवनो गरीब आदमी के खिलाफ केहू के स्वीकार ना 
करी, बलुक दबल-कुचलल लोग के प्रार्थना सुनी। 


14 ऊ अनाथ लोग के निहोरा के तिरस्कार ना करी। ना विधवा, 


जब ऊ आपन शिकायत उझिलत बिया। 

15 का विधवा के गाल से लोर ना बहत बा? आ का ओकर 
पुकार ओह आदमी के खिलाफ नइखे जवन ओह लोग के 
गिरावेला? 


16 जे प्रभु के सेवा करेला, ओकरा के कृपा से स्वीकार कइल 
जाई आ ओकर प्रार्थना बादल तक पहुँच जाई। 

17 विनम्र लोग के प्रार्थना बादल के छेदेला, जब तक उ 
नजदीक ना आई, तब तक ओकरा दिलासा ना मिली। आ 
जबले परम परम आदमी धार्मिक न्याय करे आ न्याय करे के 
ना देखिहें तबले ना चली। 

18 काहेकि प्रभु तब तक ढील ना होई आना ही पराक्रमी ओह 
लोग के प्रति धैर्य रखी, जब तक कि उ निर्दय लोग के कमर ना 
मार के गैर-यहूदी लोग के बदला ना दिही। जबले ऊ घमंडी 
र. के भीड़ ना हटा दीहें आ अधर्मी लोग के राजदंड ना तूड़ 
19 जबले ऊ हर आदमी के अपना काम के हिसाब से आ 
आदमी के काम के उनके चाल के हिसाब से ना दे दीहें। जबले 
ऊ अपना लोग के मुद्दा के फैसला ना कर लेव आ ओह लोग 
के अपना दया में खुश ना कर दीहें. 

20 दया दुख के समय में मौसमी होला, जइसे सूखा के समय 
बरखा के बादल होला। 


अध्याय 36 


दे हे सबके परमेश्वर प्रभु, हमनी पर दया कर$ आ हमनी के 
5| 

2 आऊ आपन डर ओह सब राष्ट्रन पर भेज दीं जवन तोहार 
खोजत नइखे। 

3 परदेसी राष्ट्रन के खिलाफ आपन हाथ उठाई आ ओह लोग 
के तोहार शक्ति देखे दीं। 

4 जइसे तू हमनी में उनकरा से पहिले पवित्र भइल रहलू 
ओइसहीं तू हमनी के सामने ओह लोग के बीच में महान हो 
जा। 

5 आउर उ लोग तोहरा के ओइसहीं जानस जइसे हमनी के 
तोहरा के जानत बानी जा कि हे भगवान, खाली तोहरे के 
अलावा कवनो भगवान नइखन। 

6 नया चमत्कार देखाई आ अउरी अजीबोगरीब चमत्कार करी, 
अपना हाथ आ दाहिना बाँहि के महिमा करऽ ताकि ऊ लोग 
तोहार चमत्कार के काम के सामने आ सके। 

7 क्रोध पैदा करऽ आ क्रोध उझड़ऽ, विरोधी के दूर करऽ आ 
दुश्मन के नाश करऽ। 

8 समय कम करे खातिर, वाचा के याद करऽ आ तोहार 
अचरज के काम बतावे। 

9 जे बच जाला ऊ आग के क्रोध से भस्म हो जाव। आ जनता 
के अत्याचार करे वाला लोग के नाश होखे। 

10 गैर-यहूदी के शासकन के सिर के फाड़ दीं, जवन कहत 
बा कि हमनी के छोड़ के दोसर केहू नइखे। 

11 याकूब के सब गोत्र के एकट्टा कर के तू ओह लोग के 
उत्तराधिकारी बन लीं, जइसे कि शुरू से भइल रहे। 

12 हे प्रभु, ओह लोग पर दया कर, जेकरा के तोहार नाम से 
बोलावल जाला, आ इस्राएल पर, जेकरा के तू अपना पहिला 
बच्चा के नाम रखले बाड़। 

13 हे यरूशलेम पर देया कर, तोहार पवित्र नगर, तोहार 
विश्राम स्थल। 

14 सियोन के आपन अकथनीय बात से भर दीं आ अपना लोग 
के आपन महिमा से भर दीं। 


15 जवन लोग के तोहरा शुरू से मिलल बा ओकरा के गवाही 
दीं आ जवन भविष्यवक्ता लोग तोहरा नाम से रहल बा ओकरा 
के खड़ा करऽ। 

16 जे लोग तोहार इंतजार करत बा ओकरा के इनाम दीं आ 
तोहार भविष्यवक्ता लोग के वफादार पावल जाव। 

17 हे प्रभु, अपना लोग पर हारून के आशीष के अनुसार 
अपना सेवकन के प्रार्थना सुन, ताकि धरती पर रहे वाला सब 
लोग जान सके कि तू प्रभु, अनन्त परमेश्वर हई। 

18 पेट सब भोजन के खा जाला, लेकिन एक भोजन दूसरा से 
बेहतर होखेला। 


19 जइसे तालू में तरह तरह के हिरन के मांस के स्वाद मिलेला, 


ओइसहीं झूठा बात के समझे वाला दिल भी करेला। 

20 खिसियाइल दिल भारीपन पैदा करेला, लेकिन अनुभवी 
आदमी ओकर बदला दिही। 

21 मेहरारू हर मरद के ग्रहण करी, लेकिन एक बेटी दूसरा से 
बेहतर होले। 

22 मेहरारू के सुंदरता चेहरा के खुश करेला आ आदमी के 
एकरा से बढ़िया कुछुओ ना पसंद होला। 

23 अगर ओकरा जीभ में दयालुता, नम्रता आ दिलासा बा त 
ओकर पति दोसरा आदमी निहन नईखन। 

24 जे पत्नी पावेला, ऊ आपन संपत्ति, अपना जइसन सहायता 
आ आराम के खंभा शुरू करेला। 

25 जहाँ हेड़ ना होखे, उहाँ के संपत्ति लूट जाला, आ जेकर 
मेहरारू ना होखे, उ शोक मनावत ऊपर नीचे भटक जाई। 

26 के भरोसा करी कि एगो चोर के भरोसा करी, जवन कि 
एगो शहर से दूसरा शहर में उछलत बा? जवना आदमी के घर 
त आ रात में जहाँ भी ठहरल बा, ओकरा पर के विश्वास 
करी? 


अध्याय 37 


1 हर दोस्त कहेला कि हम ओकर दोस्त भी हई, लेकिन एगो 
दोस्त बा, जवन नाम से खाली दोस्त ह। 

2 का ई मौत के दुख ना ह, जब कवनो साथी आ दोस्त दुश्मन 
के ओर मुड़ जाला? 

3 हे दुष्ट कल्पना, तू कहाँ से धरती के धोखा से ढॅके आइल 
बाड़? 

4 एंगो साथी बा, जवन दोस्त के डा द्वि में खुश होला, लेकिन 
संकट के समय ओकरा खिलाफ होई | 

5 एगो साथी बा, जवन अपना दोस्त के पेट खातिर मदद 
करेला आ दुश्मन के खिलाफ बकसुआ उठावेला। 

6 अपना दोस्त के मन में मत भुला जा, आ अपना धन में 
ओकरा से बेपरवाह मत होख। 

7 हर सलाहकार सलाह के बड़ाई करेला। लेकिन कुछ लोग 
बा जे अपना खातिर सलाह देवेला। 

8 कवनो सलाहकार से सावधान रहीं आ पहिले से जान लीं कि 
ओकरा कवन जरूरत बा; काहे कि ऊ अपना खातिर सलाह 
दीहें. कहीं ऊ तोहरा पर चिट्ठी मत डाल देव. 

9 तोहरा से कहऽ कि तोहार रास्ता बढ़िया बा, आ ओकरा बाद 
ऊ दूसरा ओर खड़ा होके देखऽ कि तोहरा का होई। 

10 जेकरा तोहरा पर शक होखे ओकरा से सलाह मत लीं, आ 
जे तोहरा से इर्ष्या करे वाला लोग से आपन सलाह छिपाई। 


11 जेकरा से ऊ इर्ष्या करेले, ओकरा के छूवे वाला मेहरारू से 
सलाह मत लीं। ना त युद्ध के मामिला में कायर के साथे; ना ही 
कवनो व्यापारी के साथे आदान-प्रदान के बारे में; ना ही बेचे के 
खरीददार के साथे; ना ही कवनो ईर्ष्यालु आदमी के साथे। ना 
ही दयालुता के छूवे वाला निर्दय आदमी के साथे। ना ही कवनो 
काम खातिर आलसी लोग के साथे; ना ही कवनो किराया पर 
लेवे वाला के साथे एक साल के काम खतम करे खातिर; ना ही 
कवनो बेकार सेवक के साथे, कवनो बात में एह लोग के बात 
मत सुनी। 

12 लेकिन लगातार एगो भक्तिमान आदमी के संगे रहीं, 
जेकरा के तू प्रभु के आज्ञा के पालन करे के जानत बाड़, जेकर 
मन तोहरा मन के मुताबिक बा अवुरी अगर तू गर्भपात हो जाई 
त आपके संगे दुखी होई। 

13 आ तोहरा मन के सलाह खड़ा होखे, काहेकि तोहरा 
खातिर ओकरा से ज्यादा वफादार केहू नइखे। 

14 काहेकि आदमी के मन में कबो-कबो ओकरा के सात से 
अधिका चौकीदार बतावे के आदत होला जवन ऊपर एगो 
ऊँच बुर्ज में बईठल बाड़े। 

15 एह सब से बढ़ के परमात्मा से प्रार्थना करीं कि ऊ तोहार 
रास्ता सच्चाई से निर्देशित करस। 

16 हर काम में तर्क के आगे बढ़े के चाहीं आ हर काम से 
पहिले सलाह देवे के चाहीं। 

17 चेहरा दिल के बदले के निशानी ह। 

18 चार तरह के बात लउकेला: अच्छाई, बुराई, जीवन आ मौत, 
लेकिन जीभ ओकरा पर लगातार राज करेले। 

19 एगो अइसन आदमी बा जे बुद्धिमान बा आ बहुत लोग के 
सिखावेला, लेकिन फिर भी अपना खातिर बेमतलब बा। 

20 एगो अइसन आदमी बा जे बात में बुद्धि देखावेला आ 
ओकरा से घृणा होला, ऊ सब भोजन से वंचित हो जाई। 

21 काहेकि प्रभु के ओर से अनुग्रह ना दिहल जाला, काहे कि 
उ सब बुद्धि से वंचित बा। 

22 दोसर अपना खातिर बुद्धिमान होला। आ समझ के फल 
उनका मुंह में सराहनीय बा। 

23 बुद्धिमान आदमी अपना लोग के सिखावेला। आ ओकर 
समझ के फल ना खतम होला। 

24 बुद्धिमान आदमी आशीष से भरल होई। आ ओकरा के 
देखे वाला सभे ओकरा के खुश मानी। 

25 आदमी के जीवन के दिन गिनल जा सकेला, लेकिन 
इस्राएल के दिन अनगिनत बा। 

26 बुद्धिमान आदमी के अपना लोग के बीच महिमा मिल जाई 
आ ओकर नाम हमेशा खातिर बनल रही। 

27 बेटा, अपना जीवन में आपन जान के परख के देखऽ कि 
ओकरा खातिर का बुरा बा, आ ओकरा के ऊ मत दीं। 

28 काहेकि सब कुछ सब आदमी खातिर फायदेमंद ना होला 
आ ना ही हर आदमी के हर चीज में प्रसन्नता होला | 

29 कवनो स्वादिष्ट चीज में अतृप्त मत होखऽ आ ना ही भोजन 
के ढेर लालची होखऽ। 

30 काहे कि अधिका भोजन से बेमारी होला आ भरपूर मात्रा में 
खजाना हो जाला। 

31 अतिशयोक्ति से बहुत लोग के नाश हो गइल बा। बाकिर 
जे ध्यान राखेला ऊ आपन उमिर लमहर करेला. 


अध्याय 38 


1 कवनो वैद्य के ओह आदर से आदर करीं जवन ओकरा से 
मिले वाला काम खातिर ओकरा से हो सकेला, काहे कि प्रभु 
ओकरा के बनवले बाड़न। 

2 काहेकि परम परमात्मा से चंगाई आवेला आ ओकरा राजा 
के आदर मिल जाई। 

3 वैद्य के हुनर ओकर माथा ऊपर उठाई आ बड़का लोग के 
नजर में ओकर प्रशंसा हो जाई। 

4 प्रभु धरती से दवाई बनवले बाड़न। आ जे बुद्धिमान बा ऊ 
ओह लोग से घृणा ना करी. 

5 का पानी के लकड़ी से मीठ ना कइल गइल रहे कि ओकर 
गुण के बारे में पता चल सके? 

6 उ आदमी के हुनर देले बाड़े ताकि उ अपना अद्भुत काम 
में सम्मानित हो सके। 

7 अइसन आदमी के ठीक करेला आ ओकर पीड़ा दूर 
करेला। 

8 अइसने दवाई बनावे वाला मिठाई बनावेला। आ उनकर 
काम के कवनो अंत नइखे। आ ओकरा से पूरा धरती पर शांति 


बा। 

9 हे बेटा, तोहरा बेमारी में लापरवाह मत हो, लेकिन प्रभु से 

प्रार्थना कर, उ तोहरा के ठीक कर दिहे। 

10 पाप छोड़ के आपन हाथ ठीक से व्यवस्थित करऽ आ 

अपना मन के सब बुराई से साफ करऽ। 

11 मीठ सुगंध आ महीन आटा के याद दिला दीं। आ मोट 

चढ़ावे के चढ़ाई, जइसे कि ना होखे। 

12 तब वैद्य के जगह दे द, काहेकि प्रभु ओकरा के बनवले 

बाड़े, ओकरा के तोहरा से मत जाए दीं, काहेकि तोहरा ओकर 

जरूरत बा। 

os एगो समय होला जब ओह लोग के हाथ में बढ़िया सफलता 
ला। 

14 काहेकि उ लोग प्रभु से भी प्रार्थना करीहे कि उ उहे चीज 

के समृद्ध करस, जवन उ लोग जीवन के लंबा करे खातिर 

सहजता आ उपाय खातिर देवेले। 

15 जे अपना बनावे वाला के सामने पाप करेला, उ वैद्य के हाथ 

में पड़ जाए। 

16 हे बेटा, मुअल लोग पर लोर गिर के विलाप करे लागे, 

जइसे तोहरा बहुत नुकसान भइल होखे। आ फेर ओकरा लाश 

के रिवाज का हिसाब से ढक दीं आ ओकरा के दफनावे के 

अनदेखी मत करीं. 

17 कड़आ रोई, आ बहुते कराहऽ, आ विलाप के प्रयोग करी, 

जइसे कि ऊ लायक बा, आ एक-दू दिन, कहीं तोहरा पर 

बुराई मत बोलल जाव, आ तब अपना भारीपन खातिर अपना 

के दिलासा दीं। 

18 काहेकि भारीपन से मौत आवेला आ दिल के भारीपन 

ताकत के तोड़ देला। 

19 दुख में भी दुख बनल रहेला आ गरीब के जीवन दिल के 

अभिशाप ह। 

20 कवनो भारी बात के दिल में मत राखीं, ओकरा के भगाईं, 

आ अंतिम छोर के सदस्य बनाई। 

21 एकरा के मत भुलाई, काहेकि कवनो मुड़ल नइखे, तू 

ओकर भलाई ना करब, बलुक अपना के चोट पहुंचाई। 


22 हमार फैसला के याद करऽ, काहेकि तोहार भी अइसने 

होई। काल्ह हमरा खातिर, आ आज तोहरा खातिर। 

23 जब मुअल आराम कर लेव त ओकर इयाद आराम करे। 

आ जब ओकर आत्मा ओकरा से दूर हो जाई त ओकरा 

खातिर दिलासा मिल जाई। 

24 विद्वान के बुद्धि फुरसत के मौका से मिलेला आ जेकर कम 

काम बा ऊ बुद्धिमान हो जाई। 

25 ऊ बुद्धि कइसे मिल सकेला जवन हल पकड़ेला आ चोंच 

में घमंड करेला, बैल के भगावेला आ अपना मेहनत में व्यस्त 

होखे आ जेकर बात बैल के बात होखे? 

26 ऊ खरिहान बनावे में आपन मन देत बा। आ गाइन के 

चारा देवे में लगन से काम करेला। 

27 एही से हर बढ़ई आ कामगार, जे रात-दिन मेहनत करेला, 

आ मुहर काट के कब्र के काम करे वाला, बहुत तरह के बिम्ब 

बनावे में लागल रहेला, आ नकली मूर्ति के काम पूरा करे 

खातिर जागरूक रहेला। 

28 लोहार भी निहाई के लगे बइठ के लोहा के काम पर विचार 

करत आग के वाष्प ओकर मांस के बर्बाद कर देला आ भट्टी 

के गर्मी से लड़त रहेला, हथौड़ा आ निहाई के आवाज ओकरा 

कान में हमेशा रहेला आ ओकरा कान में आँख स्थिर रूप से 

ओह चीज के पेटर्न के देखत बा जवन ऊ बनवले बा। ऊ 

आपन काम पूरा करे के मन बनावेला आ ओकरा के पूरा तरह 

से चमकावे में देखत रहेला. 

29 ओइसहीं कुम्हार अपना काम में बइठल आ गोड़ से चक्का 

चुमावेला, जे हमेशा अपना काम में सावधानी से टिकल रहेला 

आ आपन सब काम गिनती के हिसाब से करेला। 

30 ऊ अपना बाँहि से माटी के गढ़ेला आ अपना गोड़ के सोझा 

आपन ताकत झुकावेला। ऊ ओकरा के नेतृत्व करे खातिर 

स के लगा देला; ऊ भट्टी के साफ करे में लगन से काम 
ला। 

३1 ई सब लोग अपना हाथ पर भरोसा करेला आ हर केहू 

अपना काम में बुद्धिमान होला। 

32 एह लोग के बिना कवनो शहर में आबादी ना हो सकेला 

य लोग जहाँ मन करे उहाँ ना रह पाई आ ना ऊपर-नीचे 

जाई। 

33 उ लोग के सार्वजनिक सलाह में ना खोजल जाई, ना मंडली 

में ऊंच बईठल जाई, ना उ लोग न्यायाधीश के सीट प बईठे के 

होई, ना न्याय के सजा के समझे के होई। आ जहाँ दृष्टांत 

कहल जाला उहाँ उ लोग ना मिली। 

34 लेकिन उ लोग दुनिया के हालत के कायम राखीहे अवुरी 

उनुकर सभ इच्छा उनुका कारीगरी में बा। 


अध्याय ३9 


1 जे परम परमात्मा के व्यवस्था में आपन मन देत बा आ 
ओकरा मनन में व्यस्त बा, ऊ सब प्राचीन लोग के बुद्धि के 
खोज करी आ भविष्यवाणी में व्यस्त रही। 

2 ऊ नामी लोग के बात के पालन करीहें आ जहाँ सूक्ष्म दृष्टांत 
बा, उहाँ उहाँ भी रहीहें। 

3 ऊ गंभीर वाक्यन के रहस्य के खोज करीहें आ अन्हार 
दृष्टांतन से परिचित रहीहें। 


4 ऊ बड़का-बड़का लोग के बीच सेवा करी आ राजकुमारन 

के सामने पेश होई, ऊ परदेसी देशन में घूमी। काहे कि ऊ 

आदमी के बीच नीमन आ बुराई के परखले बा. 

5 ऊ आपन मन जल्दी से अपना के बनवले प्रभु के सहारा लेबे 

आ परम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी आ प्रार्थना में आपन 

मुंह खोल के अपना पाप खातिर विनती करी| 

6 जब महान प्रभु के इच्छा होई त उ समझ के आत्मा से भरल 

होई, उ बुद्धिमानी के वाक्य उझली अवुरी अपना प्रार्थना में प्रभु 

के धन्यवाद दिही। 

7 ऊ आपन सलाह आ ज्ञान के निर्देशित करी आ अपना रहस्य 

में मनन करी। 

8 ऊ जवन कुछ सीखले बा ओकरा के बताई आ प्रभु के वाचा 

के व्यवस्था पर घमंड करी। 

9 बहुत लोग उनकर समझ के तारीफ करीहे। आ जबले 

दुनिया टिकल रही तबले ओकरा के ना मिटावल जाई. ओकर 

स्मारक ना चली आ ओकर नाम पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रही। 

10 राष्ट्र ओकर बुद्धि बताई आ मंडली ओकर स्तुति करी। 

11 अंगर उ मर जाई त हजार से भी बड़ नाम छोड़ दिही 

अवुरी जदी उ जिंदा होई त ओकरा के बढ़ा दिही। 

12 तबो हमरा अउरी कुछ कहे के बा जवन हम सोचले बानी। 

काहे कि हम चंद्रमा निहन भरल बानी। 

13 हे पवित्र लइका, हमार बात सुनीं आ खेत के धार के 

किनारे उगे वाला गुलाब के फूल नियर कली पैदा करी। 

14 लोबान जइसन मीठ सुगंध दीं आ कुमुद नियर पनप जा, 

| भेजीं आ स्तुति के गीत गाई, प्रभु के हर काम में आशीष 
| 


15 ओकर नाम के बड़ाई करीं आ आपन होठ के गीत आ 
वीणा से ओकर स्तुति करीं आ ओकर स्तुति में तू लोग एही 
तरह से कहब। 

16 प्रभु के सब काम बहुते बढ़िया होला आ ऊ जवन भी आज्ञा 
दीहें ऊ समय पर पूरा हो जाई। 

17 केह ना कह सकेला कि ई का ह? काहे अइसन बा? काहे 
कि समय पर ओह सब के खोजल जाई, उनकर आज्ञा पर 
पानी ढेर नियर खड़ा हो गइल आ उनकर मुँह के बात पर 
पानी के बर्तन बन गइल। 

18 उनकर आज्ञा पर उहे काम होला जवन ओकरा के मन 
करेला। आ केह बाधा ना डाल सकेला, जब ऊ बचाव करी. 

19 सब मनुष्य के काम ओकरा सामने बा, आ ओकरा आँख से 
कुछुओ छिपल नईखे जा सकत। 

20 ऊ अनन्त से अनन्त तक देखत रहेला। आ ओकरा सोझा 
कवनो अद्भुत बात नइखे. 

21 आदमी के ई कहे के जरूरत नइखे कि ई का ह? काहे 
अइसन बा? काहे कि ऊ सब कुछ ओह लोग के काम खातिर 
बनवले बाड़न. 

22 उनकर आशीष सूखल जमीन के नदी निहन ढंक दिहलस 
अवुरी बाढ़ के रूप में पानी दिहलस। 

23 जइसे ऊ पानी के नमकीन बना दिहले बा, ओइसहीं गैर- 
यहूदी लोग ओकर क्रोध के उत्तराधिकारी होई। 

24 जइसे उनकर रास्ता पवित्र लोग खातिर साफ बा। ओइसहीं 
ऊ दुष्टन खातिर ठोकर ह. 

25 काहे कि नीमन चीज शुरू से बनल बढ़िया चीज ह, पापी 
लोग खातिर भी बुरा चीज ह। 


26 आदमी के जीवन के पूरा उपयोग खातिर मुख्य चीज बा 
पानी, आग, लोहा आ नमक, गेहूं के आटा, शहद, दूध आ 
अंगूर के खून, तेल आ कपड़ा। 

27 ई सब बात भक्ति करे वाला लोग खातिर भलाई खातिर 
होला, एही से पापी लोग खातिर ई बुराई में बदल जाला। 

28 अइसन आत्मा लोग बा जवन बदला लेवे खातिर बनावल 
गइल बा, जवन अपना क्रोध में बहुत चोट पर पड़ल रहेला। 
विनाश के समय में उ लोग आपन ताकत उझिल देवेले अवुरी 
ओकरा के बनावे वाला के क्रोध के शांत करेले। 

29 आग, ओला, अकाल आ मौत, इ सब बदला लेवे खातिर 
बनावल गईल बा। 

30 जंगली जानवरन के दाँत, बिच्छू, साँप आ तलवार जवन 
दुष्टन के विनाश के सजा देत रहे। 

31 उ लोग उनकर आज्ञा पर खुश हो जइहें आ जरूरत पड़ला 
पर धरती पर तइयार हो जइहें। आ जब उनकर समय आ जाई 
त उनकर वचन के उल्लंघन ना करीहें। 

32 एही से हम शुरू से ही सोचले रहनी आ इ सब बात पर 
सोचत रहनी आ लिखित रूप में छोड़ देले बानी। 

33 प्रभु के सब काम अच्छा होला आ उ समय पर हर जरूरत 
के चीज दे दिहे। 

34 एह से केहू ई ना कह सके कि, 'ई त5 एकरा से भी बुरा बा, 
काहेकि समय के साथ उ सब लोग के मन में आगाज हो जाई। 

35 एही से पूरा मन आ मुंह से प्रभु के स्तुति करीं आ प्रभु के 
नाम के आशीष करीं। 


अध्याय 40 


1 हर आदमी खातिर बड़हन प्रसव पैदा होला आ आदम के 

बेटा लोग पर भारी जुआ बा, जब से ऊ लोग अपना माई के 

पेट से बाहर निकलेला, तब तक जब ऊ सब कुछ के महतारी 

के लगे लवट आवेला। 

2 आवे वाला चीजन के बारे में उनकर कल्पना आ मौत के 

भ उनकर विचार के परेशान करेला आ दिल के डर पैदा 
ला। 

3 जे महिमा के सिंहासन पर बइठल बा, ओकरा से लेके जे 

धरती आ राख में नम्र हो गइल बा। 

4 बैंगनी आ मुकुट पहिरे वाला से लेके लिनन के कपड़ा 

पहिनले तक। 

5 क्रोध, इर्ष्या, परेशानी आ अशांति, मौत के डर, क्रोध आ 

झगड़ा आ बिछौना पर आराम के समय ओकर रात के नींद 

ओकर ज्ञान बदल देला। 

6 तनी-मनी आराम बा, आ ओकरा बाद ऊ नींद में बा, जइसे 

कि चौकस के दिन में, अपना दिल के दर्शन में परेशान हो 

जाला, जइसे कि ऊ कवनो लड़ाई से बच गइल होखे। 

7 जब सब कुछ सुरक्षित हो जाला त ऊ जाग जाला आ 

अचरज में पड़ जाला कि डर कुछुओ ना रहे। 

8 अइसन बात सब मनुष्य के साथे होला, आदमी आ जानवर 

के साथे, आ पापी लोग पर ई सात गुना अधिका होला। 

उ खून-खराबा, झगड़ा, तलवार, विपत्ति, अकाल, कष्ट आ 
ड़ा। 

10 ई सब दुष्टन खातिर बनावल गइल बा आ ओह लोग खातिर 

जलप्रलय आइल। 


11 धरती के सब चीज फेर से धरती के ओर मुड़ जाई, आ 
पानी के सब कुछ समुंदर में वापस आ जाई। 

12 घूस आ अन्याय के सब मिटा दिहल जाई, लेकिन सच्चा 
व्यवहार हमेशा खातिर बनल रही। 

13 अधर्मी के माल नदी निहन सूख जाई अवुरी बरखा में तेज 
गरज निहन शोरगुल से गायब हो जाई। 

14 जबले ऊ आपन हाथ खोली तबले ऊ आनन्दित होखी आ 
अपराधी लोग के नाश हो जाई. 

15 अभक्त के लइका बहुत डाढ़ ना पैदा करीहें, बलुक कठोर 
चट्टान पर अशुद्ध जड़ नियर हो जइहें। 

16 नदी के हर पानी आ किनारे उगे वाला खरपतवार के सब 
घास के सामने खींच लिहल जाई। 

17 भरपाई एगो बहुत फलदार बगीचा नियर होला आ दया 
हमेशा खातिर बनल रहेला। 

18 मेहनत कइल आ आदमी के लगे जवन चीज बा ओकरा से 
संतोष कइल मीठ जीवन ह, लेकिन जे खजाना पावेला ऊ दुनों 
से ऊपर बा। 

19 लइका-लइकी आ शहर के निर्माण आदमी के नाम बनल 
रहेला, लेकिन निर्दोष पत्नी के गिनती दुनो से ऊपर होखेला। 

20 शराब आ संगीत दिल के खुश करेला, लेकिन बुद्धि के प्रेम 
दुनो से ऊपर बा। 

21 नली आ भजन मीठ राग बनावेला, लेकिन दुनो के ऊपर 
एगो सुखद जीभ बा। 

22 तोहार आँख अनुग्रह आ सुंदरता के चाहत ह, लेकिन 
हरियर होखे के दौरान दुनो से जादा खाई। 

23 दोस्त आ साथी कबो गलत ना मिलेला, लेकिन दुनो के 
ऊपर पत्नी अपना पति के संगे होखेला। 

24 भाई लोग आ सहायता विपत्ति के समय के खिलाफ बा, 
लेकिन भिक्षा दुनो से जादा बचाव करी। 

25 सोना चांदी से गोड़ के मजबूती मिलेला, लेकिन सलाह दुनो 
से जादे मानल जाला। 

26 धन आ ताकत दिल के ऊपर उठावेला, लेकिन प्रभु के डर 
दुनो से ऊपर बा, प्रभु के डर में कवनो कमी नईखे अवुरी 
ओकरा मदद के मांग करे के जरूरत नईखे। 

27 प्रभु के भय एगो फलदार बगइचा ह, आ ओकरा के सब 
महिमा से ऊपर ढंक देला। 

28 हे बेटा, भिखारी के जान मत लीं। काहे कि भीख मांगे से 
बढ़िया बा कि मरल जाव. 

29 जे दोसरा के मेज पर निर्भर बा ओकर जान एक जान के 
रूप में ना गिनल जा सकेला। काहे कि ऊ दोसरा के भोजन से 
अपना के गंदा करेला, बाकिर बुद्धिमान आदमी जेकरा के 
बढ़िया से पोसल जाला, ओकरा से सावधान रहेला। 

30 बेशर्म के मुँह में भीख मांगल मीठ होला, लेकिन ओकरा 
पेट में आग जरेला। 


अध्याय 41 


1 हे मौत, जे आदमी अपना सम्पत्ति में आराम से जिएला, 
ओकरा खातिर तोहार याद केतना कडआ बा, जेकरा लगे 
ओकरा के परेशान करे खातिर कुछुओ नइखे आ जेकरा लगे 
सब कुछ में समृद्धि बा, हँ. जे अभी तक ले पावे में सक्षम बा 
ओकरा खातिर मांस! 


2 हे मौत, जरूरतमंद खातिर, आ जेकर ताकत खतम हो 
गइल बा, ऊ अब अंतिम युग में बा, आ सब चीज से परेशान बा, 
आ जे निराश बा आ धैर्य खो दिहले बा, ओकरा खातिर तोहार 
सजा स्वीकार्य बा! 

3 फाँसी के सजा से मत डेरा, तोहरा से पहिले के आ ओकरा 
बाद आवे वाला के याद करीं। काहे कि ई सब शरीर पर प्रभु 
के सजा ह। 

4 आ तू परमात्मा के प्रसन्नता के खिलाफ काहे बाड़5? कब्र में 
कवनो इन्क्रिजिशन नइखे, कि तू दस साल, सौ साल, हजार 
साल जियले बाड़। 

5 पापी लोग के संतान घिनीना संतान हवें आ अभक्त लोग के 
निवास में परिचित लोग। 

6 पापी लोग के संतान के विरासत नाश हो जाई आ ओह लोग 
के संतान के हमेशा खातिर निंदा हो जाई। 

7 लइका-लइकी एगो अभक्त बाप के शिकायत करीहें, काहे 
कि उनकरा खातिर उनकरा के निंदा कइल जाई। 

8 हे अभक्त लोग, तोहनी के धिक्कार बा, जे परम परमेश्वर के 
व्यवस्था के छोड़ देले बाड़ऽ! काहे कि अगर तू लोग बढ़ब त 
तोहनी के नाश हो जाई। 

9 अगर तू लोग पैदा होखब त तू लोग अभिशाप से पैदा होखब 
आ अगर तू मरब त अभिशाप तोहार हिस्सा होई। 

10 धरती के सब लोग फेर से धरती पर मुड़ जाई, एही से 
अभक्त लोग अभिशाप से विनाश में चल जाई। 

11 आदमी के शोक ओकर शरीर के बारे में होला, लेकिन 
पापी लोग के एगो बुरा नाम मिटा दिहल जाई। 

12 अपना नाम के ध्यान राखीं। काहे कि सोना के हजार 
बड़हन खजाना से ऊपर तोहरा साथे ई बात बनल रही। 

13 अच्छा जीवन के दिन कम होला, लेकिन अच्छा नाम हमेशा 
खातिर बनल रहेला। 

14 हे लइका लोग, शांति से अनुशासन राखीं, काहेकि जवन 
बुद्धि छिपल बा आ जवन खजाना ना लउकत बा, ओकरा दुनो 
में का फायदा बा? 

15 आपन मूर्खता के छिपावे वाला आदमी से बढ़िया होला जे 
आपन बुद्धि छिपावेला। 

16 एह से हमरा वचन के अनुसार शर्मिंदा हो जा, काहे कि सब 
लज्जा के बरकरार रखल ठीक नइखे। ना त हर बात में एकरा 
के एकदम से मंजूर बा। 

17 बाप-माई के सामने वेश्यावृत्ति से शर्म आऊ, आ 
राजकुमार आ पराक्रमी के सामने झूठ बोलला से लजा जा। 

18 न्यायाधीश आ शासक के सामने अपराध के बारे में। 

कवनो मंडली आ लोग के सामने अधर्म के: अपना साथी आ 
दोस्त के सामने अन्याय के व्यवहार के; 

19 आउर जवना जगह पर तू प्रवास करत बाड, आउर 
परमेश्वर के सच्चाई आ उनकर वाचा के बारे में चोरी के बारे 
में। आ कोहनी से मांस पर झुकल; आ देबे आ लेबे के 
तिरस्कार के; 

20 आ तोहरा के नमस्कार करे वाला लोग के सामने चुप्पी 
साध के। आ वेश्या के देखे के; 

21 आ अपना रिश्तेदार से मुँह मोड़े खातिर। भा कवनो हिस्सा 
भा उपहार ले जाए के; भा दोसरा आदमी के मेहरारू के 
टकटकी लगा के देखल. 


22 या फिर अपना दासी के साथे ज्यादा व्यस्त होके ओकरा 
बिछीना के नजदीक ना आवे के चाहीं। भा दोस्तन का सोझा 
डांटत भाषण के; आ दिहला के बाद डांट मत करऽ। 

23 या तू जवन सुनले बाड़ ओकरा के दोहरावे के आ दोबारा 
बोले के। आ रहस्य के खुलासा करे के। 

24 एही से तू सचमुच शर्मिंदा होखब आ सब लोग के सामने 
अनुग्रह पाईब। 


अध्याय 42 


1 एह सब बात से तू लाज मत कर$ आ ओकरा से केहू के 

पाप करे के स्वीकार मत करऽ। 

2 परम परमेश्वर के व्यवस्था आ उनकर वाचा के बारे में। आ 

अभक्तन के धर्मी ठहरावे खातिर न्याय के; 

3 अपना साथी आ यात्री लोग से हिसाब-किताब करे के; भा 

दोस्तन के विरासत के वरदान के; 

4 संतुलन आ वजन के सटीकता के; भा बहुते कम मिले के; 

5 आ व्यापारियन के उदासीन बिक्री के बारे में: लइकन के 

बहुत सुधार के; आ कवनो दुष्ट नौकर के पक्ष के खून बहावे 

खातिर। है 

6 जहाँ दुष्ट पत्नी होखे, उहाँ पक्का पालन नीमन होला। आ चुप 

रहऽ, जहाँ कई गो हाथ बा। 

7 सब चीजन के संख्या आ वजन के हिसाब से दे दीं। आ 

जवन कुछ तू देत बाड़ भा ग्रहण करत बाड़, ओकरा के लिख 

के लिख दीं। डे डे 

8 अबुद्धिमान आ मूर्ख आ चरम बूढ़ लोग के बतावे में शर्म मत 

करऽ जे जवानन से झगड़ा करेला। 

9 बाप बेटी खातिर जागत रहेला, जब केहू के पता ना चलेला। 

आ ओकर देखभाल नींद ले लेला, जब ऊ छोट होखेले, कहीं 

ऊ अपना उमिर के फूल ना बितावे। आ बियाह हो गइल बा 

कि कहीं ओकरा से नफरत मत होखे। 

10 कुंवारीपन में, कहीं ऊ अपना पिता के घर में अशुद्ध होके 

गर्भवती ना हो जाव। आ पति होखे के चाहीं कि कहीं ऊ 

अपना के गलत व्यवहार ना कर लेव. आ जब ओकर बियाह 

हो जाई त कहीं ऊ बंजर ना हो जाव. 

11 एगो बेशर्म बेटी के पक्का नजर राखऽ कि कहीं ऊ तोहरा 

के दुश्मनन खातिर हँसी के बात ना बना देव आ शहर में 

तोहरा के अपमान ना बनावे आ लोग के बीच तोहरा के 

अ ना बनावे आ भीड़ के सामने तोहरा के शर्मिंदा ना कर 
व। 

12 हर शरीर के सुंदरता के ना देख5 आ मेहरारू लोग के 

बीच मत बईठऽ। 

13 काहे कि कपड़ा से पतई आ मेहरारू से दुष्टता आवेला। 

14 हम कहत बानी कि शर्म आ निंदा करे वाली औरत से मरद 

के चंचलता बेहतर होला। 

15 हम अब प्रभु के काम के याद करब आ जवन देखले बानी 

ओकरा के बताइब। 

16 जवन सूरज रोशनी देवेला, उ सब चीज़ के देखत रहेला 

अवुरी ओकर काम प्रभु के महिमा से भरल बा। 

17 प्रभु पवित्र लोग के आपन सब अद्‌भुत काम के घोषणा करे 

के अधिकार नइखन दिहले, जवना के सर्वशक्तिमान प्रभु 


मजबूती से तय कइले बाड़न, ताकि जवन कुछ भी बा ओकरा 
के उनकर महिमा खातिर स्थापित कइल जा सके। 

18 ऊ गहिराह आ दिल के खोजत बा आ ओह लोग के 
चालाक चाल पर विचार करेला काहे कि प्रभु जवन कुछ 
जानल जा सकेला ओकरा के जानत बाड़न आ दुनिया के 
निशानी देखत बाड़न. 

19 ऊ बीतल आ आवे वाला बातन के बतावेला आ छिपल 
चीजन के कदम के खुलासा करेला। 

20 ओकरा से कवनो विचार ना बचेला आ ना कवनो बात 
ओकरा से छिपल बा। 

21 ऊ अपना बुद्धि के बढ़िया काम के सजा दिहले बा आ ऊ 
अनन्त से अनन्त ले बा, ओकरा में कुछ ना जोड़ल जा सके आ 
ना ओकरा के कम कइल जा सके आ ओकरा कवनो 
सलाहकार के जरूरत नइखे. 

22 अरे ओकर सब काम केतना वांछनीय बा! आ कि आदमी 
चिंगारी तक देख सके। 

23 ई सब चीज हर काम खातिर जिंदा रहेला आ हमेशा 
खातिर रहेला आ सब आज्ञाकारी होला। 

24 सब कुछ एक दूसरा के खिलाफ दोगुना बा, उ कवनो चीज़ 
के अपूर्ण नईखन बनवले। 

25 एगो चीज अच्छाई के स्थापित करेला कि दोसर चीज, आ 
ओकर महिमा के देख के के भरल होई? 


अध्याय 43 


1 ऊँचाई के घमंड, साफ आकाश, स्वर्ग के सुंदरता, ओकर 
गौरवशाली देखावा के साथे। 

2 सूरज जब प्रकट होला त ऊ अपना उदय के समय एगो 
अद्भुत वाद्ययंत्र के घोषणा करेला, जवन परम परमात्मा के 
काम ह। 

3 दुपहरिया में ई देश के सुखा देला आ ओकर जरत गर्मी के 
के सहल जा सकेला? 

4 भट्टी उडावे वाला आदमी गर्मी के काम में लागेला, लेकिन 
सूरज पहाड़ के तीन गुना जादा जरा देवेला। आगि के वाष्प के 
सॉस निकाल के, आ चमकदार किरण भेजत, आँख के मद्धिम 
कर देला। 

5 एकरा के बनावे वाला प्रभु महान हवें। आ उनकर आज्ञा पर 
जल्दबाजी में दौड़त बा। 

6 उ चंद्रमा के समय के घोषणा खातिर आ दुनिया के निशानी 
खातिर अपना समय में सेवा करे खातिर बनवले। 

7 चाँद से भोज के निशानी ह, जवन प्रकाश ओकर सिद्धता में 
कम हो जाला। 

8 महीना ओकरा नाम से बोलावल जाला, जवन बदलत- 
बदलत-बदलत बा, ऊ ऊपर के सेना के साधन ह, आकाश के 
आकाश में चमकत बा। 

9 स्वर्ग के सुंदरता, तारा के महिमा, प्रभु के ऊंच जगहन पर 
रोशनी देवे वाला आभूषण। 

10 पवित्र परमेश्‌ वर के आज्ञा पर उ लोग अपना क्रम में खड़ा 
हो जइहें आ अपना घड़ी में कबो बेहोश ना होईहे। 

11 इंद्रधनुष के देख5 आ ओकरा के बनावे वाला के स्तुति 
करीं। बहुत सुन्दर बा एकर चमक में। 


12 ऊ आकाश के चारो ओर एगो महिमामंडित घेरा से घेरले 
बा आ परमात्मा के हाथ ओकरा के मोडले बा। 

13 ऊ अपना आज्ञा से बर्फ के गिरावेला आ अपना न्याय के 
बिजली तेजी से भेज देला। 

14 एही से खजाना खुलेला आ बादल चिरई नियर उड़त बा। 
15 ऊ अपना बड़हन शक्ति से बादल के मजबूत कर देला आ 
ओला के पत्थर छोट हो जाला। 

16 ओकरा देख के पहाड़ हिल जाला आ ओकरा मर्जी से 
दक्खिन के हवा बहत बा। 

17 गरज के आवाज से धरती काँप जाला, ओइसहीं उत्तर के 
तूफान आ बवंडर उड़त चिरई नियर बर्फ के बिखेर देला आ 
ओकर गिरल टिड़डी के रोशनी नियर होला। 

18 ओकर उज्जरता देख के आँख अचंभित हो जाला आ 
ओकरा बरसात देख के मन अचरज में पड़ जाला। 

19 ऊ ठंढा भी नमक नियर धरती पर डालेला आ जम के ऊ 
तेज खंभा के चोटी पर पड़ जाला। 

20 जब उत्तर के ठंडा हवा बहेला आ पानी बर्फ में जम जाला 
त ऊ हर पानी के बटोरला पर टिक जाला आ पानी के छाती 
के कपड़ा निहन कपड़ा पहिरेला। 

21 ई पहाड़न के खा जाला, जंगल के जरा देला आ घास के 
आग नियर भस्म कर देला। 

22 सबके वर्तमान उपाय ह कि धुंध तेजी से आवेला, ओस गर्मी 
से ताजा होखे के बाद आवेला। 

23 अपना सलाह से ऊ गहिराह के शांत करेला आ ओकरा में 
द्वीप रोपेला। 

24 समुद्र पर चले वाला लोग एकर खतरा बतावेला। आ जब 
हमनी का कान से सुनत बानी जा त ओकरा पर अचरज में पड़ 
जानी जा. 

25 काहे कि एह में अजीब आ अद्भुत काम होला, जवना में 
तरह तरह के जानवर आ व्हेल बनावल गइल बा। 

26 उनकरा से उनकर अंत में सफलता मिलेला आ उनकर 
वचन से सब कुछ बनल बा। 

27 हमनी के बहुत कुछ बोल सकेनी जा, लेकिन छोट हो 
सकेनी जा, एही से कुल मिलाके उ सब कुछ हवे। 

28 हमनी के ओकरा के कइसे बढ़ा सकेनी जा? काहे कि ऊ 
अपना सब काम से बड़हन बा. 

29 प्रभु भयावह आ बहुत महान हवें आ उनकर शक्ति 
अदभुत ह। 

30 जब तू लोग प्रभु के महिमा करबऽ त ओकरा के जतना हो 
सके ऊ ऊपर उठाईं। काहे कि अबहियों ऊ बहुते अधिका 
होखी आ जब रउरा ओकरा के ऊँच करबऽ त आपन पूरा 
ताकत लगाई आ थक मत जाई. काहे कि तू कबो एतना दूर ना 
जा सकेलऽ। 

३1 ओकरा के के देखले बा कि उ हमनी के बतावे? आ 
ओकरा के जइसन बा ओइसन के बढ़ा सकेला? 

32 एह से बड़हन बात अबहीं छिपल बा, काहे कि हमनी के 
उनकर कुछ काम देखले बानी जा। 

33 काहेकि प्रभु सब कुछ बनवले बाड़न। आ भक्तिमान के ऊ 
बुद्धि देले बाड़न। 


अध्याय 44 


1 अब हमनी के नामी आदमी आ हमनी के जनम देवे वाला 
पुरखा लोग के स्तुति करीं जा। 

2 प्रभु शुरू से ही अपना महान शक्ति के द्वारा उनकरा द्वारा 
बहुत महिमा कइले बाड़न। 

3 जे लोग अपना राज्य में राज करत रहले, उ लोग अपना 
शक्ति खातिर मशहूर रहले, अपना समझ से सलाह देत रहले 
अवुरी भविष्यवाणी करत रहले। 

4 जनता के नेता लोग अपना सलाह से, आ अपना विद्या के 
ज्ञान से जनता खातिर योग्य, बुद्धिमान आ वाक्पटु लोग के 
निर्देश दिहल जाला। 

5 जइसे कि संगीत के धुन के पता चलल, आ लिखित रूप से 
श्लोक सुनल: 

6 अमीर लोग क्षमता से सुसज्जित, अपना आवास में शांति से 
रहत। 

7 ई सब लोग के पीढ़ी-दर-पीढ़ी आदर-सत्कार भइल आ 
अपना समय के महिमा रहे। 

8 उ लोग में से एगो नाम छोड़ के चल गईल बा ताकि उ लोग 
के स्तुति के खबर मिल सके। 

9 कुछ लोग अइसनो बा जवना के कवनो स्मारक नइखे। जे 
नाश हो गइल बा, जइसे कबो ना भइल होखे; आ अइसन हो 
गइल बा जइसे ऊ लोग कबो पैदा ना भइल होखे; आ ओह 
लोग के बाद के लइका-लइकी। 

10 लेकिन इ लोग दयालु आदमी रहले, जेकर धार्मिकता के ना 
भुलावल गईल। 

11 उनकर संतान के साथे लगातार एगो बढ़िया विरासत बनल 
रही आ उनकर संतान वाचा के भीतर रहीहें। 

12 उनकर संतान आ उनकर लइका उनकरा खातिर खड़ा 
बा। 

13 उनकर संतान हमेशा खातिर रह जाई आ उनकर महिमा 
ना मिटावल जाई। 

14 उनकर लाश शांति से दफन हो गइल बा। लेकिन उनकर 
नाम हमेशा खातिर जिंदा बा। 

1 i आपन बुद्धि के बारे में बताई आ मंडली आपन स्तुति 
करी। 

16 हनोक प्रभु के खुश कइलन आ उनकर अनुवाद कर 
दिहलन आ हर पीढ़ी खातिर पश्चाताप के उदाहरण बन 
गइलन। 

17 नूह के सिद्ध आ धर्मी मिलल। क्रोध के समय में ओकरा के 
दुनिया के बदला में ले लिहल गईल। एही से जब जलप्रलय 
आइल त ऊ धरती पर अवशेष के रूप में छोड़ दिहल 
गइलन। 

18 उनकरा साथे अनन्त काल के वाचा कइल गइल कि 
जलप्रलय से सब शरीर के नाश ना होखे। 

19 अब्राहम बहुत लोग के बड़ पिता रहले, महिमा में उनुका 
जइसन केहू ना रहे। 

20 ऊ परमात्मा के व्यवस्था के पालन कइलन आ उनकरा 
साथे वाचा कइलन। आ जब ऊ परख भइल त ऊ वफादार 
पावल गइलन. 

21 एही से ऊ कसम खा के भरोसा दिहलन कि ऊ अपना 
वंशज में राष्ट्रन के आशीर्वाद दीहें आ ओकरा के धरती के धूरा 


नियर बढ़ा दीहें आ अपना वंशज के तारा नियर ऊँच कर दीहें 
आ ओह लोग के समुंदर से समुद्र में उत्तराधिकारी बना दीहें. 
आ नदी से लेके देस के अंत तक। 

22 उ इसहाक के साथे भी अपना पिता अब्राहम के खातिर 
सब लोग के आशीष आ वाचा के स्थापित कईले अवुरी याकूब 
के सिर प एकरा के टिकवले। ऊ अपना आशीर्वाद में ओकरा 
के स्वीकार कइलन, आ ओकरा के एगो धरोहर दिहलन, आ 
आपन हिस्सा बाँट दिहलन: बारह गो गोत्र में से ऊ ओह लोग 
के अलगा कर दिहलन. 


अध्याय 45 


1 उ अपना में से एगो दयालु आदमी के ले अइले, जेकरा के 
सब शरीर के नजर में अनुग्रह मिलल, उहे मूसा, जे परमेश्वर 
आ आदमी के प्रिय रहले, जेकर स्मरण धन्य बा। 

2 ऊ ओकरा के महिमामय संत लोग के जइसन बना दिहलन 
आ ओकरा के महिमामंडन कइलन कि ओकर दुश्मन ओकरा 
से डेरा के खड़ा हो गइलन. 

3 ऊ अपना बात से चमत्कार के काम बंद कर दिहलन आ 
राजा लोग के नजर में ओकरा के महिमामंडन कर दिहलन आ 
अपना लोग खातिर एगो आज्ञा दिहलन आ अपना महिमा के 
कुछ हिस्सा ओकरा के देखा दिहलन. 

4 उ अपना अविश्वास आ नम्रता से ओकरा के पवित्र कईले 
अवुरी सभ आदमी में से उनुका के चुनले। 

5 ऊ ओकरा के आपन आवाज सुनवले आ ओकरा के करिया 
बादल में ले अइले आ ओकरा के जीवन आज्ञान के नियम के 
आज्ञा दिहलन कि ऊ याकूब के आपन वाचा आ इस्राएल के 
आपन न्याय सिखावे। 

6 उ हारून के ऊपर उठवले, जवन कि उनुका निहन पवित्र 
आदमी रहले, उ लेवी के गोत्र के उनुकर भाई रहले। 

7 उ ओकरा से अनन्त काल के वाचा कईले अवुरी लोग के 
बीच में पुरोहिताई के काम देले। ऊ ओकरा के सुन्दर 
आभूषण से सुन्दर कइलन आ ओकरा के महिमा के वस्त्र 
पहिरा दिहलन. 

8 उ ओकरा पर पूरा महिमा रखले। आऊ ओकरा के समृद्ध 
कपड़ा, ब्रेस, लमहर वस्त्र आ एफोड से मूत त कइलन। 

9 ऊ अनार आ चारो ओर सोना के कई गो घंटी से घेर 
लिहलन, ताकि ऊ जात घरी मंदिर में आवाज आ आवाज हो 
सके, जवन कि अपना लोग के संतान के याद में होखे। 

10 सोना, नीला रेशम आ बैंगनी रंग के पवित्र वस्त्र, कढ़ाई के 
काम, न्याय के छाती आ उरीम आ थुम्मीम के साथ। 

11 मुड़ल लाल रंग के, धूर्त मजदूर के काम, मोहर निहन 
उकेरल अवुरी सोना में राखल कीमती पत्थर, जौहरी के काम, 
अवुरी इस्राएल के गोत्र के संख्या के मुताबिक स्मारक खाती 
उकेरल लेख। 

12 ऊ माइटर पर सोना के मुकुट रखलन, जवना में पवित्रता, 
सम्मान के आभूषण, महंगा काम, आँख के इच्छा, अच्छा आ 
सुन्दर उकेरल रहे। 

13 ओकरा से पहिले अइसन केह ना रहे, ना कवनो पराया 
आदमी ओकरा के पहिरले रहे, लेकिन खाली ओकर लइका 
आ ओकर लइका-लइकी हमेशा खातिर पहिरले रहे। 


14 उनकर बलिदान हर दिन दू बेर लगातार पूरा तरह से 
खतम हो जाई। 

15 मूसा उनकरा के पवित्र कइलन आ पवित्र तेल से अभिषेक 
कइलन, ई उनकरा आ उनकर वंशज खातिर एगो अनन्त 
वाचा से आउर उनकर वंशज खातिर तय कइल गइल जबले 
आकाश बनल रही, ताकि उ लोग उनकर सेवा करस आ 
पुरोहिताई के पद के निष्पादन करस। आ ओकरा नाम से 
जनता के आशीर्वाद दीं। 

16 उ अपना लोग खातिर मेल मिलाप करे खातिर प्रभु के 
र धूप आ मीठ गंध चढ़ावे खातिर जिंदा सब लोग में से 
चुनले। 

17 ऊ ओकरा के आपन आज्ञा आ न्याय के नियमन में 
अधिकार दिहलन कि ऊ याकूब के गवाही सिखावे आ 
इस्राएल के अपना नियमन में बतावे। 

18 परदेसी लोग उनका खिलाफ साजिश रच के जंगल में 
उनकर बदनामी कइले, दाथान आ अबीरोन के पक्ष के लोग 
आ कोर के मंडली के लोग भी क्रोध आ क्रोध से उनकर 
बदनामी कइले। 

19 ई बात प्रभु देख के नाराज हो गइलन आ उनकर क्रोध में 
ऊ लोग भस्म हो गइल आ ऊ ओह लोग पर चमत्कार कइलन 
आ आग के लौ से भस्म कर दिहलन। 

20 लेकिन उ हारून के अउरी इज्जतदार बना दिहलन आ 
ओकरा के एगो धरोहर दे दिहलन आ उनके पहिला फल 
ओकरा के बाँट दिहलन। खासकर के उ भरपूर रोटी तैयार 
करत रहले। 

21 काहेकि उ लोग प्रभु के बलिदान में से खाले, जवन उ 
उनुका अंवुरी उनुका संतान के देले रहले। 

22 लेकिन लोग के देश में उनकर कवनो उत्तराधिकार ना रहे 
आ ना ही उनकर कवनो हिस्सा रहे, काहे कि प्रभु खुद उनकर 
हिस्सा आ उत्तराधिकार हवे। 

23 तीसरा महिमा में एलिजाबेथ के बेटा फिनेस हउवें, काहेकि 
उ रह के भय में जोश रखले रहले आ मन में हिम्मत से खड़ा 
रहले। 

24 एह से उनकरा साथे शांति के वाचा कइल गइल कि ऊ 
पवित्र स्थान आ अपना लोग के मुखिया होखस आ ओकरा आ 
उनकर संतान के हमेशा खातिर पुरोहिताई के गरिमा मिल 
जाव। 

25 यहूदा के गोत्र के यिशै के बेटा दाऊद के साथे कइल गइल 
A अनुसार राजा के उत्तराधिकार खाली उनकर वंशज 


| 
26 परमेस्‌ वर तोहनी के मन में बुद्धि देस कि हम अपना लोग 
के धार्मिकता से न्याय कर सकीले, ताकि उनकर भलाई ना 
खतम हो जाव आ उनकर महिमा हमेशा खातिर बनल रहे। 


अध्याय 46 


1 ईसा बेटा एगो नावे युद्धन में वीर रहलन आ भविष्यवाणी में 
मूसा के उत्तराधिकारी रहलन, जे परमेश्वर के चुनल लोग के 
बचावे खातिर अपना नाम के अनुसार महान भइलन आ ओह 
लोग के खिलाफ उठल दुश्मनन के बदला लेत रहलन। ताकि 
उ इस्राएल के ओह लोग के विरासत में रख सके। 


2 जब ऊ आपन हाथ उठा के शहरन पर आपन तलवार 
पसारलस त उनकर केतना महिमा भइल। 

3 ओकरा से पहिले के के अतना खड़ा रहे? काहेकि प्रभु खुदे 
अपना दुश्मनन के अपना लगे ले अइले। 

4 का सूरज अपना साधन से वापस ना चलल? आ का एक 
दिन टू दिन के बराबर ना रहे? 

5 जब दुश्मन ओकरा पर हर तरफ दबाव डालत रहले त ऊ 
परम ऊँच प्रभु के पुकारत रहले। आ महान प्रभु उनकर बात 
सुन लिहलन। 

6 ऊ पराक्रमी ओला के पत्थर से राष्ट्रन पर जोरदार लड़ाई कर 
दिहलन आ बेथ-होरोन के उतरत घरी ऊ विरोध करे वाला 
लोग के नाश कर दिहलन जेहसे कि राष्ट्रन के आपन पूरा 


ताकत पता चल सके काहे कि ऊ प्रभु के नजर में लड़त रहले , 


आ ऊ पराक्रमी के पीछे-पीछे चल गइल। 

ड के समय में उ आ यफून के बेटा कालेब दया के काम 
कि उ लोग मंडली के विरोध कईले अवुरी लोग के पाप 

से रोकले अवुरी दुष्ट के गुनगुनाहट के शांत कईले। 

8 पैदल चले वाला छह लाख लोग में से ऊ दुनु जने के दूध आ 

शहद से बहत देश तक के धरोहर में ले आवे खातिर सुरक्षित 

राखल गइल। 

9 प्रभु कालेब के भी ताकत दिहलन जे बुढ़ापा तक ओकरा 

साथे रहलन, एह से ऊ देश के ऊँच जगहन पर घुस गइलन 

आ ओकर संतान ओकरा के धरोहर के रूप में पा लिहलन। 

10 ताकि इस्राएल के सब लोग ई देख सके कि प्रभु के पीछे 

चलल अच्छा बा। 

11 आउर जज लोग के बारे में, हर केहू के नाम से, जेकर मन 

वेश्या ना भइल आना ही प्रभु से हट गइल, ओकर याददाश्त 

धन्य होखे। 

12 ओह लोग के हड्डी अपना जगह से पनप जाव आ जेकरा के 

सम्मानित कइल गइल रहे ओकर नाम ओह लोग के लइकन 

पर बनल रहे। 

13 शमूएल, प्रभु के भविष्यवक्ता, जे अपना प्रभु के प्रिय रहले, 

एगो राज्य के स्थापना कईले अवुरी अपना लोग प राजकुमार 

के अभिषेक कईले। 

14 प्रभु के नियम के अनुसार उ मंडली के न्याय करत रहले 

अवुरी प्रभु याकूब के आदर करत रहले। 

15 उनकर वफादारी से उ एगो सच्चा भविष्यवक्ता पावल 

गईले अवुरी उनुका वचन से उनुका के दर्शन में विश्वासी होखे 

के बारे में जानल गईल। 

16 जब उ दूध पियावे वाला मेमना के चढ़ावत रहले त उ 

पराक्रमी प्रभु के पुकारत रहले। 

17 तब प्रभु स्वर्ग से गरजले आ बहुत हल्ला से आपन आवाज 

सुनवले। 

18 ऊ सोरियन के शासकन आ पलिस्तीयन के सगरी 

सरदारन के नाश कर दिहलन. 

19 ऊ अपना लमहर नींद से पहिले प्रभु आ उनकर अभिषिक्त 

लोग के सामने विरोध कइलन कि हम केहू के सामान, जूता 

जइसन ना लेले बानी, आ केहू ओकरा पर आरोप ना 

लगवलस। 

20 मरला के बाद ऊ भविष्यवाणी कइलन आ राजा के आपन 

अंत बता दिहलन आ भविष्यवाणी में धरती से आपन आवाज 

उठा के लोग के दुष्टता के मिटा दिहलन। 


अध्याय 47 


1 ओकरा बाद नाथन दाऊद के समय में भविष्यवाणी करे 
खातिर उठलन। 

2 जइसे शांति बलि के चर्बी निकालल जाला, ओइसहीं दाऊद 
के इस्राएल के संतान में से चुनल गइल। 

3 ऊ शेर के साथे जइसे बच्चा के साथे खेलत रहले आ भालू के 
साथे मेमना के साथे खेलत रहले। 

4 जब उ अभी छोट रहले त उ एगो दिग्गज के ना मारले रहले? 
आ जब ऊ गोलि में पत्थर से हाथ उठा के गोलियत के घमंड 
के पीट दिहलन त का ऊ लोग से निंदा ना हटा दिहलन? 

5 काहेकि उ परम परम प्रभु के पुकारत रहले। ऊ अपना 
दाहिना हाथ में ताकत दिहलन कि ऊ ओह पराक्रमी योद्धा के 
मार सके आ अपना लोग के सींग खड़ा कर सके. 

6 एही से लोग दस हजार से उनकर आदर कइल आ प्रभु के 
आशीष में उनकर स्तुति कइल कि ऊ उनका के महिमा के 
मुकुट दे दिहलन। 

7 ऊ हर तरफ से दुश्मनन के नाश कर दिहलन आ अपना 
विरोधियन के पलिस्तीयन के नाश कर दिहलन आ आजु ले 
ओह लोग के सींग तोड़ दिहलन. 

8 उ अपना सब काम में परम पवित्र के महिमा के बात से 
स्तुति कईले। पूरा मन से गीत गावत रहले, आ ओकरा के 
बनावे वाला से प्यार करत रहले। 

9 उ गायक लोग के वेदी के सामने रखले, ताकि उ लोग के 
से मीठ धुन बजावे अवुरी रोज अपना गीत में स्तुति 
गावे। 

10 उ ओह लोग के भोज के सुन्दर बनावत रहले आ अंतिम 
समय तक के समय के क्रम में रखले रहले ताकि उ लोग 
उनकर पवित्र नाम के स्तुति करस अवुरी भोर से मंदिर के 
आवाज देवे। 

11 प्रभु उनकर पाप हटा दिहलन आ आपन सींग के हमेशा 
खातिर ऊँच कर दिहलन आ ओकरा के राजा लोग के वाचा 
आ इस्राएल में महिमा के सिंहासन दिहलन। 

12 ओकरा बाद एगो बुद्धिमान बेटा उठल आ ओकरा खातिर 
ऊ मुक्त रह गइल। 

13 सुलेमान शांति के समय में राज कइलन आ सम्मानित 
भइलन। काहे कि भगवान ओकरा चारो ओर सब लोग के 
शांत कर दिहले कि ऊ अपना नाम पर घर बना सके आ 
आपन पवित्र स्थान हमेशा खातिर तइयार कर सके. 

14 जवानी में तू केतना बुद्धिमान रहलू आ बाढ़ के तरह समझ 
से भरल रहलू! 

15 तोहार प्राण पूरा धरती के ढंक दिहलस आ ओकरा के 
अन्हार दृष्टांत से भर दिहलऽ। 

16 तोहार नाम दूर-दूर तक द्वीप तक चल गईल। आ अपना 
शांति खातिर तू प्रिय रहनी। 

17 तोहार गीत, कहावत, दृष्टान्त आ व्याख्या खातिर देश 
तोहरा पर अचरज में पड़ गइल। 

18 परमेस्‌ वर परमेस्‌ वर के नाम से, जेकरा के इस्राएल के 
परमेस्‌ वर कहल जाला, तू सोना के टीन के रूप में बटोरनी 
आ चाँदी के सीसा के रूप में बढ़ा दिहनी। 

19 तू मेहरारू लोग के सामने आपन कमर झुका के अपना 
देह से तोहरा के अधीन कइल गइल। 


20 तू आपन इज्जत के दाग लगा दिहनी आ अपना संतान के 
गंदा कर दिहनी आ अपना लइका-लइकी पर क्रोध पैदा कर 
दिहनी आ अपना मूर्खता से दुखी हो गइनी। 

21 एह से राज्य बँट गइल आ एप्रैम में से एगो विद्रोही राज्य के 
राज भइल। 

22 लेकिन i कबो आपन दया ना छोड़ीहे, ना उनकर कवनो 
काम नाश होई, ना ही उ अपना चुनल लोग के संतान के खतम 
करीहे, आ जे ओकरा से प्यार करेला ओकर संतान के उ ना 
छीन दिहे, आ ओकरा से दाऊद खातिर एगो जड़ निकलल। 
23 एही तरे सुलेमान अपना पुरखा लोग के संगे आराम कईले 
अवुरी उ अपना संतान में से रोबोआम के छोड़ के चल गईले, 
जवन कि लोग के मूर्खता अवुरी समझदार ना रहे, जवन कि 
अपना सलाह से लोग के मोड़ देले। नबात के बेटा यारोबाम भी 
रहले, जे इस्राएल के पाप करवले आ एप्रैम के पाप के रास्ता 
देखा दिहले। 

24 उ लोग के पाप बहुत बढ़ गईल कि उ लोग के देश से भगा 
दिहल गईल। 

25 काहेकि उ लोग सब बुराई के खोजत रहले, जब तक कि 
बदला उ लोग प ना आईल। 


अध्याय 48 


1 तब एलियाह भविष्यवक्ता आग के रूप में खड़ा हो गईले 
अवुरी उनुकर वचन दीया निहन जर गईल। 

2 ऊ ओह लोग पर बहुते अकाल ले अइलन आ अपना जोश 
से ओह लोग के संख्या कम कर दिहलन. 

3 प्रभु के वचन से ऊ स्वर्ग के बंद कर दिहलन आ तीन बेर 
आग भी गिरा दिहलन। 

4 हे एलियास, तोहरा अचरज के काम में केतना सम्मान 
मिलल! आ तोहरा जइसन के महिमा कर सकेला! 

5 ऊ परम परमात्मा के वचन से मरल आदमी के मौत से जिंदा 
कर दिहलन आ ओकर प्राण के मुअल लोग के जगह से जिंदा 
कर दिहलन। 

6 ऊ राजा लोग के आ सम्मानित लोग के बिछौना से विनाश 
के ओर ले अइले। 

7 ऊ सिनाई में प्रभु के डांट सुनले रहले आ होरेब में बदला 
लेवे के फैसला सुनले रहले। 

8 उ राजा लोग के अभिषेक कईले कि उ बदला लेवे खातिर 
आ भविष्यवक्ता लोग के उनकरा बाद सफल होखे खातिर 
अभिषेक कईले| 

9 ऊ आग के बवंडर आ आग के घोड़ा के रथ में उठावल 
गइल। 

10 उ लोग अपना समय में डांट के खातिर नियुक्त रहले, प्रभु 
के न्याय के क्रोध के शान्त करे खातिर, ओकरा से पहिले कि 
उ क्रोध में टूट जाए, आ पिता के दिल के बेटा के ओर मोड़ 
देवे अवुरी याकूब के गोत्र के बहाल करे। 

11 धन्य हवें उ लोग जे तोहरा के देख के प्रेम में सुतल बा। 
काहे कि हमनी के जरूर जिंदा रहब जा। 

12 इलियास रहे, जे बवंडर से ढंकल रहे, आ एलिसियस के 
आत्मा भरल रहे, जबले उ जिंदा रहले, तब तक कवनो 
राजकुमार के सामने ना हिलल अवुरी ना केहु उनुका के 
अधीन क सकत रहे। 


13 कवनो शब्द ओकरा पर हावी ना हो पावल। आ उनकर 
मरला के बाद उनकर लाश भविष्यवाणी कइलस। 

14 ऊ अपना जीवन में चमत्कार कइलन आ मरला पर 
उनकर काम अद्‌भुत रहल। 

15 एह सब के चलते लोग पश्चाताप ना कइल आना ही अपना 
पाप से हट गइल, जबले कि ऊ लोग लूट के अपना देश से ना 
ले जाइल गइल आ पूरा धरती में बिखरा गइल, तबहियो दाऊद 
के घराना में एगो छोट लोग आ एगो शासक रह गइल : 1। 

16 उनकरा में से कुछ लोग उ काम कइल जवन परमेस्‌ वर 
के मन करे आ कुछ लोग पाप के बढ़ा दिहल। 

17 इजकियाह अपना शहर के मजबूत कईले अवुरी ओकरा 
बीच में पानी ले अईले अवुरी लोहा से कड़ा चट्टान के खोद के 
पानी खाती कुआं बनवले। 

18 अपना समय में सेनहेरिब चढ़ के रबसास के भेज के 
सियोन के खिलाफ हाथ उठा के घमंड करत घमंड कईले। 

19 तब ओह लोग के दिल आ हाथ काँप गइल आ ऊ लोग 
प्रसव से पीड़ित मेहरारू नियर पीड़ा में पड़ गइल। 

20 लेकिन उ लोग दयालु प्रभु के पुकार के उनकरा ओर हाथ 
बढ़वले, त तुरते पवित्र परमेश्वर स्वर्ग से उनकर बात सुन के 
एसे के सेवकाई के द्वारा उ लोग के बचा लेले। 

21 ऊ अश्शूर के सेना के मार दिहलन आ ओकर दूत ओह 
लोग के नाश कर दिहलन. 

22 इजकियाह उ काम कईले रहले जवन कि प्रभु के पसंद 
करत रहले अवुरी अपना पिता दाऊद के राह में मजबूत रहले, 
जईसे कि इसे भविष्यवक्ता, जवन कि अपना दर्शन में महान 
अवुरी वफादार रहले, उनुका के आज्ञा देले रहले। 

23 अपना समय में सूरज पीछे हट गईल अवुरी उ राजा के 
जीवन लंबा क देले। 

24 ऊ एगो बढ़िया आत्मा से देखलन कि आखिर में का होखे 
वाला बा आ सियोन में शोक मनावे वाला लोग के दिलासा 
दिहलन। 

25 ऊ बतावत रहलन कि का हमेशा खातिर होखे वाला बा, 
आ गुप्त बात भा कबो आवे वाला बात। 


अध्याय 49 


1 जोसिया के स्मरण ओह इत्र के रचना जइसन होला जवन 
दवाई बनावे वाला के कला से बनल होला, ई सब मुँह में शहद 
नियर मीठ होला आ शराब के भोज में संगीत के रूप में। 

2 उ लोग के धर्मातरण में सही व्यवहार कइलस आ अधर्म के 
घिनौना काम के दूर कर दिहलस। 

3 ऊ आपन मन प्रभु के और ले गइलन आ अभक्त लोग के 
समय में ऊ परमेश्वर के आराधना के स्थापित कइलन। 

4 दाऊद, इजकियास आ योशियाह के छोड़ के सब लोग 
दोषपूर्ण रहलन, काहे कि ऊ लोग परमात्मा के नियम के छोड़ 
दिहल आ यहूदा के राजा लोग भी असफल हो गइल। 

5 एही से ऊ ओह लोग के अधिकार दोसरा के दे दिहलन आ 
ओह लोग के महिमा परदेसी जाति के दे दिहलन. 

6 यिर्मयाह के भविष्यवाणी के अनुसार पवित्र स्थान के चुनल 
शहर के जरा देले अवुरी सड़क के उजड़ क देले। 

7 काहेकि उ लोग उनकरा से बुराई के निहोरा करत रहले, 
लेकिन उ एगो भविष्यवक्ता रहले, अपना महतारी के पेट में 


पवित्र हो गईल रहले, ताकि उ जड़ से उखाड़ के दुखी अवुरी 
नाश करस। आ ताकि ऊ भी निर्माण कर सके आ रोप सके। 

8 इजकिएल ही उ महिमामंडित दर्शन देखले रहले जवन 
करुबन के रथ पर उनुका के देखल गईल रहे। 

9 काहेकि ऊ बरखा के आकृति के नीचे दुश्मनन के जिक्र 
करत रहले आ सही जात लोग के निर्देश देत रहले। 

10 बारह गो भविष्यवक्ता लोग में से याद के आशीष मिल जाव 
आ ओह लोग के हड्डी अपना जगह से फेरु से पनप जाव, काहे 
कि ऊ लोग याकूब के दिलासा दिहल आ भरोसा से बचावल। 
11 हमनी के जरोबाबेल के कइसे बढ़ाईब जा? इहाँ तक कि उ 
दाहिना हाथ के निशान निहन रहले। 

12 यूसुदेक के बेटा यीशु भी अइसने रहलन, जे ओह लोग के 
समय में घर बनवले आ प्रभु खातिर एगो पवित्र मंदिर बनवले, 
जवन अनन्त महिमा खातिर तइयार कइल गइल रहे। 

13 चुनल लोग में नीमिया भी रहले, जेकर नाम बहुत बा, उ 
हमनी खातिर गिरल देवाल के खड़ा कईले, फाटक अवुरी 
सलाख के खड़ा कईले अवुरी हमनी के खंडहर के फेर से 
खड़ा कईले। 

14 लेकिन धरती पर हनोक जइसन केहू के रचना ना भइल। 
काहे कि ऊ धरती से हटा दिहल गइल बा. 

15 यूसुफ जइसन कवनो नवही ना पैदा भइल रहे, ऊ अपना 
भाई लोग के राज्यपाल, लोग के ठहराव रहे, जेकर हड्डी के 
प्रभु मानत रहले। 

16 सेम आ सेत के आदमी के बीच बहुत आदर रहे आ आदम 
के सृष्टि के हर जीव से ऊपर रहे। 


अध्याय 50 


1 ओनिया के बेटा शमौन महायाजक जे अपना जीवन में घर 
के मरम्मत के फेर से ठीक कईले अवुरी मंदिर के गढ़ 
बनवले। ऊंचाई 

2 ओकरा द्वारा नींव से दुगुना , मंदिर के चारों ओर 
देवाल के ऊँच किला बनल। 

3 उनकरा जमाना में पानी लेवे के कुंड समुंदर निहन कम्पास 
में रहे अवुरी पीतल के प्लेट से ढंकल रहे। 

4 ऊ मंदिर के देखभाल कइलन कि ऊ ना गिर जाव आ शहर 
के घेराबंदी से बचाव कइलन। 

5 पवित्र स्थान से बाहर निकलला पर लोग के बीच में उनकर 
कतना आदर भइल! 

6 उ बादल के बीच में भोर के तारा निहन रहले अवुरी पूरा 
होखे के समय चंद्रमा निहन रहले। 

7 जइसे सूरज परम परमेश्वर के मंदिर पर चमकत बा आ 
इंद्रधनुष के चमकदार बादल में रोशनी देत बा। 

8 साल के बसंत में गुलाब के फूल निहन, पानी के नदी के 
किनारे कुमुद के फूल निहन अवुरी गर्मी के समय में लोबान के 
डाढ़ निहन। 

9 धूप में आग आ धूप के समान आ हर तरह के कीमती पत्थर 
से बनल पीटल सोना के बर्तन जइसन। 

10 एगो गोरा जैतून के पेड़ निहन जवन फल देवेला अवुरी 
सरू के पेड़ निहन जवन बादल तक बढ़ेला। 


11 जब ऊ आदर के वस्त्र पहिनले आ महिमा के सिद्धता के 
कपड़ा पहिनले रहले त पवित्र वेदी पर चढ़ले त पवित्रता के 
वस्त्र के सम्मानजनक बना दिहले। 

12 जब ऊ याजकन के हाथ से हिस्सा ले लिहले त ऊ वेदी के 
चूल्हा के लगे चारो ओर चारों ओर चारो ओर खड़ा होके 
लिबानस में देवदार के बच्चा निहन खड़ा हो गईले। आ जइसे- 
जइसे ताड़ के पेड़ ओकरा के चारो ओर घेरत रहे। 

13 एही तरे हारून के सब बेटा अपना महिमा में आ प्रभु के 
त अपना हाथ में, इस्राएल के पूरा मंडली के सामने 
रहले। 

14 ऊ वेदी पर सेवा पूरा कइलन कि ऊ सर्वशक्तिमान 
परमात्मा के बलिदान के सजा सके। 

15 ऊ आपन हाथ प्याला पर बढ़ा के अंगूर के खून डाल 
दिहलन आ वेदी के तलहटी में एगो सुगंधित सुगंध उड़ा 
दिहलन जवन सबसे ऊंच राजा के सामने आ गइलन. 

16 तब हारून के बेटा लोग चिल्ला के चांदी के तुरही बजावत 
रहे आ परम ऊँच के सामने याद करे खातिर बहुत आवाज 
कइल। 

17 तब सब लोग जल्दबाजी में अपना सर्वशक्तिमान प्रभु 
परमात्मा परमात्मा के आराधना करे खातिर मुँह पर धरती पर 
गिर गइल। 

18 गायक लोग भी अपना आवाज से स्तुति गावत रहे, बहुत 
तरह के आवाज के साथे उहाँ मीठ राग बनत रहे। 

19 तब तक लोग दयालु के सामने प्रार्थना से परम परम प्रभु से 
निहोरा करत रहे, जब तक कि प्रभु के उत्सव खतम ना हो 
गईल अवुरी उनुकर सेवा पूरा ना हो गईल। 

20 तब उ नीचे उतर के इस्राएल के लोग के पूरा मंडली के 
ऊपर हाथ उठवले ताकि उ अपना होंठ से प्रभु के आशीर्वाद 
देवे अवुरी उनुका नाम प खुश होखे। 

21 उ लोग दूसरा बेर आराधना करे खातिर झुक गईले ताकि 
उ लोग परम परमेश्वर से आशीष पा सके| 

22 अब तोहनी सभे के परमेश्वर के आशीष दीं, जे हर जगह 
अचरज के काम करेला, जे हमनी के गर्भ से ही हमनी के दिन 
के ऊपर उठावेला अंवुरी हमनी के संगे अपना दया के 
मुताबिक व्यवहार करेला। 

23 उ हमनी के मन में आनन्द देवेलन आ इस्राएल में हमनी के 
दिन में हमेशा खातिर शांति मिले। 

24 ताकि उ हमनी के साथे आपन दया मजबूत करस आ 
अपना समय पर हमनी के बचावे! 

25 दू तरह के राष्ट्र बा जवना से हमार मन घृणा बा, आ तीसरा 
कवनी राष्ट्र ना ह। 

26 सामरिया के पहाड़ पर बइठल लोग, पलिस्तीयन के बीच 
में रहे वाला लोग आ सिकेम में रहे वाला मूर्ख लोग। 

27 यरूशलेम के सिराख के बेटा यीशु एह किताब में समझ 
आ ज्ञान के शिक्षा लिखले बाड़न, जे अपना मन से बुद्धि के 
बहाव कइले बाड़न। 

28 धन्य बा जे एह काम में लागल होई। आ जे ओह लोग के 
अपना मन में जमा करी ऊ बुद्धिमान हो जाई. 

29 अंगर उ ओह सब के पालन करी त उ सब काम में मजबूत 
होई, काहेकि प्रभु के प्रकाश ओकरा के ले जाला, जे भगवान 
के भक्ति करे वाला के बुद्धि देवेला। भगवान के नाम सदा 
खातिर धन्य होखे। आमीन, आमीन के बा। 


अध्याय 51 


1 सिराक के बेटा ईसा के एगो प्रार्थना। हे प्रभु आ राजा, हम 
तोहार धन्यवाद देब, हे हमार उद्धारकर्ता परमेश्वर, तोहार स्तुति 
करब। 

2 तू हमार रक्षक आ सहायक हउअ आ हमरा शरीर के 
विनाश से, निंदा करे वाला जीभ के जाल से, आ झूठ गढ़े वाला 
होठ से बचा के रखले बाड, आ हमरा विरोधियन के खिलाफ 
हमार सहायक रहल बाड | 

3 तोहरा नाम के दया ओ महानता के बहुतायत के हिसाब से 
हमरा के खाए खातिर तइयार लोग के दाँत से आ हमरा जान 
के तलाश करे वाला लोग के हाथ से आ कई तरह के कष्ट से 
बचा लेले बा हम कईनीं; 

4 चारो ओर से आग के गला घोटला से आ ओह आग के बीच 
से जवन हम ना जरवले रहनी। 

5 नरक के पेट के गहराई से, अशुद्ध जीभ से आ झूठ बोल से। 
6 राजा पर अधर्मी जीभ से आरोप लगवला से हमार प्राण मौत 
तक के नजदीक आ गईल, हमार जान नीचे नरक के नजदीक 
आ गईल। 

7 उ लोग हमरा के चारो ओर से घेरले रहले अवुरी हमरा मदद 
करेवाला केहु ना रहे, हम आदमी के मदद के तलाश में रहनी, 
लेकिन केहु ना रहे। 

8 हे प्रभु, हम तोहार दया आ पुरान काम पर सोचनी कि तू 
अपना इंतजार करे वाला लोग के कइसे बचावत बाड़ आ 
दुश्मनन के हाथ से बचावत बाड | व्रि 

9 तब हम आपन निहोरा धरती से उठा के मौत से मुक्ति के 
प्रार्थना कइनी। 

10 हम अपना प्रभु के पिता प्रभु से पुकारत रहनी कि उ हमरा 
संकट के दिन में आ घमंडी लोग के समय में जब कवनो मदद 
ना रहे त उ हमरा के ना छोड़स। 

11 हम तोहार नाम के स्तुति करत रहब आ धन्यवाद के साथे 
स्तुति गावत रहब। आ एही से हमार प्रार्थना सुनल गइल। 

12 काहे कि तू हमरा के विनाश से बचा लेले बाड़, आउर बुरा 
समय से बचा देले बाड़, एही से हम तोहार धन्यवाद देब, तोहार 
स्तुति करब आ ओह लोग के नाम के आशीर्वाद देब, हे प्रभु। 
13 जब हम अभी छोट रहनी, या कबो विदेश गईल रहनी त 
हम अपना प्रार्थना में खुल के बुद्धि के चाहत रहनी। 

14 हम मंदिर के सामने ओकरा खातिर प्रार्थना कईले रहनी 
अवुरी अंत तक ओकरा के खोजत रहब। 

15 फूल से लेके अंगूर के पाकल तक हमार मन ओकरा से 
खुश हो गईल बा, हमार गोड़ सही रास्ता प चलल, जवानी से 
हम ओकरा के खोजत रहनी। 

16 हम आपन कान तनी झुका के ओकरा के ग्रहण कइनी आ 
बहुत कुछ सीखनी। 

17 हम ओकरा से फायदा उठवनी, एहसे हम ओकरा के 
महिमा देब जे हमरा के बुद्धि देवेला। 

18 हम ओकरा बाद काम करे के इरादा रखले रहनी, आ हम 
पूरा मन से अच्छा काम के पालन करत रहनी। त हमहूँ भ्रमित 
ना होखब। 

19 हमार प्राण ओकरा से कुश्ती कइले बा आ अपना काम में 
हम सटीक रहनी, हम आपन हाथ ऊपर के आकाश में बढ़ा 
के ओकरा बारे में अपना अज्ञानता के विलाप कइनी। 


20 हम आपन प्राण ओकरा लगे दिहनी आ ओकरा के शुद्धता 
में पा लिहनी, हम शुरू से ही ओकर दिल ओकरा से जोड़ले 
बानी, एहसे हमरा के ना छोड़ल जाई। 

21 हमार मन ओकरा के खोजे में घबरा गईल, एही से हमरा 
एगो बढ़िया संपत्ति मिल गईल बा। 

22 प्रभु हमरा इनाम खातिर एगो जीभ देले बाड़े अवुरी हम 
ओकरा से उनुकर स्तुति करब। 

23 हे अशिक्षित लोग, हमरा लगे आ जा, आ विद्या के घर में 
रहऽ। 

24 तू लोग काहे धीमा बाड़ऽ, आ तोहनी के ई बात का कहत 
बाड़ऽ, काहे कि तोहनी के बहुत प्यास लागल बा? 

25 हम आपन मुँह खोल के कहनी कि बिना पईसा के ओकरा 
के अपना खातिर खरीद लीं। 

26 आपन गरदन जुआ के नीचे राख आ आपन आत्मा के 
शिक्षा पावे दीं, ओकरा के खोजल मुश्किल बा। 

27 तोहनी के आँख से देखऽ कि हमरा बहुत कम मेहनत बा 
आ हमरा लगे बहुत आराम मिलल बा। 

28 बहुते धन से पढ़ाई कर5 आ ओकरा से ढेर सोना पाई। 

29 उनकर दया में तोहार प्राण खुश होखें आ उनकर स्तुति में 
शर्म मत करीं। 

30 समय से आपन काम करऽ, आ ओकरा समय में ऊ तोहार 
इनाम दिही। 


बरुक के किताब 


अध्याय 1 के बा 


1 ई किताब के बात बा, जवन बरुक बाबुल में लिखले बाड़न, 
जवन मासियास के बेटा, सेदेसिया के बेटा, असदिया के बेटा, 
केलसिया के बेटा बरुक बाबुल में लिखले रहले। 

2 पांचवा साल आ सातवाँ दिन में कसदी लोग यरूशलेम के पकड़ 
के आग से जरा दिहले। 

3 बरुक यहूदा के राजा योआकीम के बेटा यकोनियास के सुन के 
आ किताब सुने आवे वाला सब लोग के कान में एह किताब के 
बात पढ़ले। 

4 सुद नदी के किनारे बाबुल में रहे वाला सब लोग के सुनवाई में 
कुलीन लोग, राजा के बेटा लोग, बुजुर्ग लोग आ सब लोग के सुनाई 
पड़ल। 

5 तब उ लोग रोवत, उपवास करत आ प्रभु के सामने प्रार्थना करत 
रहलन। 

6उ 33308 हर आदमी के शक्ति के हिसाब से पईसा के संग्रह भी 
बनवले। 

7 ऊ लोग एकरा के यरूशलेम में सलोम के बेटा केल्कियास के 
बेटा महायाजक योआकीम आ याजक लोग के लगे भेज दिहलन 
आ जेरुसलम में उनकरा साथे मिलल रहे। 

8 सिवान महीना के दसवाँ दिन जब ऊ प्रभु के घर के बर्तन, जवन 
मंदिर से बाहर ले जाइल गइल रहे, ओकरा के यहूदा के देश में 
वापस ले आवे खातिर, यानी चांदी के बर्तन, जवन सेदेसियास के... 
योसिया के बेटा जादा के राजा बनवले रहले, 

9 एकरा बाद बेबिलोन के राजा नबूकोदोनोसोर यरूशलेम से 
यकोनिया, राजकुमारन, बंदी लोग, पराक्रमी लोग आ देश के लोग 
के लेके बेबिलोन ले अइले। 

10 उ लोग कहलस, “देखऽ, हमनी के तोहनी के होमबलि 
पापबलि आ धूप खरीदे खातिर पइसा भेजले बानी जा, आ मन्ना 
तैयार कर के हमनी के परमेश्वर प्रभु के वेदी पर चढ़ावे खातिर। 

11 आऊ बाबुल के राजा नबूकोदोनोसोर के जान खातिर प्रार्थना 
करीं आ उनकर बेटा बाल्तासर के जान खातिर प्रार्थना करीं कि 
ओह लोग के दिन धरती पर स्वर्ग के दिन जइसन होखे। 

12 आ प्रभु हमनी के ताकत दिहे, आ हमनी के आँख हल्का कर 
दिहे, आ हमनी के बेबिलोन के राजा नबूकोदोनोसोर के साया में 
आ उनकर बेटा बालथासर के साया में रहब जा, आ हमनी के 
बहुत दिन तक ओह लोग के सेवा करब जा आ ओह लोग के नजर 
में अनुग्रह पाईब जा . 

13 हमनी खातिर भी हमनी के परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करीं, 
काहेकि हमनी के प्रभु परमेश्वर के खिलाफ पाप कइले बानी जा। 
आ आजु ले प्रभु के क्रोध आ उनकर क्रोध हमनी से नइखे मोड़ल। 
14 आउर तू लोग ई किताब पढ़ब जवन हमनी के तोहनी के भेजले 
बानी जा कि परब आ दिन में प्रभु के घर में कबूल करे खातिर। 

15 तोहनी कहब कि हमनी के परमेश्वर यहोवा के धार्मिकता ह, 
लेकिन हमनी के चेहरा के भ्रम जवन आज हो रहल बा, यहूदा के 
लोग आ यरूशलेम के निवासी लोग के सामने बा। 

16 हमनी के राजा लोग के, हमनी के राजकुमारन के, हमनी के 
वा के, हमनी के भविष्यवक्ता लोग के आ हमनी के पुरखन 


भी 
17 हमनी के प्रभु के सामने पाप कइले बानी जा। 


18 आऊ उनकर आज्ञा ना मनलन आ हमनी के परमेश्वर प्रभु के 
आवाज ना सुननी कि उ हमनी के खुलेआम दिहल आज्ञा पर चले 
खातिर। 

19 जवना दिन से प्रभु हमनी के पुरखन के मिस्र देश से बाहर ले 
अडले, तब से आज तक हमनी के प्रभु परमेश्वर के आज्ञा ना मानत 
बानी जा आ उनकर आवाज ना सुनला में लापरवाही करत बानी 


जा 
20 एही से हमनी के बुराई आ अभिशाप जवन प्रभु अपना सेवक 
मूसा के द्वारा ओह समय रखले रहले, जब उ हमनी के पुरखन के 
मिस्र से बाहर निकालले रहले, ताकि हमनी के एगो अयीसन देश 
देस जवन कि दूध अवुरी शहद से बहत रहे, जवन कि ओकरा 
निहन बा के ई दिन देखे के बा। 

21 एकरा बावजूद हमनी के प्रभु परमेश्वर के आवाज के बात 
नईखी सुनले, जवन कि उ हमनी के लगे भेजल भविष्यवक्ता लोग 
के सब बात के मुताबिक ह। 

22 लेकिन हर आदमी अपना दुष्ट मन के कल्पना के पालन करत 
परदेशी देवता के सेवा करत रहे आ हमनी के प्रभु प्रभु के नजर में 
बुराई करत रहे। 


अध्याय2के बा 


1 एही से प्रभु हमनी के खिलाफ, हमनी के न्यायी लोग के खिलाफ, 
इस्राएल के न्याय करे वाला, हमनी के राजा लोग के खिलाफ, 
हमनी के राजकुमारन के खिलाफ, आ इस्राएल आ यहूदा के लोग 
के खिलाफ जवन बात सुनवले रहले, ओकरा के पूरा क देले बाड़े। 

2 हमनी पर अइसन बड़हन विपत्ति ले आवे जवन पूरा आकाश के 
नीचे कबो ना भइल रहे, जइसन कि मूसा के व्यवस्था में लिखल 
बात के अनुसार यरूशलेम में भइल रहे। 

3 कि आदमी अपना बेटा के मांस खाए आ अपना बेटी के मांस 
खाए। 

4 उ ओह लोग के हमनी के आसपास के सब राज्य के अधीन रहे 
खातिर सौंप देले बाड़े, ताकि उ चारो ओर के सभ लोग के बीच 
निंदा अवुरी उजाड़ के रूप में होखस, जहां प्रभु ओ लोग के तितर- 
बितर क देले बाड़े। 

5 एह तरह से हमनी के नीचे गिरावल गईल, लेकिन ऊपर ना 
उठावल गईल, काहेकि हमनी के प्रभु परमेश्वर के खिलाफ पाप 
कईले बानी जा, आ उनकर आवाज के आज्ञा ना मनले बानी जा। 

6 हमनी के परमेश्वर प्रभु के धार्मिकता ह, लेकिन हमनी के आ 
हमनी के पूर्वज के लाज खुलल बा, जईसे कि आज देखाई देता। 

7 काहेकि इ सब विपत्ति हमनी पर आ गईल बा, जवन प्रभु हमनी 
के खिलाफ सुनवले बाड़े 

8 तबो हमनी के प्रभु के सामने प्रार्थना ना कइले बानी जा कि 
हमनी के हर केहू अपना दुष्ट मन के कल्पना से दूर हो जाव। 

9 एही से प्रभु हमनी के बुराई के देखत रहले अवुरी प्रभु हमनी के 
ऊपर ले आईल बाड़े, काहेकि प्रभु अपना सभ काम में धर्मी बाड़े, 
जवन कि उ हमनी के देले बाड़े। 

10 तबो हमनी के उनकर आवाज ना सुनले बानी जा कि उ प्रभु के 
आज्ञा पर चले खातिर जवन उ हमनी के सामने रखले बाड़े। 

11 आ अब हे इस्राएल के परमेस्‌ वर, जे अपना लोग के मिस्र के 
देश से एगो ताकतवर हाथ, ऊँच बांह, आ चमत्कार, चमत्कार आ 


बहुत शक्ति से बाहर निकालले बानी आ अपना के नाम ले लेले 
बानी। जइसन कि आज लउकत बा। 

12 हे हमनी के परमेस्‌ वर प्रभु, हम पाप कइले बानी, अभक्ति 
कइले बानी, तोहार सभ नियम में अधर्म कइले बानी। 

13 तोहार क्रोध हमनी से हट जा, काहेकि हमनी के कुछ लोग रह 
गईल बानी जा, जहाँ तू हमनी के तितर-बितर कईले बाड़। 

14 हे प्रभु, हमनी के प्रार्थना आ हमनी के निहोरा सुनी, आ अपना 
खातिर हमनी के बचाई आ जे हमनी के ले गइल बा, ओह लोग के 
नजर में हमनी के अनुग्रह करीं। 

15 ताकि पूरा धरती जान सके कि तू हमनी के परमेश्वर प्रभु हई, 
काहेकि इस्राएल आ ओकर संतान तोहरा नाम से बोलावल जाला। 

16 हे प्रभु, अपना पवित्र घर से नीचे देख के हमनी के विचार करीं, 
हे प्रभु, हमनी के बात सुने खातिर आपन कान झकाई | 

17 आँख खोल के देखऽ। काहे कि कब्र में मौजूद मुअल लोग, 
जेकर आत्मा ओकरा शरीर से हटा दिहल गइल बा, ऊ प्रभु के ना 
त स्तुति करी आ ना धार्मिकता। 

18 हे प्रभु, जवन आत्मा बहुत परेशान बा, जवन झुक के कमजोर 
हो जाला, आ आँख कमजोर हो जाला, आ भूखल प्राणी, हे प्रभु 
तोहरा के स्तुति आ धार्मिकता दिही। 

19 एही से हे हमनी के परमेस्‌ वर, हमनी के अपना पुरखन आ 
अपना राजा लोग के धार्मिकता खातिर तोहरा सामने विनम्र निहोरा 
नइखी करत। 

20 काहेकि तू हमनी पर आपन क्रोध आ क्रोध भेजले बाड़, जइसे 
कि तू अपना सेवक भविष्यवक्ता लोग के माध्यम से कहले बाड़ऽ। 

21 प्रभु इहे कहत हउवें, “बाबुल के राजा के सेवा करे खातिर 
आपन कंधा झुका जा। 

22 लेकिन अगर तू लोग बाबुल के राजा के सेवा करे खातिर प्रभु 
के आवाज ना सुनब त वी 

23 हम यहूदा के शहरन आ यरूशलेम के बाहर से हँसी-खुशी के 
आवाज, उल्लास के आवाज, दूल्हा आ दुलहिन के आवाज के बंद 
कर देब आ पूरा देश उजाड़ हो जाई निवासी लोग के बा। 

24 लेकिन हमनी के बाबुल के राजा के सेवा करे खातिर तोहार 
आवाज ना सुनल चाहत रहनी जा, एही से तू जवन बात तू अपना 
सेवक भविष्यवक्ता के माध्यम से कहले रहलू, उ बात के ठीक क 
देले बाड़, कि हमनी के राजा लोग के हड्डी अवुरी हमनी के पूर्वज 
क ठीक करे के चाही अपना जगह से बाहर निकालल जा 
सकेला। 

25 आ देखऽ, ऊ लोग दिन के गर्मी आ रात के ठंढा में फेंकल 
गइल बा आ अकाल, तलवार आ महामारी से बहुते दुख में मर 
गइल बा. 

26 इजराइल के घराना आ यहूदा के घराना के दुष्टता के चलते 
जवन घर के तोहरा नाम से बोलावल जाला, ओकरा के तू उजाड़ 
कर देले बाड, जईसे आज देखल जा रहल बा। 

27 हे हमनी के परमेश्वर प्रभु, तू हमनी के साथे आपन पूरा भलाई 
आ अपना पूरा दया के अनुसार व्यवहार कइले बाड़ऽ। 

28 जइसन कि तू अपना सेवक मूसा के द्वारा ओह दिन कहले 
रहलू जब तू ओकरा के इस्राएल के लोग के सामने व्यवस्था लिखे 
के आज्ञा देले रहलू। 

29 अगर तू हमार आवाज ना सुनब त ई बहुत बड़ भीड़ Se न के 
बीच में कम संख्या में बदल जाई जहाँ हम ओह लोग के 

बितर कर देब। 


30 हम जानत रहनी कि उ लोग हमार बात नईखन सुनत, काहेकि 
इ एगो कठोर गर्दन वाला लोग ह, लेकिन अपना बंदी के देश में उ 
लोग अपना के याद करीहे। 

31 ऊ जान जइहें कि हम ओह लोग के परमेश्वर प्रभु हई, काहे कि 
हम ओह लोग के मन आ कान देब कि ऊ लोग सुन सके. 

32 उ लोग अपना बंदी के देश में हमार स्तुति करीहे अवुरी हमरा 
नाम के बारे में सोचीहे। 

33 आ अपना कड़ा गर्दन से आ अपना दुष्ट काम से लौट जा, 
काहेकि उ लोग अपना पुरखन के रास्ता के याद करीहे, जवन प्रभु 
के सामने पाप कईले रहले। 

34 हम ओह लोग के ओह देश में फेर से ले अइब जवना के हम 
ओह लोग के पुरखन अब्राहम, इसहाक आ याकूब से किरिया खा 
के वादा कइले रहीं आ ऊ लोग ओकर मालिक बन जइहें आ हम 
ओह लोग के बढ़ा देब आ ऊ लोग कम ना होखी. 

35 हम ओह लोग के साथे अनन्त काल के वाचा करब कि हम 
ओह लोग के भगवान बनब आ ऊ लोग हमार लोग बन जइहें आ 
हम अब अपना इस्राएल के लोग के ओह देश से ना भगा देब जवन 
हम ओह लोग के दिहले बानी. 


अध्याय 3 के बा 


1 हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस्राएल के परमेश्वर, व्यथित आत्मा 
परेशान आत्मा तोहरा से पुकारत बा। 

2 हे प्रभु, सुन5, दया करऽ। काहे कि तू दयालु हठअ आ हमनी 
पर दया करऽ काहे कि हमनी के तोहरा सामने पाप कइले बानी 
जा। 

3 तू हमेशा खातिर टिकल रह5 आ हमनी के नाश हो जाइब जा। 

4 हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे इस्राएल के परमेश्वर, अब मरल 
इस्राएलियन आ ओह लोग के संतान के प्रार्थना सुनी, जे तोहरा 
सामने पाप कइले बा आ तोहरा आपन परमेश्वर के आवाज ना 
सुनले बा, काहे कि ई विपत्ति हमनी से चिपकल बा . 

5 हमनी के पुरखन के अपराध के याद मत कर, लेकिन अभी 
अपना शक्ति अवुरी अपना नाम के बारे में सोची। 

6 काहे कि तू हमनी के परमेस्‌ वर प्रभु हउअ आ हम तोहार स्तुति 
करब, हे प्रभु। 

7 आ एही से तू हमनी के दिल में आपन डर डाल देले बाड़ कि 
हमनी के कैद में तोहार नाम के पुकारत आ तोहार स्तुति करी जा 
काहेकि हमनी के अपना पुरखन के सब अपराध के याद दिला देले 
बानी जा, जे तोहरा सामने पाप कईले रहले। 

8 देख, हमनी के आज भी अपना बंदी में बानी जा, जहाँ तू हमनी 
के निंदा आ गारी के खातिर बिखर देले बाड़, आ हमनी के पुरखन 
के सब अपराध के अनुसार, जवन हमनी के प्रभु परमेश्वर से दूर हो 
गईल रहे। 

9 हे इस्राएल, जीवन के आज्ञा सुनऽ, बुद्धि के समझे खातिर कान 
करऽ। 

10 इस्राएल के ई कइसे भइल कि तू अपना दुश्मनन के देश में 
बाड़ऽ, परदेस में बूढ़ हो गइल बाड़ऽ आ मुवलन के साथे अशुद्ध 
हो गइल बाड़ऽ। 

11 कि तू कब्र में उतरे वाला लोग के साथे गिनल गईल बाड़? 

12 तू बुद्धि के फव्वारा के छोड़ देले बाड़। 


13 काहेकि अगर तू परमेस्‌ वर के राह पर चलल रहित त तू 

हमेशा खातिर शांति से रहत रहित। 

14 जान लीं कि कहाँ बुद्धि बा, कहाँ ताकत बा, कहाँ समझ बा; 

ताकि तू इहो जान सकीले कि कहाँ दिन के लंबाई बा, आ जीवन 

कहाँ बा, कहाँ बा आँख के रोशनी आ शांति कहाँ बा। 

15 ओकर जगह के के पता चलल बा? ओकरा खजाना में के 

आइल बा? 

16 धरती पर जानवरन पर राज करे वाला गैर-यहूदी के राजकुमार 

कहाँ हो गइल बाड़े। 

17 ऊ लोग जे हवा के चिरई के साथ शगल करत रहे आ जे चांदी 

आ सोना के जमाखोरी करत रहे, जवना पर लोग भरोसा करत रहे 

आ आपन फायदा के अंत ना करत रहे? 

18 काहे कि चाँदी के काम करे वाला लोग, अतना सावधान रहलन 

आ जेकर काम खोजल ना जा सकेला। 

19 उ लोग गायब होके कब्र में उतर गईल बाड़े अवुरी उनुका 

जगह प अवुरी लोग चढ़ गईल बाड़े। 

20 नवही लोग रोशनी देख के धरती पर रह गइल बा, लेकिन ज्ञान 

के रास्ता ना जानत बा। 

21 ना ही ओकर रास्ता समझल, ना ओकरा के पकडले, उ लोग 

के लइका ओ रास्ता से दूर रहले। 

22 कनान में एकर नाम ना सुनल गइल आ ना ही थेमन में देखल 

गइल। 

23 धरती पर बुद्धि के खोज करे वाला अगारेनी, मेरन आ थेमन के 

व्यापारी, दंतकथा के लेखक आ समझ से बाहर खोज करे वाला। 

एहमें से केह बुद्धि के रास्ता नइखे जानत, ना ओकर राह याद 

कइले बा. 

24 हे इस्राएल, भगवान के घर केतना बड़ बा! आ ओकर कब्जा 

के जगह केतना बड़ बा! 

25 बड़का, आ ओकर कवनो अंत नइखे। ऊँच, आ नापे के नापल 

जा सकेला. 

26 शुरू से ही मशहूर दिग्गज रहले, जवन कि एतना बड़ कद के 

रहले अवुरी युद्ध में एतना निपुण रहले। 

27 प्रभु उनके ना चुनले, ना ही उ लोग के ज्ञान के रास्ता देले। 

28 लेकिन उ लोग नष्ट हो गईले, काहेकि उ लोग के लगे कवनो 

बुद्धि ना रहे अवुरी उ लोग अपना मूर्खता के चलते नाश हो गईले। 

29 के स्वर्ग में जाके ओकरा के लेके बादल से उतारले बा? 

30 समुंदर के पार जाके के ओकरा के मिलल बा आ ओकरा के 

शुद्ध सोना के बदला में ले आई? 

3 ओकर रास्ता ना जानत बा आ ना ही ओकर राह के बारे में 
ला। 

32 लेकिन जे सब कुछ जानेला उ ओकरा के जानत बा आ ओकरा 

के अपना समझ से पा लेले बा। 

33 जे प्रकाश भेज के चल जाला, ऊ ओकरा के दोबारा बोलावेला 

आ ऊ डर से ओकर बात मानेला। 

34 ओह लोग के घड़ी में तारा चमकत रहे आ खुश होत रहे। आ 

एही से ऊ लोग हँसी-खुशी से ओकरा के बनावे वाला के रोशनी 

देखवलस। 

35 इहे हमनी के परमेश्वर हउवें आ ओकरा तुलना में दोसर केहु 

के हिसाब ना दिहल जाई 

36 ऊ ज्ञान के सब रास्ता खोज लेले बा आ ओकरा के अपना 

सेवक याकूब आ अपना प्रिय इस्राएल के दे दिहले बा। 


37 ओकरा बाद ऊ धरती पर आपन जलवा देखावत आदमी से 
बातचीत कइलन। 


अध्याय 4 के बा 


1 इहे परमेश्वर के आज्ञा के किताब ह आ व्यवस्था जवन हमेशा 
खातिर बनल रहेला। बाकिर जे एकरा के छोड़ दीहें ऊ मर जइहें. 

2 हे याकूब, तू मुड़ के ओकरा के पकड़ लीं, ओकरा रोशनी के 
सामने चलीं ताकि तू रोशन हो जा। 

3 आपन आदर दोसरा के मत दीं आ ना ही कवनो पराया जाति के 
जवन चीज तोहरा खातिर फायदेमंद होखे ओकरा के मत दीं। 

4 हे इस्राएल, हमनी के खुश बानी जा, काहेकि जवन बात परमेश्वर 
के मन करेला, उ हमनी के बतावल जाला। 

5 हे हमार लोग, इस्राएल के यादगार हउवें, हौसला बढ़ाई। 

6 तोहनी के विनाश खातिर ना, लेकिन तोहनी के परमेस्‌ वर के 
क्रोधित कइला के चलते तोहनी के दुश्मनन के हाथ में सौंपल 
गईल बाड़। 

7 काहेकिं तू लोग भगवान के ना बलुक दुष्टात्मा के बलिदान देके 
जे तोहनी के बनवले बाड़ ओकरा के नाराज कइले रहलू। 

8 तू लोग अनन्त परमेसू वर के भुला गइल बाड़ऽ, जे तोहनी के 
पालन पोषण कइले बाड़ऽ। आ तोहनी यरूशलेम के दुख देले 
बानी, जवन तोहनी के पोसले रहे। 

9 जब उ तोहनी पर परमेश्वर के क्रोध आवत देखली त कहली कि, 
हे सियोन के आसपास रहे वाला लोग, सुनीं। 

10 काहेकि हम अपना बेटा-बेटी के बंदी बना के देखले रहनी, 
जवन अनन्त के लोग ओह लोग पर ले अइले। 

11 हम खुशी से ओह लोग के पोषण कइनी। लेकिन रोवत-रोवत 
शोक मना के भेज दिहलस। 

12 हमरा पर केहू खुश ना होखे, जे विधवा हई आ बहुत लोग के 
छोड़ल बानी, जे हमरा लइकन के पाप के चलते उजाड़ हो गइल 
बानी। काहेकि उ लोग परमेश्वर के व्यवस्था से हट गईले। 

13 उ लोग उनकर नियम के ना जानत रहले, ना उनकर आज्ञा के 
रास्ता पर चलत रहले, ना ही उनकर धार्मिकता में अनुशासन के 
रास्ता पर चलत रहले। 

14 सियोन के आसपास रहे वाला लोग आके हमरा बेटा-बेटी के 
बंदी के याद करऽ जवन अनन्त काल ओह लोग पर ले आइल बा। 
15 काहे कि ऊ दूर से ओह लोग पर एगो अइसन राष्ट्र ले आइल 
बाड्न, बेशर्म आ पराया भाषा के, जवन ना त बुढ़ऊ के आदर 
करत रहे आना लइकन पर दया करत रहे। 

16 इ लोग विधवा के प्रिय संतान के लेके चल गईल बाड़े अवुरी 
बेटी के बिना अकेले उजड़ के छोड़ देले बाड़े। 

17 लेकिन हम तोहरा के का मदद कर सकीले? 

18 काहे कि जे तोहनी पर ई विपत्ति ले आइल बा, ऊ तोहनी के 
दुश्मनन के हाथ से बचाई। 

1 [ हमार लइका लोग जा, जा, काहे कि हम उजाड़ हो गइल 
बानी। 

ह शांति के कपड़ा उतार के अपना प्रार्थना के बोरा पहिनले 
बानी। 

21 हे हमार लइका लोग, साहब रहऽ, प्रभु से पुकारऽ, ऊ तोहनी 
के दुश्मनन के शक्ति आ हाथ से मुक्त कर दीहें। 


22 हमार आशा अनन्त काल में बा कि उ तोहनी के बचाई। आ 

हमरा पर पवित्र से आनन्द मिलल बा, एह दया के चलते जवन 

जल्दिए हमनी के अनन्त उद्धारकर्ता से तोहनी पर आई। 

23 हम तोहनी के शोक आ रोअत भेजले बानी, लेकिन परमेश्वर 

fe हमरा लगे हमेशा खातिर खुशी आ खुशी के साथे फिर से दे 
| 


24 जइसे अब सियोन के पडोसी तोहरा के बंदी देखले बाडे, 
ओइसहीं ऊ लोग जल्दीए हमनी के परमेश्वर से तोहार उद्धार देख 
पाई जवन तोहरा पर बहुत महिमा आ अनन्त के चमक से आई। 

25 है लइका लोग, परमेस्‌ वर के ओर से तोहनी पर जवन क्रोध 
आइल बा, ओकरा के धैर्य से भोग5, काहेकि तोहार दुश्मन तोहरा 
के सतावले बा। लेकिन जल्दिये तू ओकर विनाश देखब आ ओकर 
गरदन पर रौंदब। 

26 हमार नाजुक लोग कच्चा रास्ता से चल गइल बा आ दुश्मनन 
के पकड़ल झुंड नियर ले जाइल गइल बा। 

27 हे हमार लइका लोग, सांत्वना होके परमेश्वर से पुकारऽ, 
काहेकि तोहनी के याद कइल जाई जे तोहनी पर ई सब बात ले 
आइल बा। 

28 जइसे तोहनी के मन में परमेश्वर से भटकल रहे, ओइसहीं 
लौटला के बाद ओकरा के दस गुना अउरी खोजीं। 

29 काहे कि जे तोहनी पर ई विपत्ति ले आइल बा, ऊ तोहनी के 
उद्धार के साथे अनन्त आनन्द ले आई। 

30 हे यरूशलेम, नीमन मन बनाई, काहेकि जे तोहरा के इ नाम 
देले बा, उ तोहरा के दिलासा दिही। 

31 दयनीय हवें जे तोहरा के दुखी कइलन आ तोहरा गिरला पर 
खुश हो गइलन। 

32 जवन शहर तोहार लइका-लइकी सेवा करत रहले ऊ दयनीय 
बा, ऊ दयनीय बा जे तोहार बेटा के स्वागत कइले बा। 

33 जइसे ऊ तोहरा बर्बादी से खुश रहली आ तोहरा गिरला से खुश 
रहली, ओइसहीं ऊ अपना उजाड़पन खातिर दुखी हो जइहें। 

34 काहेकि हम ओकर बहुत भीड़ के खुशी के दूर कर देब आ 
ओकर घमंड शोक में बदल जाई। 

35 काहे कि ओकरा पर अनन्त काल से आग आ जाई, जवना के 
सहन करे के लालसा बा। आ ओकरा में बहुत समय तक शैतान के 
निवास होई। 

36 हे यरूशलेम, अपना चारो ओर पूरब के ओर देखऽ, आ देखऽ 
कि भगवान के ओर से तोहरा के कतना खुशी आवत बा। 

37 देखऽ, तोहार लइका आवत बाड़े, जेकरा के तू भेजले बाड़ऽ, 
ऊ लोग पवित्र परमेश्वर के वचन से पूरब से पश्चिम तक एकट्टा 
होके आवत बा आ परमेश्वर के महिमा में आनन्दित होके आवत 
बा। 


अध्याय 5 के बा 


1 हे यरूशलेम, शोक आ क्लेश के वस्त्र उतार के परमेश्वर के ओर 

से आवे वाला महिमा के सुंदरता के हमेशा खातिर पहिन लीं। 

2 भगवान से मिले वाला धार्मिकता के दुगुना वस्त्र अपना चारों ओर 

डाल दीं। आ अपना माथा पर अनन्त के महिमा के मुकुट लगाईं। 

यि भगवान स्वर्ग के नीचे के हर देश में तोहार चमक देखाई 
| 


4 काहेकि तोहार नाम परमेश्वर के द्वारा हमेशा खातिर धार्मिकता 
के शांति आ परमेश्वर के आराधना के महिमा कहल जाई। 

5 हे यरूशलेम उठ के ऊँच खड़ा होके पूरब के ओर देख5 आ 
देख5 कि तोहार लइका पवित्र परमेश्वर के वचन से पश्चिम से पूरब 
क प इकट्ठा हो गइल बाड़े आ भगवान के याद में आनन्दित 
बाड़े। 

6 काहेकि उ लोग तोहरा से पैदल चल के चल गईले आ अपना 
दुश्मनन के हाथ से दूर हो गईले, लेकिन परमेश्वर ओ लोग के राज 
के 08 के रूप में महिमा से ऊपर उठा के तोहरा लगे ले 
आवेले। 

7 काहे कि भगवान तय कइले बाड़न कि हर ऊँच पहाड़ी आ 
लमहर किनारे के किनारे के गिरा दिहल जाव आ घाटी भर दिहल 
जाव आ जमीन के समतल बनावल जाव जेहसे कि इस्राएल 
भगवान के महिमा में सुरक्षित चल सके. 

8 एकरा अलावा जंगल आ हर सुगंधित पेड़ भी परमेश्वर के आज्ञा 
से इस्राएल पर छाया डाल दिही। 

9 काहेकि परमेस्‌ वर इस्राएल के अपना महिमा के रोशनी में 
उनसे दया आ धार्मिकता के साथ खुशी से अगुवाई करीहें। 


यिर्मयाह के चिट्ठी 


अध्याय 1 के बा 


1 एगो पत्र के प्रतिलिपि जेरेमी ओह लोग के भेजले रहले, 
जेकरा के बेबिलोन के राजा बंदी बना के बेबिलोन में ले जाए 
वाला रहले, ताकि उ लोग के प्रमाणित कईल जा सके, जईसे 
कि परमेश्वर के आदेश रहे। 

2 परमेस्‌ वर के सामने जवन पाप कइले बानी, ओकरा चलते 
तोहनी के बेबिलोन के राजा नबूकोदोनोसोर बंदी बना के 
बेबिलोन में ले जाइब। 

3 जब तू लोग बाबुल में अइब5 त तू लोग ओहिजा बहुत साल 
आ लमहर समय ले, यानी सात पीढ़ी ले रहब5 आ ओकरा बाद 
हम तोहनी के शांति से ओहिजा से दूर कर देब। 

4 अब तू लोग बेबिलोन में चाँदी, सोना आ लकड़ी के देवता 
लोग के देखब, जेकरा के कंधा पर उठावल गइल बा, जवन 
राष्ट्रन के डेरावेला। 

5 एह से सावधान रहीं कि जब तू लोग के सामने आ पीछे के 
भीड़ के आराधना करत देखब त तू कबो परदेसी लोग जइसन 
ना होखीं आ ना ही ओह लोग से। 

6 लेकिन तू लोग मन में कहऽ कि हे प्रभु, हमनी के तोहार 
आराधना करे के पड़ी। 

7 काहेकि हमार दूत तोहरा साथे बा आ हम खुद तोहनी के 
जान के परवाह करत बानी। 

8 रहल बात ओह लोग के जीभ के काम करे वाला के द्वारा 
चमकावल जाला आ ऊ लोग सोना के रंग के चांदी से बिछावल 
जाला। तबो ऊ लोग खाली झूठ बा आ बोल नइखे पावत। 

9 आऊ सोना लेके जइसे कवनो कुंवारी खातिर होला जवन 
समलैंगिक होखे के शौकीन होखे, उ लोग अपना देवता लोग के 
सिर खातिर मुकुट बनावेला। 

10 कबो-कबो या लोग भी अपना देवता लोग से सोना-चाँदी 
ले जाके अपना के दे देले। 

11 हँ. ऊ लोग आम वेश्या लोग के दे दीहें आ चांदी के देवता 
आ सोना आ लकड़ी के देवता होके कपड़ा से आदमी नियर 
सजाईहें। 

12 तबो ई देवता लोग बैंगनी रंग के कपड़ा से ढंकल होखे के 
बावजूद जंग आ पतई से बचाव ना कर सके। 

13 मंदिर के धूल के चलते उ लोग आपन चेहरा पोंछत बाड़े, 
जब उ लोग प बहुत कुछ बा। 

14 जे ओकरा के दोषी ठहरावे वाला के हत्या ना कर पावे, 
ओकरा लगे राजदंड बा, जइसे कि ऊ देश के न्यायाधीश होखे। 
15 ओकरा दाहिना हाथ में खंजर आ कुल्हाड़ी भी बा, लेकिन 
युद्ध आ चोर से बचाव ना कर सकेला। 

16 एही से उ लोग के देवता ना होखे के जानल जाला, एहसे उ 
लोग से मत डेराई। 

17 जइसे कवनो बर्तन टूटला पर कवनो बर्तन के कवनो मोल 
ना होला। इहे हाल उनकर देवता लोग के भी होला, जब उ 
लोग मंदिर में खड़ा होला त उनकर आँख भीतर आवे वाला 
लोग के गोड़ से धूल से भरल हो जाला। 

18 जइसे राजा के ठेस पहुँचावे वाला के हर तरफ से दरवाजा 
पक्का हो जाला, जइसे कि ओकरा के मौत के शिकार होखे के 
सजा दिहल जाला, ओइसहीं पुजारी लोग अपना मंदिरन के 
दरवाजा, ताला आ सलाख से जकड़ लेला, कहीं ओह लोग के 
देवता लोग के डकैत से लूट ना होखे। 


19 ऊ लोग ओह लोग के दीया जरा के, हँ, अपना खातिर से 

अधिका, जवना में से ऊ लोग एको ना देख पावेला। 

20 ऊ लोग मंदिर के एगो बीम नियर बा, तबो ऊ लोग कहत 

बा कि धरती से रेंगत चीजन से उनकर दिल चीर-फाड़ हो 

गइल बा। आ जब ऊ लोग ओह लोग के आ ओह लोग के 

कपड़ा खात बा त ओह लोग के ई ना लागेला. 

21 मंदिर से निकले वाला धुँआ से उनकर चेहरा करिया हो 

गइल बा। 

22 ओह लोग के देह आ माथा पर चमगादड़, निगल आ चिरई 

आ बिलार भी बइठल बाड़ी स। 

23 एही से तू लोग जानत होखब कि ऊ लोग कवनो देवता ना ह, 

एहसे ओह लोग से मत डेराई। 

24 भले ही ओह लोग के सुंदर बनावे खातिर सोना के आसपास 

बा, जब तक कि उ जंग के ना पोंछी, तब तक उ लोग चमकत 

ना होई, काहेकि जब उ लोग पिघल गईले त उ लोग के सोना 

ना महसूस भईल। 

25 जवना चीज में साँस ना होखे, उ चीज़ बहुत जादा दाम में 

खरीदल जाला। 

26 ओह लोग के कंधा पर उठावल जाला आ ओह लोग के 

कवनो गोड़ नइखे जवना से ऊ लोग आदमी के बतावे कि ऊ 

लोग कवनो मोल नइखे. 

27 ओह लोग के सेवा करे वाला लोग भी शर्मिंदा होला, काहे 

कि अगर उ लोग कबो जमीन पर गिर जाला त उ लोग खुद से 

उठ ना सकेला, आ अगर केहू ओकरा के सीधा कर देला त उ 

खुद से हिल सकेला। उ लोग अपना के सीधा कर सकेले, 

श उ लोग अपना सोझा मुअल आदमी निहन वरदान 
| 

28 जहाँ तक ओह लोग के बलिदान दिहल जाला त ओह लोग 

के याजक बेचेले आ दुरुपयोग करेले। ओइसहीं उनकर 

मेहरारूओ ओकर कुछ हिस्सा नमक में डाल देली। लेकिन 

गरीब आ नपुंसक के उ लोग एकरा में से कुछ ना देवेले। 

29 मासिक धर्म में रहे वाली औरत आ बच्चा के बिछौना पर 

बइठल मेहरारू आपन बलिदान खात बाड़ी आ एह बात से तू 

च सकीले कि ऊ देवता ना हउवन, एकरा से मत 

डेराई। 

30 काहे कि ओह लोग के देवता कइसे कहल जा सकेला? 

काहे कि मेहरारू लोग चाँदी, सोना आ लकड़ी के देवता लोग 

के सामने मांस रखेली। 

31 आ पुजारी लोग अपना मंदिर में बईठल बा, कपड़ा फाड़ के, 

माथा आ दाढ़ी मुंडवा के, माथा पर कुछुओ ना। 

32 ऊ लोग अपना देवता लोग के सामने गर्जना करेला आ 

रोवेला, जइसे कि भोज में आदमी मरला पर करेला। 

33 पुजारी लोग भी आपन कपड़ा उतार के आपन मेहरारू आ 

लइकन के कपड़ा पहिरा देला। 

34 चाहे केह ओकरा साथे बुराई होखे भा अच्छाई, ओकर 

बदला ना दे पावेला। 

35 ओइसहीं ऊ लोग ना त धन दे सकेला ना पइसा, भले केहू 

ओह लोग से व्रत कर लेव आ ओकरा के पूरा ना कर लेव त ऊ 

ओकर माँग ना करी. 

36 ऊ लोग केहू के मौत से ना बचा सकेला आ ना ही कमजोर 

के ताकतवरन से बचा सकेला। 


37 ऊ लोग आन्हर के नजर में वापस ना ले सकेला आना ही 
केहू के संकट में मदद कर सकेला। 

38 उ लोग विधवा पर कवनो दया ना कर सकेले, ना अनाथ पर 
भलाई कर सकेले। 

39 ओह लोग के लकड़ी के देवता आ सोना चाँदी से ढंकल 
देवता पहाड़ से कटल पत्थर नियर हवें। 

40 जब कल्दी लोग भी ओह लोग के बेइज्जत करेला त आदमी 
कइसे सोचे आ कहे कि ऊ लोग देवता हवें? 

41 अगर उ लोग कवनो गूंगा के देख के जवन बोल ना पावेला 
त ओकरा के लेके आके बेल के निहोरा करेले कि उ बोले, 
जईसे उ समझे में सक्षम होखे। 

42 तबो उ लोग खुद एकरा के ना समझ पावेले अवुरी उ लोग 
के छोड़ के ना छोड़ेले, काहेंकी उनुका लगे कवनो ज्ञान नईखे। 
43 रस्सी में बईठल मेहरारू लोग भी इत्र खातिर चोकर 
जरावेली, लेकिन अगर उ लोग में से केहु ओहिजा से गुजरत 
आदमी के खींच के ओकरा संगे लेट जाला त उ अपना साथी के 
निंदा करेले कि उ अपना निहन योग्य ना मानल गईल , ना 
ओकर डोरी टूट गइल। 

44 ओह लोग के बीच जवन कुछ भी होला उ झूठ ह, तब कइसे 
ई सोचल जा सकेला कि ई लोग देवता हवें? 

45 इ बढ़ई आ सोनार से बनल बा, इ सब कुछ अउर ना हो 
सकेला, जवन कि मजदूर के चाहत होई। 

46 आ ऊ खुदे जे ओह लोग के बनवले बा ऊ कबो ढेर दिन ले 
ना रह सके. तब जवन चीज ओह लोग से बनल बा ऊ देवता 
कइसे होखे के चाहीं? 

47 काहेकि उ लोग ओकरा बाद आवे वाला लोग खातिर झूठ 
आनिंदा छोड़ देले। 

48 जब ओह लोग पर कवनो युद्ध भा महामारी आवेला त 
पुजारी लोग अपना से सलाह लेला कि ऊ लोग कहाँ लुकाइल 
रह सके. 

49 तब आदमी कइसे ई ना बुझ पाई कि ऊ कवनो देवता ना 
हउवें जवन ना त अपना के युद्ध से बचा सकेला आ ना विपत्ति 


१) 
50 काहे कि ई सब लकड़ी के ह आ चांदी आ सोना से ढंकल 
बा, एहसे बाद में पता चल जाई कि ई झूठ ह। 
51 आ सब जाति आ राजा लोग के ई साफ लउकी कि ऊ लोग 
कवनो देवता ना ह, बलुक आदमी के हाथ के काम ह आ ओह 
लोग में भगवान के कवनो काम नइखे। 
52 तब के ना जानत होई कि उ लोग कवनो देवता ना हवें? 
53 ना त उ लोग ओह देश में राजा बना सकेला आ ना ही 
आदमी के बरखा कर सकेला। 
54 ना ऊ लोग अपना मुद्दा के न्याय कर सकेला आना ही 
कवनो गलती के सुधार कर सकेला, काहे कि ऊ लोग आकाश 
आ धरती के बीच कौआ नियर होला। 
55 जब लकड़ी के देवता लोग के घर पर आग लागी, भा सोना 
भा चांदी से ढंकल घर पर आग लागी त ओकर पुजारी भाग के 
भाग जइहें। लेकिन उ लोग खुद बीम निहन जरा जईहे। 
56 एकरा अलावे उ लोग कवनो राजा चाहे दुश्मन के सामना 
नईखन क सकत, तब इ कईसे सोचल जा सकता कि उ लोग 
देवता हवे? 
57 ना त ऊ लकड़ी के देवता आ चांदी भा सोना से बिछल 
देवता, ना त चोर भा डकैत से बचे में सक्षम बाड़े। 


58 जेकर सोना चाँदी आ कपड़ा पहिनले बा, ऊ मजबूत लोग 
ले के चल जाला आ ना ही अपना के बचावे में सक्षम बा। 

59 एह से अइसन झूठा देवता लोग से बेहतर बा कि राजा होके 
आपन शक्ति देखावे, ना त घर में फायदेमंद बर्तन होखे, जवना 
के मालिक के उपयोग होखे। या घर में दरवाजा होखे के, 
जवना में अइसन चीज रखे के, अइसन झूठा देवता लोग के 
तुलना में। या महल में लकड़ी के खंभा, अइसन झूठा देवता 
लोग से। 

60 काहे कि सूरज, चाँद आ तारा उज्ज्वल होके आपन काम 
करे खातिर भेजल आज्ञाकारी हवें। 

61 ठीक ओइसहीं बिजली जब फूटेला त ओकरा के देखल 
आसान होला। आ ओही तरह से हर देश में हवा बहत रहेला। 
62 जब परमेश्वर बादल के पूरा दुनिया में घूमे के आदेश देत 
बाड़े त उ लोग जइसन कहल जाला, ओइसने करेला। 

63 ऊपर से पहाड़ी आ जंगल के भस्म करे खातिर भेजल आग 
जइसन कहल गइल बा, उहे काम करेला, लेकिन इ लोग ना त 
देखावा में ओ लोग निहन बा, ना ही शक्ति में। 

64 एह से ना त ई मानल जा सकेला ना कहल जा सकेला कि 
ऊ लोग देवता ह, काहे कि ई लोग ना त कारण के न्याय करे में 
सक्षम बा आ ना आदमी के भलाई करे में सक्षम बा। 

65 ई जान के कि उ लोग कवनो देवता ना हवें, एह से ओह 
लोग से मत डेराई। 

66 काहेकि उ लोग ना त राजा के गारी दे सकेला ना आशीष दे 
सकेला। 

67 ना त ऊ लोग आकाश में गैर-यहूदी लोग के बीच कवनो 
निशानी देखा सकेला, ना सूरज निहन चमक सकेला, ना चाँद 
निहन रोशनी दे सकेला। 

68 जानवर ओह लोग से बढ़िया बा, काहे कि ऊ लोग एगो 
आड़ में जा के अपना के मदद कर सकेला। 

69 तब हमनी के ई कबो ना बुझाला कि ऊ देवता हवें, एहसे 
ओह लोग से मत डेराई। 

70 जइसे कि खीरा के बगइचा में बिजूका कुछ ना राखेला, 
ओइसहीं ओकर लकड़ी के देवता लोग चांदी आ सोना से 
बिछल होला। 

71 ओइसहीं ओह लोग के लकड़ी के देवता आ चांदी आ सोना 
से बिछल बगइचा के सफेद काँटा जइसन होलें जवना पर हर 
चिरई बइठल रहेला. जइसे कि एगो मृत शरीर के भी, जवन 
पूरब से अन्हार में बा। 

72 आ ओकरा पर सड़त चमकदार बेंगनी रंग से तू लोग ओह 
लोग के कवनो देवता ना होखे के जानब आ ओकरा बाद ऊ 
लोग खाइल जाई आ देहात में निंदा हो जाई. 

73 एह से धर्मी आदमी के बढ़िया होला जेकर कवनो मूर्ति ना 
होखे, काहे कि ऊ निंदा से दूर रही। 


अध्याय 1 के बा 


1 उ लोग आग के बीच में चलत रहले, भगवान के स्तुति 
करत रहले अवुरी प्रभु के आशीष देत रहले। 

2 तब अजरिया खड़ा होके एही तरह से प्रार्थना कइलन। 
आग के बीच में आपन मुँह खोल के कहलस। 

3 है हमनी के पुरखन के परमेश्वर प्रभु, तू धन्य हउआ, 
तोहार नाम हमेशा खातिर स्तुति आ महिमा होखे लायक 
बा। 

4 काहेकि तू हमनी के जवन भी काम कइले बाड़, ओकरा 
में तू धर्मी हउअ, हँ, तोहार सब काम साँच बा, तोहार 
रास्ता सही बा आ तोहार सब न्याय सच्चा बा। 

5 तू हमनी पर आ हमनी के पुरखन के पवित्र नगर 
यरूशलेम पर जवन भी चीज ले आइल बाड़, ओकरा में तू 
सच्चा न्याय के अंजाम देले बाड़, काहेकि तू हमनी के पाप 
के वजह से इ सब बात हमनी पर सच्चाई आ न्याय के 
अनुसार ले आइल बाड़। 

6 हमनी के पाप क के पाप कईले बानी जा, तोहरा से हट 
के। 

7 हमनी के सब काम में उल्लंघन कइले बानी जा, आ ना 
ही तोहार आज्ञा के पालन कइनी जा, ना ओकर पालन 
कइनी जा, ना ही तोहरा आज्ञा के काम कइनी जा ताकि 
हमनी के ठीक होखे। 

8 एही से तू जवन कुछ हमनी पर ले आइल बाड़ऽ आ 
जवन कुछ हमनी के साथे कइले बाड़ऽ, ओकरा के तू 
सच्चा न्याय से कइले बाड़ऽ। 

9 तू हमनी के अराजक दुश्मनन के हाथ में सौंप दिहनी, 
जवन परमेश्वर के बहुत घृणित करे वाला लोग, आ एगो 
अन्यायी राजा आ पूरा दुनिया के सबसे दुष्ट राजा के हाथ 
में दे दिहनी। 

10 अब हमनी के मुँह नईखी खोल सकत, हमनी के 
तोहार सेवकन खातिर शार्म आ निंदा के बात हो गईल 
बानी जा। आ जे तोहार आराधना करेला, औकरा के। 

11 तबो अपना नाम के खातिर हमनी के पूरा तरह से ना 
छोड़ दीं आ ना ही आपन वाचा के तोड़ दीं। 

12 आपन दया हमनी से दूर मत करऽ, आपन प्रिय 
अब्राहम के खातिर, आपन सेवक इसहाक खातिर आ 
अपना पवित्र इस्राएल खातिर। 

13 तू जेकरा से बात कइले बाड़ऽ आ वादा कइले बाड़ऽ 
कि तू ओह लोग के संतान के आकाश के तारा नियर आ 
समुंदर के किनारे पड़ल बालू नियर बढ़ा देबऽ। 

14 हे प्रभु, हमनी के कवनो जाति से कम हो गईल बानी 
जा, आ अपना पाप के चलते पूरा दुनिया में आज के नीचे 
राखल जा रहल बानी जा। 


15 एह घरी ना कवनो राजकुमार, ना भविष्यवक्ता, ना 
नेता, ना होमबलि, ना बलिदान, ना बलिदान, ना धूप, ना 
तोहरा सोझा बलि चढ़ावे आ दया करे के जगह। 

16 फिर भी पश्चाताप करे वाला दिल आ विनम्र भावना से 
हमनी के स्वीकार कइल जाव। 

17 जइसे मेढ़क आ बैल के होमबलि आ दस हजार मोट 
मेमना के होमबलि में होला, आजु हमनी के बलिदान 
तोहरा नजर में होखे आ हमनी के पूरा तरह से तोहरा 
पीछे चले के मौका दीं काहे कि ऊ लोग एह बात से बेशर्म 
ना होखी तोहरा पर आपन भरोसा राखऽ. 

18 अब हमनी के पूरा मन से तोहरा पीछे चलत बानी जा, 
तोहरा से डेरात बानी जा आ तोहार मुँह खोजत बानी जा। 
19 हमनी के शर्मिंदा मत करऽ, बलुक अपना दया आ 
अपना दया के भरमार के हिसाब से हमनी के साथे 
व्यवहार करऽ। 

20 हे प्रभु, अपना अचरज के अनुसार हमनी के भी बचाव, 
आ तोहरा नाम के महिमा करऽ, आ तोहार सेवकन के 
दुख करे वाला सब लोग शर्मिंदा होखे। 

21 आ ऊ लोग अपना पूरा ताकत आ ताकत में लज्जित 
हो जाव आ ओह लोग के ताकत टूट जाव. 

22 आऊ उ लोग के पता चले कि तू परमेश्वर हउअ, 
एकलौता परमेश्वर हउअ आ पूरा दुनिया पर महिमा बा। 
23 राजा के नौकर जे ओह लोग के रखले रहले, उ लोग 
राल, पिच, टो आ छोट-छोट लकड़ी से अंडा के गरम करे 
के काम ना छोड़ले। 

24 एही से भट्टी के ऊपर से लौ उनचालीस हाथ बढ़ल। 

25 उ भट्टी के आसपास मिलल कसदी लोग के जरा 
दिहलस। 

26 लेकिन प्रभु के दूत अजरिया आ उनकर साथी लोग के 
साथे अंडा में उतर के आगि के लो के भंडार से बाहर 
निकाल दिहलस। 

27 भट्टी के बीच के नमी सीटी के हवा जइसन बना 
दिहलस, जवना से आग ओ लोग के कवनो तरह से ना 
छूवलस, ना कवनो चोट पहुंचवलस अवुरी ना परेशान 
कईलस। 

28 तीनों लोग एक मुँह से निकल के भट्टी में भगवान के 
स्तुति, महिमा आ आशीष दिहले। 

29 हे हमनी के पुरखन के परमेश्वर प्रभु, तू धन्य बाड़, आ 
हमेशा खातिर सबकुछ से ऊपर स्तुति आ ऊंचा होखे के 
बा। 

30 तोहार गौरवशाली आ पवित्र नाम धन्य बा, आ हमेशा 
खातिर सबकुछ से ऊपर स्तुति आ ऊंचा होखे के चाहीं 
31 तू अपना पवित्र महिमा के मंदिर में धन्य बाड, आ 
हमेशा खातिर सब से ऊपर स्तुति आ महिमा होखे के बा। 


32 तू धन्य हउअ जे गहिराई के देख के करुबन पर 
बइठल बाड़ऽ आ हमेशा खातिर सबकुछ से ऊपर स्तुति 
आ ऊंचा होखे के चाहीं। 

33 तू अपना राज्य के गौरवशाली सिंहासन पर धन्य बाड़, 
आ हमेशा खातिर सभसे ऊपर स्तुति आ महिमा होखे के 
बा। 

34 तू स्वर्ग के आकाश में धन्य बाड, आ सबले बढ़ के 
हमेशा खातिर स्तुति आ महिमा होखे के बा। 

35 हे प्रभु के सब काम, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 

36 हे आकाश, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति करीं 
आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाइ। 

37 हे प्रभु के दूत, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 


38 हे आकाश से ऊपर के सब पानी, प्रभु के आशीष करीं, 


उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर 
उठाई। 

39 हे प्रभु के सब शक्ति, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 

40 हे सूरज आ चाँद, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

41 हे आकाश के तारा, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 

42 हे हर बरखा आ ओस, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 

43 हे सब हवा, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति करीं 
आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाइ। 

44 हे आग आ गर्मी, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ ऊपर उठाई वे सब हमेशा खातिर। 

45 हे जाड़ा आ गर्मी, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

46 हे ओस आ बर्फ के तूफान, प्रभु के आशीष करीं, 
उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर 
उठाई। 

47 हे रात-दिन, प्रभु के आशीष दीं, ओकरा के हमेशा 
खातिर सब से ऊपर आशीष दीं। 

48 हे इजोत आ अन्हार, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 

49 हे बर्फ आ ठंडा, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

50 हे ठंढा आ बर्फ, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

51 हे बिजली आ बादल, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 


52 हे धरती प्रभु के आशीष देवे, उनकर स्तुति करीं आ 
हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाइ। 

53 हे पहाड़ आ छोट पहाड़ी, प्रभु के आशीष करीं, 
उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर 
उठाई। 

54 हे धरती पर उगे वाला सब चीज, प्रभु के आशीष करीं, 
उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर 
उठाई। 

55 हे पहाड़, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति करीं आ 
हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाइ। 

56 हे समुंदर आ नदी, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति 
करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई। 

57 हे व्हेल आ पानी में चले वाला सब लोग, प्रभु के 
आशीष करीं, उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब 
से ऊपर उठाइ। 

58 हे सब चिरइ, प्रभु के आशीष करीं, उनकर स्तुति करीं 
आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई | 

59 हे सब जानवर आ पशु, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाइ। 

60 हे मनुष्य के संतान, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

61 हे इस्राएल, प्रभु के आशीष दीं, उनकर स्तुति करीं आ 
हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाइ। 

62 हे प्रभु के याजक लोग, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

63 है प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के आशीष करीं, उनकर 
स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाईं। 

64 हे धर्मी के आत्मा आ प्राणी, प्रभु के आशीष करीं, 
उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर 
उठाई। 

65 हे पवित्र आ विनम्र दिल के आदमी, प्रभु के आशीष 
करीं, उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर 
उठाई। 

66 हे अननिया, अजरिया आ मिसाएल, प्रभु के आशीष दीं, 
उनकर स्तुति करीं आ हमेशा खातिर सब से ऊपर उठाई, 
काहे कि उ हमनी के नरक से बचा लेले बाड़े, मौत के 
हाथ से बचा लेले बाड़े अवुरी भट्टी के बीच से बचा लेले 
बाड़े आ जरत लौ, आग के बीच से भी उ हमनी के बचा 
लेले बाड़े। 

67 हे प्रभु के धन्यवाद दीं, काहे कि ऊ कृपालु हवें, काहे 
कि उनकर दया हमेशा खातिर बनल रहेला। 

68 हे प्रभु के आराधना करे वाला सब लोग, देवता लोग के 
भगवान के आशीष करीं, उनकर स्तुति करीं आ धन्यवाद 
दीं, काहे कि उनकर दया हमेशा खातिर बनल रहेला। 
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अध्याय 1 के बा 


1 बाबुल में एगो आदमी रहे, जेकर नाम योआसीम रहे। 

2 उ एगो पत्नी के बियाह कईले, जेकर नाम सुसाना रहे, 
जवन कि चेल्कियास के बेटी रहली, उ बहुत सुंदर महिला 
रहली अवुरी प्रभु से डेरात रहली। 

3 उनकर माई-बाबूजी भी धर्मी रहले आ अपना बेटी के 
मूसा के नियम के अनुसार सिखावत रहले। 

4 योआसीम एगो बड़ धनी आदमी रहलन आ उनकर घर 
से जुड़ल एगो सुन्दर बगइचा रहलन आ यहूदी लोग 
उनकर सहारा लेत रहलन। काहे कि ऊ बाकी लोग से 
अधिका इज्जतदार रहले. 

5 ओही साल लोग के टू गो प्राचीन लोग के न्यायकर्ता बने 
खातिर नियुक्त कइल गइल, जइसन कि प्रभु कहले रहले 
कि बाबुल से बुराई प्राचीन न्यायाधीश लोग से आइल, 
जवन लोग के शासन करत बुझात रहे। 

6 इ लोग योआसीम के घर में बहुत कुछ रखले रहले, आ 
ह में ससुराल रहे, उ सब उ लोग के लगे आवत 
रहले। 

7 दुपहरिया में जब लोग निकलल त सुसाना अपना पति 
के बगइचा में घूमे खातिर चल गईली। 

8 दुनो बुजुर्ग औकरा के रोज भीतर जात आ चलत देखत 
रहले। जेसे उनकर वासना ओकरा प्रति भड़क गईल। 

9 उ लोग आपन मन के बिगाड़ के आपन आँख मोड़ देले 
कि उ लोग स्वर्ग के ओर ना देखस अवुरी ना ही न्यायी 
फेसला के याद करस। 

10 भले ही दुनु जाना ओकरा प्रेम से घायल हो गईल रहले, 
1 एक दूसरा के आपन दुख देखावे के हिम्मत ना 
कईले। 

11 काहेकि उ लोग आपन वासना बतावे में लाज करत 
रहले कि उ लोग ओकरा से संबंध बनावे के चाहत रहले। 
12 तबो उ लोग ओकरा के देखे खातिर दिन-प्रतिदिन पूरा 
लगन से देखत रहले। 

13 एक आदमी दूसरा से कहलस, “आब हमनी के घरे 
चल जाइले, काहेकि रात के खाना खाए के समय बा।” 

14 जब उ लोग बाहर निकलल त एक के दूसरा से अलग 
हो गईले अवुरी पीछे मुड़ के उहे जगह पहुंच गईले। एक 
दूसरा से कारण पूछला के बाद उ लोग आपन इच्छा के 
व्या ल कईले, फिर दुनो लोग के एक संगे एगो समय तय 
, जब उ लोग उनुका के अकेले पाई। 

15 जब उ लोग ठीक समय के देखत रहले त उ पहिले 
निहन सिर्फ दुगो नौकरानी के संगे भीतर गईली अवुरी उ 
बगइचा में धोवे के चाहत रहली, काहेंकी उ गरम रहे। 

16 उहाँ दुनो बुजुर्ग के छोड़ के कवनो लाश ना रहे जवन 
लुका के ओकरा के देखत रहे। 

17 तब उ अपना नौकरानी से कहली, “हमरा खातिर तेल 
आ धोवे के गोला लेके आव5 आ बगइचा के दरवाजा बंद 
कर$5 ताकि हम हमरा के धो सकीले।” 


18 उ लोग उनुका कहला के मुताबिक बगइचा के 

दरवाजा बंद क देले अवुरी उ लोग जवन चीज़ के आज्ञा 

देले रहली, ओकरा के ले आवे खाती खुद गुप्त दुआर प 

निकल गईले, लेकिन उ लोग बुजुर्ग लोग के ना देखले, 

काहेंकी उ लोग छिपल रहले। 

19 जब नौकरानी लोग निकलल त दुनु बुजुर्ग उठ के 

ओकरा लगे भागल आ कहलस। 

20 देखऽ, बगइचा के दरवाजा बंद बा कि केहू हमनी के 

ना देख सके आ हमनी के तोहरा से प्रेम करत बानी जा। 

एह से हमनी के सहमति दीं आ हमनी के साथे लेट जा। 

21 अगर तू ना चाहब त हम तोहरा खिलाफ गवाही देब 

कि एगो नवही तोहरा संगे रहे, एहसे तू अपना नौकरानी 

के अपना से भेज देले बाड | 

22 तब सुसाना आह भरली आ कहली, “हम हर तरफ से 

तंग आ गईल बानी, काहेकि अंगर हम इ काम करब त 

हमरा खातिर मौत बा। 

23 प्रभु के सामने पाप करे से बढ़िया बा कि हम तोहरा 

हाथ में गिर के ना करब। 

24 एही से सुसाना जोर से चिल्ला उठली आ दुनु बुजुर्ग 

ओकरा खिलाफ चिल्लात रहले। 

25 तब एगो दौड़ के बगइचा के दरवाजा खोललस। 

26 घर के नौकर जब बगइचा में चिल्लाहट सुनले त उ 

लोग घर के नोकरी में घुस गईले कि उनुका संगे का भईल 

बा। 

27 जब बुजुर्ग लोग आपन बात सुनवले त नौकर लोग के 

बहुत शर्म आ गईल, काहेकि सुसाना के बारे में कबो 

अयीसन खबर ना भईल। 

28 अगिला दिने जब लोग उनकर पति योआसिम के लगे 

जुट गईल त दुनो बुजुर्ग सुसाना के हत्या करे खातिर 

बदमाश से भरल आ गइले। 

29 उ लोग के सामने कहलस, “जोआसीम के पत्नी 

केल्सियास के बेटी सुसाना के बोलावल जाव।” आ एही 

से उ लोग भेजले। 

30 त उ अपना बाप-माई, अपना बच्चा अवुरी अपना सभ 

रिश्तेदार के संगे अईली। 

31 बहुत नाजुक औरत रहली आ देखे में सुन्दर 

रहली। 

32 ई दुष्ट लोग ओकर चेहरा खोले के आज्ञा दिहल, (काहे 

be ढंकल रहे) ताकि ऊ लोग ओकर सुंदरता से भरल 
खे। 

33 एही से ओकर दोस्त आ ओकरा के देखे वाला सब 

लोग रोवे लागल। 

34 तब दुनु बुजुर्ग लोग के बीच में खड़ा होके ओकरा 

माथा पर हाथ रखले। 

35 ऊ रोवत-रोवत स्वर्ग के ओर देखत रहली काहे कि 

उनकर मन प्रभु पर भरोसा करत रहे। 


36 बुजुर्ग लोग कहले, “हम अकेले बगइचा में चलत रहनी 
त इ मेहरारू दुगो नौकरानी के संगे भीतर आईल अवुरी 
बगइचा के दरवाजा बंद क के नौकरानी के भेज देलस। 
37 तब एगो युवक जवन उहाँ लुकाइल रहे, ओकरा लगे 
आके ओकरा संगे लेट गईल। 

38 हमनी के बगइचा के कोना में खड़ा होके इ दुष्टता देख 
के ओ लोग के लगे भाग गईनी। 

39 जब हमनी के ओ लोग के एक संगे देखनी त उ 
आदमी के हमनी के पकड़ ना पवनी, काहेकी उ हमनी से 
जादे मजबूत रहे अवुरी उ दरवाजा खोल के कूद के बाहर 
निकल गईल। 

40 लेकिन हम एह औरत के लेके पूछनी कि उ युवक के 
ह, लेकिन उ हमनी के इ ना बतावेली कि हमनी के इ बात 
के गवाही देतानी। 

41 तब भीड़ ओह लोग के मान के लोग के बुजुर्ग आ 
न्यायाधीश के रूप में बिसवास कइलस। 

42 तब सुसाना जोर से चिल्ला के कहली, “हे अनन्त 
परमेश्वर, जे गुप्त बात के जानत बानी आ सब कुछ के 
पहिले से जानत बानी। 

43 तू जानत बाड़ कि उ लोग हमरा खिलाफ झूठा गवाही 
देले बाड़े अवुरी देख, हमरा मर जाए के बा। जबकि हम 
कबो अइसन काम ना कइनी जवन ई लोग दुर्भावना से 
हमरा खिलाफ आविष्कार कइले बा. 

44 तब प्रभु ओकर आवाज सुनले। 

45 जब उनुका के मारे खातिर ले जाइल गइल त प्रभु एगो 
नवही के पवित्र आत्मा के जिंदा कर दिहलन जेकर नाम 
दानियल रहे। 

46 ऊ जोर से चिल्ला के कहलस कि हम एह औरत के 
खून से साफ हो गईल बानी। 

47 तब सब लोग उनकरा ओर मुड़ के कहलस, “तू जवन 
बात कहले बाड़ के का मतलब बा? 

48 उ लोग के बीच में खड़ा होके कहलस, “हे इस्राएल के 
बेटा, का तू अतना मूर्ख हईं कि बिना कवनो परख भा 
सच्चाई के जानकारी के तू लोग इस्राएल के बेटी के दोषी 
ठहरा देले बाड़5?” 

49 फेर से न्याय के जगह पर वापस आ जाइए, काहेकि उ 
लोग ओकरा खिलाफ झूठा गवाही देले बाड़े। 

50 एही से सब लोग जल्दबाजी में वापस आ गईले अवुरी 
बुजुर्ग लोग उनुका से कहले, “आके हमनी के बीच बईठ 
जा अवुरी हमनी के बताव, काहेंकी भगवान तोहरा के 
एगो बुजुर्ग के इज्जत देले बाड़े।” 

51 तब दानियल ओह लोग से कहलन, “एह दुनु के एक 
दोसरा से दूर रख दीं त हम ओह लोग के जाँच करब।” 
52 जब ऊ लोग एक दोसरा से अलग हो गइल त ऊ ओह 
लोग में से एगो के बोलवले आ कहलन कि, “हे दुष्टता से 
बूढ़ हो गइल बाड़, अब तोहार पाप जवन तू पहिले कइले 
बाड़, सामने आ गइल बा 


53 काहे कि तू झूठा फैसला सुनवले बाड़ आ निर्दोष के 
दोषी ठहरवले बाड़ आ दोषी के मुक्‍त छोड़ देले बाड़। 
हालांकि प्रभु कहते बाड़न कि निर्दोष आ धर्मी के ना 
मारब। 
54 अब अगर तू ओकरा के देखले बाड़ त बताइ कि तू 
कवना पेड़ के नीचे ओ लोग के संगत करत देखले बाड़? 
जे जवाब दिहलस, एगो मास्टिक के पेड़ के नीचे। £ 
55 दानियल कहलन, “बहुत बढ़िया बा; तू अपना माथा के 
खिलाफ झूठ बोलले बाड़। काहे कि अंबहियो भगवान के 
दूत के भगवान के सजा मिल गइल बा कि ऊ तोहरा के दू 
भाग में काट देव 
56 त ऊ ओकरा के एक तरफ रख के दोसरा के ले आवे 
के आदेश दिहलन आ कहलन कि, “हे यहूदा के ना, 
कनान के वंशज, सुंदरता तोहरा के धोखा देले बिया आ 
कामवासना तोहरा मन के बिगाड़ दिहले बा। 
57 तू लोग इस्राएल के बेटी लोग के साथे अईसन व्यवहार 
कईले बाड, आ उ लोग डर से तोहरा संगे संगत भईले, 
li यहुँदा के बेटी तोहार दुष्टता के ना टिकल चाहत 
रहली। 
58 अब हमरा के बताई कि तू ओह लोग के कवना पेड़ के 
El रखले बाड़? जे जवाब दिहलस, एगो होल्म के पेड़ के 
| 
59 तब दानियल ओकरा से कहलस, “अच्छा; तू अपना 
माथा के खिलाफ भी झूठ बोलले बाड, काहेकि परमेश्वर 
के दूत तलवार से तोहरा के टू भाग में काट के इंतजार 
करत बा कि उ तोहरा के नाश कर सके। 
60 एही से सब लोग जोर-जोर से चिल्लात रहे आ भगवान 
के स्तुति करत रहे, जे उनकरा पर भरोसा करे वाला लोग 
के बचावेला। 
61 उ लोग दुनो बुजुर्ग के खिलाफ उठ गईले, काहेकि 
दानियल ओ लोग के खुद के मुंह से झूठा गवाही देवे के 
दोषी ठहरवले रहले। 
62 मूसा के नियम के मुताबिक उ लोग ओ लोग के संगे 
अयीसन कईले, जवन कि उ लोग अपना पड़ोसी के संगे 
दुर्भावना से करे के चाहत रहले अवुरी उ लोग ओ लोग के 
हत्या क देले। एह तरह से ओही दिन निर्दोष खून के 
बचाव हो गइल। 
63 एही से केल्कियास आ उनकर मेहरारू अपना बेटी 
सुसाना, उनकर पति योआसीम आ सब रिश्तेदारन 
खातिर भगवान के स्तुति कइलन, काहे कि उनकरा में 
कवनो बेईमानी ना मिलल। 
हे ओह दिन से दानियल के लोग के नजर में बहुत नाम 
रहे। 
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बेल आ ड्रैगन के नाम से जानल जाला 


अध्याय 1 के बा 


1 राजा अस्त्यागेस अपना पुरखन के लगे जुट गईले अवुरी फारस के 
साइरस के राज्य मिल गईल। 

2 दानियल राजा से बातचीत कइलन आ उनकर सब दोस्तन से 
अधिका आदर कइलन। 

3 बेबिलोन के लगे बेल नाम के एगो मूर्ति रहे आ ओकरा पर रोज 
बारह गो बड़हन नाप महीन आटा, चालीस गो भेड़ आ छह गो शराब 
के बर्तन खरच होखत रहे। 

4 राजा एकर पूजा करत रहले आ रोज एकर आराधना करे जात 
रहले, लेकिन दानियल अपना भगवान के पूजा करत रहले। राजा 
ओकरा से कहलन, “तू बेल के पूजा काहे नइख5 करत?” 

5 ऊ जवाब दिहलन कि हम हाथ से बनल मूर्ति के पूजा ना कर 
सकीले, बलुक जिंदा भगवान के पूजा कर सकीले, जे आकाश आ 
धरती के रचले बाड़न आ सब शरीर पर ओकर प्रभुत्व बा। 

6 राजा ओकरा से कहलस, “का तोहरा नइखे लागत कि बेल एगो 
जिंदा भगवान हवें?” का तू नइख5 देखत कि ऊ रोज केतना खात- 
पीयत बा? 

7 तब दानियल मुस्कुरा के कहलन, “हे राजा, धोखा मत खाई, 
काहेकि ई त भीतर माटी आ बाहर पीतल ह, आ कबो कवनो चीज ना 
खडइले ना पियले। 

8 राजा क्रोधित होके अपना याजकन के बोलवले आ कहलन कि 
अगर तू हमरा के ना बताइब कि ई के ह जे एह खरचा के खात बा त 
तोहनी के मौत हो जाई। 

9 लेकिन अगर रउआ हमरा के प्रमाणित कर सकेनी कि बेल ओ 
लोग के खा गईल बा, त दानियल के मौत हो जईहे, काहेकी उ बेल के 
निंदा कईले बाड़े। दानियल राजा से कहले, “तोहरा वचन के 
मुताबिक होखे। 

10 बेल के पुजारी लोग के मेहरारू आ लइका-लइकी के छोड़ के 
गा याजक रहले। राजा दानियल के संगे बेल के मंदिर में चल 
गईले। 

11 तब बेल के याजक लोग कहलस, “हमनी के बाहर निकलत बानी 
जा, लेकिन तू, हे राजा, खाना पहिन के शराब तैयार कर के दरवाजा 
के तेजी से बंद क के अपना निशान से मुहर लगा दीं। 

12 काल्हु जब तू भीतर अइब5 त अगर तू ना पाईब कि बेल सब खा 
गइल बा त हमनी के मौत के सामना करे के पड़ी, ना त दानियल, जे 
हमनी के खिलाफ झूठ बोलत बा। 

13 उ लोग एकरा के बहुत कम देखत रहले, काहेकि मेज के नीचे उ 
लोग एगो गुप्त प्रवेश द्वार बनवले रहले, जवना से उ लोग लगातार 
घुसत रहले अवुरी उ सब खाना खात रहले। 

14 जब उ लोग बाहर निकलल त राजा बेल के सामने भोजन रखले। 
दानियल अपना नौकरन के राख ले आवे के आज्ञा देले रहले, जवना 
के उ लोग अकेले राजा के सोझा पूरा मंदिर में बिखेर देले रहले। 

15 रात में याजक लोग अपना मेहरारू आ लइकन के साथे अइले, 
जइसे कि उ लोग के आदत रहे, आ सब कुछ खा-पी के खात रहले। 
16 सबेरे राजा उठलन आ दानियल भी उनका साथे उठलन। 

17 राजा कहलस, “दानियल, का मुहर ठीक बा?” ऊ कहलन, “हं हे 
राजा, ऊ लोग ठीक हो जा.” 

18 जइसहीं ऊ कड़ाही खोलले, राजा टेबुल के ओर देखले आ जोर से 
चिल्ला के कहले, “हे बेल, तू बड़का हउअ, आ तोहरा साथे कवनो 
धोखा नइखे।” 

19 तब दानियल हँस के राजा के पकड़ के कहलन कि ऊ फुटपाथ 
के देख5 आ बढ़िया से निशान लगाई कि ई केकर कदम ह। 

20 राजा कहले, “हम मरद मेहरारू आ लइकन के कदम देखत 
बानी।” आ तब राजा खिसिया गइलन, 

21 ऊ पुजारी लोग के अपना मेहरारू आ लइकन के साथे ले गइलन 
आ ऊ लोग ओकरा के गुप्त दरवाजा देखा दिहलन जहाँ ऊ लोग 
घुसल रहे आ टेबुल पर राखल चीजन के भस्म कर दिहल. 


22 एही से राजा ओह लोग के मार दिहलन आ बेल के दानियल के 
अधिकार में सौंप दिहलन आ बेल के दानियल के आ ओकर मंदिर के 
नष्ट कर दिहलन। 

23 ओही जगह पर एगो बड़हन अजगर रहे जवना के बाबुल के लोग 
पूजत रहे। 

24 राजा दानियल से कहलन, “का तू इहो कहब कि ई पीतल के ह?” 
देखऽ, ऊ जिंदा बा, ऊ खात-पीयत बा; तू ई ना कह सकेलऽ कि ऊ 
कवनो जिंदा देवता ना ह, एहसे ओकर पूजा करऽ। 

25 तब दानियल राजा से कहलन, “हम अपना परमेस्‌ वर के 
आराधना करब, काहेकि उ जिंदा परमेश्वर हवें।” 

26 हे राजा, हमरा के छोड़ दीं, त हम एह अजगर के बिना तलवार भा 
लाठी के मार देब। राजा कहलन, हम तोहरा के छुट्टी देत बानी। 

27 तब दानियल चमड़ी, मोट आ बाल लेके उबाल के गांठ बनवले, उ 
अजगर के मुंह में डाल देले अवुरी एहीसे अजगर फाट गईल अवुरी 
दानियल कहले, “देख, इहे देवता हवे।” पूजा. 

28 जब ई बात सुन के बाबुल के लोग बहुत गुस्सा में आके राजा के 
खिलाफ साजिश रच के कहलस, “राजा यहूदी हो गईल बा, उ बेल के 
नष्ट क देले बाड़े, उ अजगर के मार देले बाड़े अवुरी पुजारी के हत्या 
क देले बाड़े।” 

29 उ लोग राजा के लगे आके कहलस कि, “दानियल के हमनी के 
बचा द, ना त हमनी के तोहरा अवुरी तोहार घर के नष्ट क देब।” 

30 राजा जब देखलन कि उ लोग ओकरा के बहुत दबावत बाड़े, त उ 
दानियल के ओ लोग के सौंप देले। 

31 र ओकरा के शेर के मांद में फेंक दिहलस, उहाँ उ छह दिन 
रहले। 

32 ओह मांद में सात गो शेर रहले आ ऊ लोग ओह लोग के रोज दू 
गो लाश आ टू गो भेड़ देत रहे, जवन तब ओह लोग के ना दिहल 
गइल रहे कि ऊ लोग दानियल के खा जाव. 

33 यहूदी देश में हब्बाकुक नाम के एगो भविष्यवक्ता रहले, उ गमछा 
बना के एगो कटोरी में रोटी तोड़ के खेत में जात रहले अंवुरी कटनी 
करेवाला लोग के लगे ले आवत रहले। 

34 लेकिन परमेस्‌ वर के दूत हब्बाकुक से कहलस, “जा के तोहरा 
लगे जवन खाना बा, ओकरा के शेर के मांद में दानियल के लगे ले 
जा।” 

35 हब्बाकूक कहलस, “हे प्रभु, हम कबो बाबुल के ना देखले रहनी। 
ना त हमरा मालूम बा कि मांद कहां बा। 

36 तब प्रभु के दूत ओकरा के मुकुट पकड़ के ओकरा माथा के बाल 
से ढो के ओकरा के बाबुल में मांद के ऊपर रख दिहलस। 

37 हब्बकुक चिल्ला के कहलस, “हे दानियल, दानियल, उ रात के 
खाना ले लीं जवन परमेश्वर तोहरा के भेजले बाड़े। 

38 दानियल कहले, “हे परमेश्वर, तू हमरा के याद कर लेले बाड़, ना 
ही तोहरा के खोजे वाला आ तोहरा से प्यार करे वाला के छौड़ले 
बाड़। 

39 तब दानियल उठ के खाना खइले आ प्रभु के दूत तुरते हब्बाकूक 
के अपना जगह पर रख दिहलन। 

40 सातवाँ दिन राजा दानियल के विलाप करे गइलन आ जब ऊ मांद 
में पहुँचलन त भीतर देखलन त देखलन कि दानियल बईठल रहले। 
41 राजा जोर-जोर से चिल्ला के कहलस, “दानियल के प्रभु परमेश्वर 
बहुत बड़ हउवें आ तोहरा अलावा दोसर केहू नइखे।” 

42 ऊ ओकरा के बाहर निकाल के उनकर नाश के कारण बनल 
लोग के मांद में फेंक दिहलन आ ऊ लोग एक पल में उनकरा सामने 
खा गइल। 


Prayer 


anasseh 


मनश्शे के प्रार्थना 


हे प्रभु, हमनी के पुरखन अब्राहम, इसहाक आ याकूब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आ 
ओह लोग के धर्मी संतान के; जे आकाश आ धरती के ओकर सब आभूषण के साथे 
बनवले बा। जे तोहार आज्ञा के वचन से समुंदर के बान्हले बा। जे गहिराह के बंद कर 
दिहले बा आ ओकरा पर तोहरा भयानक आ गीरवशाली नाम से मुहर लगा दिहले बा. 
जेकरा से सब लोग डेराला आ तोहरा शक्ति के सामने कॉपेला। काहे कि तोहार 
महिमा के महिमा के सहन ना कइल जा सके आ पापी लोग के प्रति तोहार गुस्सा में 
धमकी दिहल महत्व के बा, बाकिर तोहार दयालु वादा अथाह आ खोजल ना जा सके 
वाला बा। काहे कि तू परम ऊँच प्रभु हउअ, बहुते दयालु, धैर्यवान, बहुते दयालु आ 
आदमी के बुराई से पश्चाताप करे वाला हउअ. हे प्रभु, तू अपना बड़हन भलाई के 
अनुसार तोहरा खिलाफ पाप करे वाला लोग के पश्चाताप आ माफी के वादा कइले 
बाडऽ, आ अपना अनंत दया से पापी लोग के पश्चाताप के काम तय कइले बाड़ऽ 
ताकि ऊ लोग उद्धार पावे। एह से हे प्रभु, जे धर्मी लोग के परमेश्वर हउअ, तू धर्मी 
लोग खातिर पश्चाताप के नियुक्ति ना कइले बाड़ऽ, जइसे कि अब्राहम, इसहाक आ 
याकूब के, जे तोहरा खिलाफ पाप ना कइले बा। लेकिन तू हमरा पापी खातिर 
पश्चाताप के नियुक्ति कईले बाड़, काहेकि हम समुंदर के बालू से जादा पाप कईले 
बानी। हे प्रभु, हमार अपराध बढ़ल बा, हमार अपराध बढ़ल बा, आ हम अपना अधर्म 
के भीड़ के चलते स्वर्ग के ऊँचाई के देखे आ देखे लायक नईखी। हम बहुत लोहा के 
पट्टी से झकल बानी, कि हम आपन माथा ऊपर ना उठा सकत बानी, ना कवनो छूट 
बा, काहेकि हम तोहरा क्रोध के भड़का देले बानी अवुरी तोहरा सोझा बुराई कईले 
बानी, हम तोहार इच्छा ना कईनी अवुरी ना तोहार आज्ञा के पालन कईनी घिनोना 
चीजन के काम कइले बा आ अपराध के बढ़ा दिहले बाड़न. अब हम अपना मन के 
घुटना टेक के तोहरा से कृपा के निहोरा करत बानी। हम पाप कइले बानी, हे प्रभु, 
हम पाप कइले बानी आ हम अपना अपराध के स्वीकार करत बानी, एही से हम 
विनम्रता से निहोरा करत बानी कि हमरा के माफ कर, हे प्रभु, हमरा के माफ करऽ 
आ हमरा अपराध से नाश मत करऽ। हमरा खातिर बुराई के सुरक्षित राख के हमरा 
पर हमेशा खातिर नाराज मत होखऽ; ना त हमरा के धरती के निचला हिस्सा में दोषी 
ठहराई। काहे कि तू भगवान हउअ, पश्चाताप करे वाला लोग के परमेश्वर हउअ। आ 
हमरा में तू आपन सब भलाई देखावेब, काहे कि तू हमरा के अयोग्य के बचा लेबऽ, 
अपना बड़हन दया के हिसाब से। एही से हम अपना जिनिगी भर तोहार स्तुति करब, 
काहे कि आकाश के सब शक्ति तोहार स्तुति करेले, आ तोहार महिमा हमेशा से 
हमेशा खातिर बा। आमीन के बा। 


पहिला मकाबी लोग के 


अध्याय1 के बा 


1 फिलीप के बेटा सिकंदर, जे मकिदुनियाई के चेतिम के देश से 
निकलल, फारस आमादी के राजा दारा के मार दिहलन, ओकरा बाद उ 
यूनान के पहिला राजा दारा के हरा दिहलन। 

2 ऊ बहुत युद्ध कइलन आ कई गो गढ़ जीतलन आ धरती के राजा लोग 
के मार दिहलन। 

3 ऊ धरती के छोर तक चल गइलन आ कई गो राष्ट्रन के लूट ले लिहलन 
आ धरती उनका सामने शांत हो गइल। जवना पर ऊ ऊँच हो गइल आ 
ओकर दिल उठ गइल. 

4 ऊ एगो पराक्रमी बलवान सेना के बटोर के देस, राष्ट्र आ राजा लोग पर 
राज कइलन, जे उनकर सहायिका बन गइलन। 

5 एह सब के बाद उ बेमार पड़ गईले अंवुरी समझ गईले कि उ मर जाए 
वाला बाड़े। 

6 एही से ऊ अपना जवानी से अपना साथे पलल बढ़ल आदरणीय 
नौकरन के बोलवले आ जिंदा रहते अपना राज्य के बँटवारा कर 
दिहलन। 

7 सिकन्दर बारह साल तक राज कइलन आ ओकरा बाद मर गइलन। 

8 उनकर नौकर हर एक के अपना जगह पर राज कर दिहले। 

9 उनकरमरला के बाद सब लोग मुकुट पहिनले। ओ लोग के बाद के 
बेटा भी बहुत साल तक रहले अवुरी धरती प बुराई बढ़ गईल। 

10 ओह लोग में से श दण जड एन्टिओकस निकलल, जेकरनाम रहे 
एपिफेनीस, राजा एन्टि के बेटा, जे रोम में बंधक बनल रहे आऊ 
यूनानी लोग के राज्य के सौ सत्तीसवाँ साल में राज कइलन। 

11 ओह दिनन में इस्राएल से दुष्ट आदमी निकलल, जे बहुत लोग के मना 
लिहले कि, “चल5 हमनी के अपना आसपास के गैर-यहूदी लोग के साथे 
वाचा करावल जाव, काहे कि जबसे हमनी के ओह लोग से दूर हो गइल 
बानी जा तबसे हमनी के डड होत बानी जा। 

12 त ई यंत्र ओह लोग के बढ़िया से खुश कइलस। 

13 तब कुछ लोग एह काम में अतना आगे बढ़ल कि राजा के लगे चल 
गईले अवुरी उ लोग के गैर-यहूदी के नियम के मुताबिक काम करे के 
अनुमति देले। 

14 एकरा बाद उ लोग यरूशलेम में गैर-यहूदी लोग के रीति-रिवाज के 
मुताबिक व्यायाम के जगह बनवले। 

15 ऊ लोग अपना के खतना ना कइले आ पवित्र वाचा छोड़ के गैर-यहूदी 
लोग के साथे जुड़ गइलन आ दुष्टता करे खातिर बेचल गइलन। 

16 जब एंटियोकस के सामने राज्य स्थापित हो गईल त उ मिस्र राज 
करे के सोचले ताकि उनुका लगे ठु राज्य के राज हो सके। 

17 एही से उ बहुत भीड़ के साथे रथ, हाथी, घुड़सवार आ एगो बड़हन 
नौसेना के साथे मिस्र में प्रवेशकइलन। 

18 मिस्र के राजा टोलेमी से लड़ाई लड़लस, लेकिन टोलेमी ओकरा से 
डेरा गईले अवुरी भाग गईले। आ बहुते लोग घायल होके मर गइल. 

19 एह तरह से मिस्र देश के मजबूत शहर मिल गईले अवुरी उ ओकर 
लूट के सामान ले लेले। 

20 एन्टिओकस मिस्र के हरा दिहला के बाद ऊ सौ चालीस साल में 
वापस लवट के बहुत भीड़ के साथे इस्राएल आयरूशलेम के खिलाफ 
चढ़ गईले। 

21 ऊ घमंड से पवित्र स्थान में घुस के सोना के वेदी, रोशनी के दिया आ 
ओकर सब बर्तन लेके चल गइलन। 

22 रोटी के टेबुल, डाले के बर्तन आ कड़ाही। सोना के धूप के बर्तन, 
घूंघट, मुकुट आ सोना के आभूषण जवन मंदिर के सामने रहे, उ सब 
कुछ उतार देले रहले। 

23 उ चांदी आ सोना आ कीमती बर्तन भी लेके चल गईले। 

24 जबउ अ छ लेके चल गईले, त उ बहुत नरसंहार क के अपना 
देश में चल गईले अवुरीबहुत गर्व से बात कईले। _ 

25 एही से इस्राएल में जहॉ-जहाँउ लोग रहले, उहाँ बहुत शोक भईल। 
26 एह से राजकुमार आ बुजुर्ग लोग शोक मनावत रहे, कुंवारी आ नवही 
लोग कमजोर हो गइल आ मेहरारू लोग के सुंदरता बदल गइल। 

27 हर दूल्हाविलाप करत रहे आ बियाह के कोठरी में बईठल महिला के 
भारी भरकम रहे। 


28 ओह देश के निवासी लोग खातिर भी ऊ देश हट गइल आयाकूब के 
पूरा घराना उलझन से डूबल रहे। 

29 टू साल पूरा भइला के बाद राजा आपन प्रमुख कर वसूली वाला के 
यहूदा के शहरन में भेज दिहलन, जे बहुत भीड़ के साथे यरूशलेम 
आइल रहले। 

30 उ लोग से शांति के बात कहलस, लेकिन सब धोखा रहे, काहेकि जब 
उ लोग उनुका के विश्वास देले त उ अचानक शहर प गिर गईले अवुरी 
ओकरा के बहुत मार देले अवुरी इस्राएल के बहुत लोग के नाश क देले। 
31 जबउ शहर के लूट के सामान लेके ओकरा में आग लगा देले अवुरी 
ओकरा घर अवुरी देवाल के चारो ओर उखाड़ देले। 

32 लेकिन मेहरारू आ लइका लोग के बंदी बना लिहले आ मवेशी के 
अपना कब्जा में ले लिहले। 

33 तब उ लोग दाऊद के शहर के एगो बड़हन आ मजबूत देवाल आ 
पराक्रमी बुर्ज से बनवले आ ओकरा के अपना खातिर गढ़ बना दिहले। 
34 उ लोग ओकरा में एगो पापी जाति, दुष्ट लोग के रखले अवुरी ओकरा 
में अपना के मजबूत कईले। 

35 ऊ लोग ओकरा के कवच आ खानपान के साथे भी संग्रहित कइल आ 
यरूशलेम के लूट के सामान बटोर के ओहिजा रख दिहल आ एही से ऊ 
लोग एगो गंभीर जाल बन गइल। 

36 काहे कि ई पवित्र स्थान के सामने लेट जाए के जगह रहे आ इस्राएल 
के दुष्ट विरोधी रहे। 

37 एह तरह से उ लोग पवित्र स्थान के चारो ओर निर्दोष खून बहवले 
अवुरी ओकरा के अशुद्ध क देले। 

38 एतना कि यरूशलेम के निवासी ओ लोग के चलते भाग गईले, जवना 
के बाद इ शहर परदेसी लोग के निवास बन गईल अवुरी ओकरा में पैदा 
भईल लोग खाती पराया हो गईल। आ ओकर आपन लइका-लइकी 
ओकरा के छोड़ के चल गइल। 

39 ओकर पवित्र स्थान जंगल निहन उजड़ गईल, ओकर भोज शोक में 
बदल गईल, ओकर सब्त के दिन ओकर आदर के निंदा में बदल गईल। 
40 जइसे ओकर महिमा भइल रहे, ओइसहीं ओकर बेइज्जती बढ़ल आ 
ओकर महानता शोक में बदल गइल। 

41 राजा एन्टिओकस अपना पूरा राज्य के चिट्टी लिखले कि सभे एक 
लोग होखे। 

42 आहर EF नियम छोड़े के चाहीं, एही से राजा के आज्ञा के 
अनुसार सब गेर-यहूदी लोग सहमत हो गइल। 

43 हँ, इस्राएली लोग में से बहुत लोग भी उनकर धर्म से सहमत भइल आ 
मूर्ति के बलिदान दिहल आ सन्त के दिन के अपवित्र कइल। 

44 काहेकि राजा यरूशलेम आयहूदा के शहरन में दूत के माध्यम से 
चिट्टी भेजले रहले कि उ लोग देश के विदेशी नियम के पालन करस। 

45 मंदिर में होमबलि, बलिदान आ पेयबलि से मना करीं। आ उ लोग 
सब्त आ परब के दिन के अपवित्र करस। 

46 पवित्र स्थान आ पवित्र लोग के गंदा करऽ। 

47 वेदी, बगीचा आ मूर्ति के चेपल लगाई आ सुअर के मांस आ अशुद्ध 
जानवरन के बलि दीं 

48 उ लोग अपना लइकन के खतनाना कइले छोड़ के हर तरह के 
अशुद्धि आ अपवित्रता से अपना जान के घिनौना बनावे। 

49 अंत तक कि उ लोग व्यवस्था के भूला जास अवुरीसभ नियम के 
बदल सकतारे। 

50 जे राजा के आज्ञा के अनुसार ना करे के चाहत, उ कहलेकि उ मर 
जाए। 

51 एही तरह से उ अपना पूरा राज्य के चिट्टी लिखले अवुरी सभ लोग के 
देखरेख करेवाला नियुक्त कईले अवुरी यहूदा के शहर के शहर-शहर 
बलिदान देवे के आदेश देले। 

52 तब बहुत लोग ओह लोग के लगे जुट गईले, जवन कि व्यवस्था के 
त्याग करे वाला हर आदमी के बारे में बतावे। आ एही से ऊ लोग ओह 
देश में बुराई कइल; Fa 

53 इस्राएली लोग के गुप्त जगहन पर भगा दिहलस, जहाँ-जहाँ उ लोग 
सहायता खातिर भाग सकत रहे। 


54 कासल्यू महीना के पन्द्रहवाँदिन पचालीसवाँ साल में ऊ लोग वेदी पर 
उजाड़ के घिनौना चीज खड़ा कइल आ यहूदा के पूरा शहरन में चारो 
ओर मूर्ति के वेदी बनवलस। 

55 घर के दुआर पर आ गली में धूप जरावल। 

56 उ लोग जवन व्यवस्था के किताब मिलल रहे ओकरा के फाड़ के आग 
से जरा देले। 

57 जेकरा के भी नियम के किताब के साथे मिलल होखे, या अगरकेह 
व्यवस्था के पालन करे वाला बा त राजा के आज्ञा रहे कि उ लोग ओकरा 
के मार देवे। 

58 उ लोग अपना अधिकार से हर महीना इस्राएलियन के अईसन करत 
रहले, जेतना शहर में मिलत रहले। 

59 महीना के पंचबीसवाँ दिन उ लोग मूर्ति वेदी प बलि चढ़ावत रहले, 
जवन कि भगवान के वेदी प रहे। 

60 आज्ञा के अनुसार उ लोग कुछ औरतन के हत्या कर दिहले, जवन कि 
उ लोग के बच्चा के खतना करा देले रहली। 

61 उ लोग शिशु के गरदन में लटका देले अवुरी घर में राइफ चलावत 
रहले अवुरी खतना करेवाला के मार देले। 

62 लेकिन इस्राएल में बहुत लोग पूरा तरह से ठान लेले रहले कि कवनो 
अशुद्ध चीज़ ना खाए। 

63 एही से उ लोग मरल पसंद करेला कि उ लोग भोजन से अशुद्ध ना 
होखे अवुरी पवित्र वाचा के अपवित्रना करे, एहसे उ लोग मर गईले। 

64 इस्राएल पर बहुत बड़हन क्रोध हो गइल। 


अध्याय2 के बा 


1 ओहीदिन में यूहन्ना के बेटा मत्ताथियस, शिमोन के बेटा, योआरिब के 
बेटा के याजक, यरूशलेम से उठ के मोदीन में रहत रहले। 

2 उनकर पाँच गो बेटा योआनन रहले, जेकर नाम कादीस रहे। 

3 शमौन के नाम से जानल जाला; थासी कहल जालाः: 

4 यहूदा, जेकर नाम मक्काबस रहे। 

5 एलियाजर, जेकरा के अवरन कहल जाला, आ जोनाथन, जेकर 
उपनाम अप्पूस रहे। 

6 जब ऊ यहूदा आ यरूशलेम में कइल गइल निंदा देखलन। 

7 ऊ कहलस, “हाय हमरा! काहे हम अपना लोग के आपवित्र शहर के 
ई दुख देखे खातिर पैदा भइल बानी आ ओहिजा रहे खातिर जब ई दुश्मन 
क में आ पवित्र स्थान के परदेसी लोग के हाथ में सौंप दिहल गइल 
र 


व 
8 ओकरमंदिर बिना महिमाके आदमी निहन हो गईल बा। 
9 ओकरगौरवशाली बर्तन बंदी में ले जाइल जाला, ओकर शिशु सड़क 
पर मारल जाला, ओकर नवही दुश्मन के तलवार से। 
10 कवन राष्ट्र के अपना राज्य में कवनो हिस्सा ना मिलल आ ऊ आपन 
लूट के सामान ना मिलल? 
11 ओकर सब आभूषण छीन लिहल गइल बा। आजाद मेहरारू के ऊ 
गुलाम बन गइल बाड़ी। 
12 देखऽ, हमनी के पवित्र स्थान, हमनी के सुंदरता आ महिमा के उजड़ 
दिहल गइल बा आ गैर-यहूदी लोग ओकरा के अपवित्रकर दिहले बा। 
13 अबहमनी के कवना काम खातिर जिंदा रहब जा? 
14 तब मत्तीआस आ उनकर बेटा लोग आपन कपड़ा फाड़ के बोरा 
पहिन के बहुत शोक मनावे लगलन। 
15 एही बीच राजा के अफसर, जइसे कि जनता के विद्रोह करे खातिर 
मजबूर कर दिहले, मोदीन शहर में आके ओह लोग के बलिदान देवे 
खातिर आ गईले। 
16 जब इस्राएल के बहुत लोग उनकरा लगे अइले त मत्तीआस आ 
उनकर बेटा लोग भी एक साथ आ गईले| 
17 राजा के अफसर लोग जवाब देके मत्तथियस से कहलस कि तू एह 
शहर में एगो शासक आइज्जतदार आ महान आदमी हउअ आ बेटा आ 
भाई लोग के साथे मजबूत भइल बाड़। 
18 अब तू पहिले आके राजा के आजी के पूरा कर5, जइसे कि सब जाति 
के लोग कइले बा, हैँ, यहुदा के लोग आ जे यरूशलेम में रहे वाला लोग 
कइले बा दोस्त लोग, आ तोहरा आ तोहार लइकन के चांदी आ सोना आ 
कई गो इनाम से सम्मानित कइल जाई। 


19 तब मत्तीआजोर से कहलन, “भले राजा के शासन के अधीन सब राष्ट्र 
उनकर आज्ञा मान लेव आहर केहू अपना पुरखन के धर्म से हट के 
उनकर आज्ञा के सहमति दे देव। 

20 तबो हम आ हमार बेटा आ भाई लोग अपना पुरखन के वाचा में 
चलब। 

21 भगवान ना करस कि हमनी के व्यवस्था आ नियम के छोड़ दीं। 

22 हमनी के राजा के बात ना सुनब जा कि हमनी के अपना धर्म से दूर हो 
जाई जा, ना दाहिना ओर, ना बांया ओर। 

23 जब उ इ बात कह के चल गईले त राजा के आज्ञा के मुताबिक मोदीन 
के वेदी प बलि चढ़ावे खाती सभके नजर में एगो यहूदी अईले। , 

24 मत्तियास ई बात देख के जोश से भड़क उठल आ लगाम काँप गइल 
आन्याय के हिसाब से आपन क्रोध देखावे से ना रोकलस, एही से ऊ दौड़ 
के वेदी पर मार दिहलस। 

25 राजा के आयुक्त भी, जे आदमी के बलि चढ़ावे खातिर मजबूर करत 
रहले, उ ओ समय मार देले अवुरी वेदी के गिरा देले। 

26 उ परमेश्वर के व्यवस्था खातिर ओइसहीं जोश से व्यवहार कइलन 
जइसे फिनेस सलोम के बेटा जम्ब्रि के साथे कइले रहले। 

27 मत्तियस पूरा शहर में जोर-जोर से चिल्ला के कहलस, “जे केहू 
व्यवस्था के प्रति जोश राखेला अवुरी वाचा के पालन करेला, उ हमरा 
पीछे चले।” 

28 उ आऊ उनकर बेटा पहाड़ पर भाग गईले आ शहर में जवन कुछ भी 
रहे उ सब छोड़ देले] हि 

29 se बहुत लोग न्याय आन्याय के तलाश में उहाँ रहे खातिर जंगलमें 
उतर गइले। 

30 ऊ लोग, उनकर लइका आ उनकर मेहरारू दुनु। आ ओह लोग के 
मवेशी; काहे कि ओह लोग पर दुख बढ़ गइल. 

31 राजा के नौकर आ दाऊद के शहर के यरूशलेम में रहल सेना के ई 
बतावल गइल कि राजा के आज्ञा के तोड़े वाला कुछ लोग जंगल में गुप्त 
जगहन पर उतर गइल बा। 

32 ऊ लोग ह तसंख्या में उनकर पीछा कइल आ ओकरा के पकड़ के 
सब्त के दिन ओह लोग के खिलाफ डेरा डाल के ओह लोग के खिलाफ 
लड़ाई लड़ल। 

33 उ लोग उ लोग से कहलस कि, “अब तक जवन कईले बानी, उहे 
काफी होखे। आके राजा के आज्ञा के अनुसार करी, त तूजिंदा रहबऽ। 
34 लेकिन उ लोग कहलसकि, हम सब्त के दिन के अपवित्र करे खातिर 
नानिकलब अवुरी ना राजा के आज्ञा के पालन करब। 

35 तब उ लोग पूरा गति से ओ लोग के लड़ाई दे दिहले। 

36 बाकिर ऊ लोग ओह लोग के जवाब ना दिहल आ ना ऊ लोग ओह 
लोग पर पत्थर फेंकल आ ना ही ओह जगहन के रोकल जहाँ ऊ लोग 
लुकाइल रहे. 

37 लेकिन कहलन कि, “हमनी के सब केहू अपना निर्दोषता में मर जाई। 
38 उ लोग सब्त के दिन लड़ाई में उ लोग के खिलाफ उठ गईले अवुरीउ 
लोग अपना पत्नी अवुरी बच्चा अवुरी मवेशी के संगे हजार लोग के संख्या 
में मार देले। 

39 जब मत्तियस आउर उनकर दोस्तन के ई बात बुझाइल त उ लोग 
उनकरा खातिर बहुत शोक मनावे लगलन। 

40 उ लोग में से एगो दूसरा से कहलस, “जदि हमनी के सब अपना भाई 
लोग के जइसन करब जा आ गैर-यहूदी लोग के खिलाफ अपनाजान आ 
कानून खातिर लड़ाई ना लड़ब जा त उ लोग हमनी के जल्दी से धरती से 
जड़ से उखाड़ दिहे।” 

41 ओही समय उ लोग फरमान देले कि, “जे केहू सब्त के दिन हमनी से 
लड़ाई करे आई त हमनी के ओकरा से लड़ब जा। ना ही हमनी के सब 
केहू मरब जा, जइसे कि हमनी के भाई लोग के गुप्त जगहन पर हत्या 
कर दिहल गइल रहे। 

42 तब ओकरा लगे असीदियन के एगो दल आइल जवन इस्राएल के 
न रहले, उहे सब लोग जे स्वेच्छा से व्यवस्था के काम में लागल 
रहले। 

43 सतावला के चलते भागल सब लोग भी ओ लोग के साथे जुड़ गईले 
अवुरी ओलोग के ठहराव बन गईले। 


44 उ लोग आपन ताकत मिला के अपना गुस्सा में पापी लोग के आ दुष्ट 

लोग के क्रोध में मार देले, लेकिन बाकी लोग सहायता खातिर गैर-यहूदी 

में भाग गईले। 

45 तब मत्तीआस आ ओकर दोस्त घूम-घूम के वेदी के गिरा दिहले। 

46 इस्राएल के तट में जवन भी बच्चा के खतना ना भईल मिलल, उ लोग 

के खतना बहादुरी से कईले। 

ह उ लोग घमंडी लोग के पीछा करत रहले अवुरी काम ओ लोग के हाथ 
बढ़ल। 

48 ऊ लोग गैर-यहूदी लोग के हाथ से आ राजा लोग के हाथ से व्यवस्था 

के वापस ले लिहले आ ना ही पापी के जीत होखे दिहलन। 

49 जब मत्तीयास के मरला के समय नजदीक आईल त उ अपना बेटा से 

कहले, “अब घमंड अवुरी डांट के ताकतमिल गईल बा, अवुरी विनाश 

के समय अवुरी क्रोध के क्रोध हो गईल बा। 

50 अब हे बेटा लोग, तू लोग व्यवस्था के काम में जोश राख5 आ अपना 

पुरखन के वाचा खातिर आपन जान दे दीं। 

51 हमनी के पुरखन अपना समय में कवन काम कइले रहले, ओकरा के 

याद करीं। ओइसहीं तोहनी के बहुत आदर आ अनन्त नाम मिल जाई। 

52 का इब्राहीम के परीक्षा में विश्वासी ना मिलल आ ओकरा के धार्मिकता 

के रूप में गिनल गइल? 

53 यूसुफ अपना संकट के समय आज्ञा के पालन कइलन आ मिस्र के 

मालिक बन गइलन। 

54 bud के पिता फिनेस जोश आ उग्र होके अनन्त पुरोहिताई के वाचा 

पालिहले। 

ता के वचन के पूरा करे खातिर इस्राएल में न्यायाधीश बनावल 

गईल। 

आ कालेब के मंडली के सामने गवाही देवे खातिर जमीन के विरासत 
लल। 

कड दयालु होखला के चलते अनन्त राज्य के सिंहासन प कब्जा क 

| 

58 एलियास के व्यवस्था के काम में जोश आउग्र रहला के चलते स्वर्ग में 

लेजाइल गईल। 

59 अननिया, अजरिया आ मिसाएल के बिसवास करके आग के लौ से 

बचावलगइल। 

60 दानियल के निर्दोषता के चलते शेर के मुंह से मुक्ति मिल गईल। 

61 आऊ हर युग में एह तरह से विचार करीं कि जे ओकरा पर भरोसा 

करी, ओकरा पर कवनो जीतना हो पाई। 

62 के बात से मत डेराई, काहेकि ओकर महिमा गोबर आ कीड़ा हो 

जाई। 

6३ आजु ऊ उठावल जाई आ काल्हु ऊ ना मिल पाई काहे कि ऊ अपना 

धूल में लवट गइल बा आ ओकर विचार बेकार हो गइल बा. 

64 एह से हे हमार बेटा लोग, वीर बनीं आ व्यवस्था के खातिर आदमी 

देखाई। काहे कि ओकरा से तोहनी के महिमा मिल जाई। 

65 देखऽ, हम जानत बानी कि तोहार भाई शमौन एगो सलाहकार हउवें 

हमेशा ओकर कान राखी, ऊ तोहरा के बाप बनल रहीहें 

66 रहल बात यहूदा मक्काबसके त उ जवानी से ही ताकतवर आ 

मजबूत रहलन, उ तोहार सेनापति बन के लोग के लड़ाई लड़े। 

67 कानून के पालन करे वाला सब लोग के भी अपना लगे लेजा आ 

अपना लोग के गलती के बदला ले लीं। 

68 लि लोग के पूरा भरपाई करीं आ व्यवस्था के आज्ञा के ध्यान 

राखीं। 

69 त ऊ ओह लोग के आशीष दिहलन आ अपना पुरखन के लगे बटोरल 

गइलन. 

70 ऊ सौ छियालीसवाँ साल में मर गइलन आ उनकर बेटा लोग उनका 

के मोदीन में अपना बाप-दादा के कब्र में दफना दिहल आ पूरा इस्राएल 

उनका खातिर बहुते विलाप कइल. 


अध्याय 3केबा 


1 तबउनकर बेटा यहूदा, जेकर नाम मकाबेस कहलजाला, उनकर 
जगह पर उठल। 


2 उनकरसब भाई लोग उनकर मदद कइल आउनकर बाप के साथ 

रखल सब लोग भी इस्राएल के लड़ाई में हँसी-खुशी से लड़ल। 

3 तऊ अपनालोग के बहुते सम्मान दिहलन आ एगो विशालकाय नियर 

छाती पहिनले आ अपनायुद्धप्रिय तार के बान्ह दिहलन आ लड़ाई 

लड़लन आ अपना तलवार से सेना के रक्षा करत रहले. 

4 अपना काम में ऊ शेर नियर रहे आ अपनाशिकार खातिर गर्जत शेर 

के बच्चा नियर रहे। 

5 ऊ दुषूटन के पीछा करत रहले आ उनकरा के खोजत रहले आ अपना 

लोग के परेशान करे वाला लोग के जरा देत रहले. 

6 एही से दुष्ट ओकरा से डेरा के सिक गइल आ अधर्म के सब लोग 

घबरा गइल, काहे कि ओकरा हाथ में उद्धार मिलल। 

7 ऊ बहुत राजा लोग के दुखी कइलन आ याकूब के अपना काम से खुश 

कर दिहलन आ उनकर स्मरण हमेशा खातिर धन्य बा। 

8 ऊ यहूदा के शहरन में घूम के ओह शहरन में से अभक्त लोग के नाश 

कइलन आ इस्राएल से क्रोध के दूर कर दिहलन। 

9 एह से उ धरती के अंत तक नामी हो गईले अवुरी उ नाश होखे वाला 

लोग के अपना में समेट लेले। 

10 तब अपोलोनियसगैर-यहूदी लोग के आ सामरिया से एगो बड़हन 

सेना के एकट्टा क के इस्राएल के खिलाफ लड़ाई लड़ले। 

11 यहूदा के इ बात के पता चलल त उ ओकरा से मिले निकल गईले 

अवुरी उनुका के मार के हत्या क देले। 

12 एही से यहूदा ओह लोग के लूट आ अपोलोनियस के तलवार भी लेके 

चल गईले आ ओकरा से उ जीवन भर लड़ाई लड़ले। 

13 जब सीरिया के सेना के एगो सरदार सेरोन ई कहत सुनले कि यहूदा 

उनका साथे युद्ध में जाए खातिर विश्वासियन के भीड़ आ दल के भीड़ 

जुटा लिहले बाड़न। 

14 ऊ कहलन, “हमराके राज्य में नाम आ सम्मान मिल जाई। काहेकि 

हम यहूदा आ ओकरा साथे जे राजा के आज्ञा के तुच्छ समझेला, ओकरा 

से लड़ाई लड़ब। 

15 ऊ ओकरा के चढ़े खातिर तइयार कर दिहलन आ ओकरा साथे 

अभक्तन के एगो पराक्रमी सेना ओकर मदद करे आइस्राएल के लोग से 

बदला लेबे खातिर चल गइल. 

16 जब उ बेथहोरोन के चढ़े के नजदीक पहुंचलेत यहूदा एगो छोट दल 

के संगे उनुका से मिले निकल गईले। 

17 जब उ लोग सेना के सेना से मिले आवत देख के यहूदा से कहलस 

कि, “हमनी के एतना कम होखला के चलते एतना बड़ भीड़ अवुरी एतना 

मजबूत लोग से लड़ाई कईसे हो सकतानी, काहेंकी हमनी के आज भर 

उपवास से बेहोश होखे खाती तैयार बानी? 

18 यहृदा ओकरा से जवाब दिहलन, “बहुत लोग खातिर कुछ लोग के 

हाथ में बंद होखल कवनो कठिन बात नइखे। आ स्वर्ग के परमेश्वर के 

223 सब कुछ एक बा कि बहुत भीड़ या छोट समूह के साथे बचावलजा 

सकेला| 

19 काहे कि लड़ाई के जीत कवनो सेना के भीड़ में ना खड़ा होला। 

लेकिन ताकत स्वर्ग से आवेला। 

20 उ लोग हमनी के, हमनी के मेहरारू आ लइकन के नाश करे आ 

sls लूटपाट करे खातिर बहुत घमंड आ अधर्म से हमनी के खिलाफ 

आवेलन। 

21 लेकिन हमनी के आपन जान आ अपना कानून खातिर लड़त बानी 

जा। 

22 एही से प्रभु खूद हमनी के सामने ओह लोग के उखाड़ फेंक दिहे, आ 

तोहनी के त तू लोग ओह लोग से मत डेराई। 

23 जइसहीं ऊ बोलल छोड़ दिहलन त अचानक ओह लोग पर कूद 

र आएही से सेरोन आ उनकर सेना उनका सोझा उखाड़ फेंक 
हलन. 

24 ऊ लोग बेथहोरोन से उतर के मैदान तक पीछा कइल, जहाँ लगभग 

I सौ आदमी मारल गइल। बाकी लोग पलिस्तीयन के देश में भाग 

गईल। 

25 तब यहूदा आ उनकर भाई लोग के डर आ बहुत भयावह हो गइल आ 

आसपास के राष्ट्रन पर बहुत भय पैदा होखे लागल। 


26 एहीसे राजा के प्रसिद्धि मिलल आ सभे राष्ट्र यहूदा के लड़ाई के बारे में 
बतियावत रहले। 
27 जब राजा एन्टिओकस इ बात सुनले त उ गुस्सा से भर गईले, एहसे उ 
त क्षेत्र के सभ सेना के, बहुत मजबूत सेना के, भेज के एकटा क 

| 
28 ऊ आपन खजाना भी खोल के अपना सैनिकन के एक साल के वेतन 
देदिहलन आ जब भी जरूरत पड़े त तइयार रहे के आदेश दिहलन। 
29 तबहियो जब ऊ देखलन कि उनकर खजाना के पइसा खतम हो 
गइलबा आ देश में कर कम हो गइल बा, काहे कि ऊ ओह देश पर 
जवनविवाद आ विपत्ति ले आइल रहले, जवन ऊ पहिले के कानून के 
छीन के ले अइले रहले. 
30 उनुका डर रहे कि अबउ इ आरोप ना उठा पईहे अवुरी ना उनुका 
लगे अयीसन वरदान ना होई, जवन कि उनुका से पहिले के राजा से जादे 
उदारता से दे सकतारे। 
31 एही से उ मन में बहुत अचरज में पड़ के फारस में जाए के ठान लेले, 
उहाँउ देश के कर लेवे अवुरी बहुत पईसा जुटावे। 
32 तबउ गणा के छोड़ दिहलन, जे एगो डी आदमी आ खून के 
राजघराना में से एगो रहले, आ यूफ्रेटिस नदी से लेके मिस्र के सीमा तक 
राजा के कामकाज के देखरेख करे खातिर छोड़ दिहले। 
33 आऊ अपना बेटा अंतिओकस के तब तक पालन पोषण करे के, जब 
तक कि उ फेर सेना आजास। 
34 उ अपना आधा सेना आहाथी के ओकरा के सौंप दिहलन आ ऊ सब 
काम के जिम्मा दिहलन जवन ऊ करे के चाहत रहले, जइसे कि यहूदा 
आ यरूशलेम में रहे वाला लोग के बारे में भी। 
35 मतलब कि ऊ ओह लोग के खिलाफ सेना भेज के इस्राएल आ 
यरूशलेम के बचे वाला लोग के ताकत के नष्ट आ जड़ से उखाड़ फेंके 
आ ओह जगह से ओह लोग के स्मारक छीन लेव। 
36 ऊ परदेसी लोग के चारो ओर रख के ओह लोग के देश के चिट्ठी से 
बँटवारा करस। 
37 राजा जवन सेना बचल रहे ओकर आधा हिस्सा लेके आपन राजनगर 
अंताकिया से सौ सतालीसवाँ साल चल गइलन। आ यूफ्रेटिस नदी से 
गुजर के ऊ ऊँच देशन से होके चल गइलन। 
38 तब लूसिया राजा के दोस्तन में से पराक्रमी डोरीमेनेस, निकानोर आ 
गोर्गिया के बेटा टोलेमी के चुनले। 
39 ओह लोग के साथे चालीस हजार पैदल सैनिक आ सात हजार 
घुड़सवार भेजलन कि ऊ लोग यहूदा के देश में जाके ओकरा के नष्ट कर 
देव, जइसनकि राजा के आदेश रहे। 
40 उ लोग अ ह ताकत लेके निकल गईले अवुरी मैदान में इमाऊस 
के लगे खड़ा हो गईले। 
41 देश के व्यापारी लोग ओह लोग के प्रसिद्धि सुन के नौकरन के साथे 
चाँदी आ सोना के बहुत ढेर लेके इस्राएल के लोग के गुलाम खातिर 
खरीदे खातिर डेरा में आ गइलन अपना के ओह लोग से जुड़ गइलन. 
42 जब यहूदा आ उनकर भाई लोग देखल कि दुख बढ़ल बा आ सेना 
अपनासीमा में डेरा डाल लेले बा, काहे कि ऊ लोग जानत रहे कि राजा 
कइसे लोग के नाश करे के आज्ञा देले बाड़े आ ओकरा के पूरा तरह से 
खतम कर देले बाड़े। 
43 उ लोग एक दूसरा से कहलस कि हमनी के अपना लोग के सड़ल 
भाग्य के वापस ले आई अवुरी हमनी के अपना लोग अवुरी पवित्र स्थान 
खाती लड़ाई लड़ल जाए। 
44 तब मंडली एकट्ठा हो गइल कि ऊ लोग लड़ाई खातिर तइयार हो सके 
आ प्रार्थना कर सके आ दया आकरुणा माँग सके. 
45 यरूशलेम जंगल निहन शून्य हो गईल रहे, ओकर कवनो लईका 
भीतर ना निकलत रहे अवुरी ना निकलत रहे। विधर्मी लोग के निवास 
ओह जगह पर रहे। याकूब से खुशी हो गइल आ वीणा के चीर बंद हो 
गइल। 
46 एही से इस्राएली लोग एकट्टा होके यरूशलेम के सामने मसफा में आ 
गईले। काहे कि मसफा में उ जगह रहे जहाँउ लोग इस्राएल में पहिले से 
प्रार्थना करत रहले। 
47 तब उ लोग ओह दिन उपवास क के बोरा पहिन के माथा प राख डाल 
के कपड़ा फाड़ देले। 


48 उ व्यवस्था के किताब खोल दिहलस, जवना में गैर-यहूदी लोग अपना 

मूर्ति के रूप में रंगे के कोशिश करत रहे। 

49 उ लोग याजक के कपड़ा, पहिला फल आ दसवां हिस्सा लेके अइले, 

आ नासरियन के भी उकसवले, जे लोग आपन दिन पूरा कइले रहे। 

50 तब ऊ लोग जोर-जोर से स्वर्ग के ओर चिल्ला के कहलस, “हमनी के 

एह सब के का करब जा आ एकरा के कहाँ ले जाइब जा?” 

51 काहेकि तोहार पवित्र स्थान के रोंद के अपवित्रकर दिहल गइल बा 

आ तोहार याजक लोग के भारी पड़ गइल बा आ नीचे गिरावल गइल बा। 

52 देखऽ, हमनी के नाश करे खातिर गैर-यहुदी लोग हमनी के खिलाफ 

एकट्रा हो गइल बा। 

53 हमनी के कइसे ओह लोग के खिलाफ खड़ा हो सकेनी जा, जब तक 

कि तू हमनी के मदद ना होखब? 

54 तब ऊ लोग तुरही बजा के जोर से चिल्लात रहे। 

55 एकरा बाद यहूदा लोग के सेनापति, हजारन, सैकड़न, पचास आ दस 

लोग के सेनापति नियुक्त कइले। 

56 लेकिन जे लोग घर बनावत रहले, चाहे पत्नी के सगाई कईले रहे, 

FL ।गूर के बगइचा लगावत रहले, चाहे डेरात रहले, उ लोग के आदेश 
ळक, , हर आदमी के अपनाघर में वापस आवे के आदेश देले 

रहले। 

57 तब डेरा हट के इमाऊस के दक्खिन ओर डेरा डाल दिहलस। 

58 यहूदा कहले, “हथियार से हथियार बनाईं आ वीर आदमी बनीं आ 

देखत रहीं कि तू लोग सबेरे के खिलाफ तइयार रहीं ताकि हमनी के आ 

हमनीके पवित्र स्थान के नाश करे खातिर हमनीके खिलाफ जुटलएह 

राष्ट्रन से लड़ल जासके। 

59 हमनी के आपन लोग आ अपना पवित्र स्थान के विपत्ति के देखे से 

बढ़िया बा कि हमनी के लड़ाई में मरल जाव। 

60 एकरा बावजूद, जइसे परमेश्वर के इच्छा स्वर्ग में बा, ओइसहीं उ 

करस। 


अध्याय 4 के बा 


1 तबगोर्गियास पांच हजार पैदल सवार आएक हजार बेहतरीन 
घुड़सवार के लेके रात में डेरा से बाहर निकल गईले। 
2 अंत तक उ यहूदी लोग के डेरा में घुस के अचानक ओ लोग के मार दे 
सकतारे। आ किला के आदमी उनकर मार्गदर्शक रहले। 
3 यहूदा के ई बात सुन के ऊ खुदे आ अपना साथे वीर आदमी लोग के 
हट गइलन कि ऊ राजा के सेना के मार सके जवन इमाऊस में रहे। 
4 जबकि अभी तक सेना डेरा से तितर-बितर हो गईल रहे। 
5 एही समय में गोर्गियास रात में यहूदा के डेरा में आगइलन आ जब 
उहाँ केहू के ना मिलल त ऊ पहाड़न पर ओह लोग के खोजत रहले, 
काहे कि ऊ कहले रहले कि, “ई लोग हमनी से भागत बा.” 
6 लेकिन जइसहीं दिन भइल त यहूदा तीन हजार आदमी के साथे मैदान 
में अपना के देखा दिहलन, जेकरा बादो ना त कवच रहे ना तलवार। 
7 ऊ लोग देखलन कि ऊ लोग गैर-यहूदी लोग के डेरा मजबूत आ बढ़िया 
से सजल बा आ घुड़सवारन के चारो ओर घूमत रहे। आ ई लोग युद्ध के 
विशेषज्ञ रहे। 
ईसा अपना साथे रहल लोग से कहलस, “ओकनी के भीड़ से मत 

¦ आ ना ही ओह लोग के हमला से डेराई। 
9 याद करीं कि जब फिरीन एगो सेना के साथे उनकरा के पीछा कइलन 
त हमनी के पुरखन के कइसे बचावल गइल। 
10 अब हमनी के स्वर्ग के ओर पुकारल जाव, अगर शायद प्रभु हमनी पर 
दया करीहें आ हमनी के पुरखन के वाचा के याद करसु आ आज हमनी 
के सामने एह सेना के नष्ट कर दीहें। 
11 ताकि सब गैर-यहूदी जान सके कि इस्राएल के बचावे वाला आ बचावे 
वाला केहु बा। 
12 तब परदेसी लोग आपन आँख उठा के देखलस कि उ लोग के सामने 
आवत बा। 
13 एही से उ लोग डेरा से लड़ाई में निकल गईले। लेकिन जे यहूदा के 
साथे रहले उ लोग आपन री बजावत रहले। 
14 एही से उ लोग लड़ाई में शामिल हो गईले अवुरी गैर-यहूदी लोग 
बेहाल मैदान में भाग गईले। 


15 बाकी सब पीछे के लोग तलवार से मार दिहल गईल, काहेकि उ लोग 

गजेरा, इदुमिया, अजोतुस आ जमनिया के मैदान तक पीछा कईलस, 

जवना से तीन हजार आदमी के मारल गईल। 

16 ई सब कइला के बाद यहूदा अपना सेना के साथे उनकर पीछा करे से 

वापस आ गइलन। 

17 ऊ लोग से कहलन, “जब तक हमनी के सामने लड़ाई बा, लूट के 

लालच मत करीं। 

18 गोर्गियास आ ओकर सेना इहाँ पहाड़ पर हमनी के लगे बा, लेकिन तू 

लोग अब हमनी के दुश्मनन के खिलाफ खड़ा होके ओह लोग के जीत 

करऽ, आ एकरा बाद तू लोग हिम्मत से लूट के सामान ले सकीले। 

19 जबयहूदा इ बात कहत रहले त ओह लोग के एगो हिस्सा पहाड़ से 

बाहर देखत लउकल। 

20 जब उ लोग के पता चलल कि यहूदी लोग आपन सेना के भाग के डेरा 

जरा देले बाड़े। काहे कि जवन धुँआ देखल गइल रहे ऊ बतावल गइल 

कि जवन भइल बा. 

21 जब उ लोग इ बात के पता चलल त उ लोग बहुत डेरा गईले अवुरी 

उदा र के मैदान में लड़ाई करे खाती तैयार देख के उ लोग बहुत 
रा गईले। 

22 उ लोग हर केहू परदेसी के देश में भाग गईले। 

23 तब यहूदा डेरा के लूटपाट करे खातिर वापस आ गईले, जहां से उ 

लोग के बहुत सोना, चांदी, नीला रेशम, समुंदर के बैंगनी रंग अवुरी बहुत 

धन मिलल। 

24 एकरा बाद उ लोग अपना घरे चल नह 

के गीत गवले अवुरी प्रभु के स्तुति कईले, 

उनुकर दया हमेशा खाती रहेला। 

25 एह तरह से इस्राएल के ओह दिन बहुत मुक्ति मिलल। 

26 बचल सब परदेसी लोग आके लूसिया के घटना के बारे में बतवले| 

27 ई बात सुन के ऊ घबरा गइलन आ हतोत्साहित हो गइलन काहे कि 

नात उ इस्राएल के साथे अइसन काम भइल आना ही राजा के आज्ञा 

जइसन काम भइल। 

28 अगिला साल लूसिया के बाद सठ हजार चुनिंदा पैदल आदमी आ 

पांच हजार घुड़सवार लोग के एकट्टा कइलन ताकि ऊ ओह लोग के 

अपनावश में कर सके। 

29 तब उ लोग इदुमिया में आके बेत्सूरा में आपन डेरा खड़ा कईले अवुरी 

यहूदा दस हजार आदमी के संगे ओ लोग से मिलले। 

30 जब ऊ ओह पराक्रमी सेना के देखलन त ऊ प्रार्थना कइलन आ 

कहलन कि, “हे इस्राएल के उद्धारकर्ता, 28 बाड़5, जे अपना सेवक 

दाऊद के हाथ से ओह पराक्रमी के हिंसा के दबा दिहनी आ परदेसी लोग 

के सेना के हाथ में दे दिहनी शाऊल के बेटा जोनाथन आ ओकर शस्त्र 

वाहक। 

31 एह सेना के अपना लोग इस्राएल के हाथ में बंद कर दीं आ ऊ लोग 

अपना शक्ति आ घुड़सवारन में लज्जित हो जाव. 

32 ओह लोग के हिम्मत ना कर5 आ ओह लोग के ताकत के हिम्मत के 

गिरा दीं आ ओह लोग के विनाश पर कॉप दीं। 

33 तोहरा से प्रेम करे वाला लोग के तलवार से गिरा दऽ आ तोहरा नाम 

के जाने वाला सब तोहार स्तुति कर5। 

34 त उ लोग लड़ाई में शामिल हो गईले। लुसिया के सेना में से लगभग 

पांच हजार आदमी मारल गईले, उ लोग के हत्या से पहिले। 

35 जब लूसिया आपन सेना के भागल आ यहूदा के सैनिकन के 

मर्दानापन के देखलन आ ऊ लोग बहादुरी से जिए भा मरला खातिर 

तइयार बा त ऊ अंताकिया गइलन आ परदेसी लोग के एगो दल के बटोर 

लिहलन आ आपन सेना के अउरी बढ़ा दिहलन जेतना रहे, उ फेर से 

यहृदिया में आवे के इरादा रखले रहले। 

36 यहूदा आउर उनकर भाई लोग कहले, “देखऽ, हमनी के दुश्मन 

बेचेन हो गइल बाड़े। 

37 एही पर सब सेना एकजुट होके सियोन पहाड़ पर चढ़ गइल। 

38 जब ऊ लोग पवित्र स्थान के उजाड़ हो गइल आ वेदी के अशुद्ध हो 

गइल आ फाटक जरि गइल आ आँगन में जंगल भा कवनो पहाड़ में 

जइसन झाड़ी उगत देखल त हँ, आ याजकन के कोठरी गिर गइल। 


स्वर्ग में प्रभु के स्तुति 
रको इ निमन बा, काहेंकी 


39 ऊ लोग आपन कपड़ा फाड़ के बहुते विलाप कइल आ माथा पर राख 
डाल दिहल. | 

40 ऊ लोग मुँह से जमीन पर सपाट गिर के तुरही बजा के आकाश के 
ओर चिल्लात रहे। 

41 यहूदा कुछ लोग के किला में रहे वाला लोग के खिलाफ लड़ाई करे 
bs नियुक्त कईले, जब तक कि उ पवित्र स्थान के साफ ना क देले। 
42 उ बतकही के याजक के चुनले, जे लोग व्यवस्था में खुश रहे। 
43 ऊ पवित्र स्थान के शुद्ध कइलन आ अशुद्ध पत्थरन के अशुद्ध जगह 
पर उतार दिहलन। 

44 जब उ लोग अशुद्ध होमबलि के वेदी के का करे के बात प विचार 
करत रहले। 

45 उ लोग एकरा के गिरावल बेहतर समझले कि कहीं उ लोग के निंदा 
ना होखे, काहेकि गैर-यहूदी लोग एकरा के अशुद्ध क देले बा, एहसे उ 
लोग एकरा के गिरा देले। 

46 मंदिर के पहाड़ में पत्थर के एगो सुविधाजनक जगह प रखले, जब 
तक कि कवनो भविष्यवक्ता ना आ जास कि उ बतावेकि ओकरा संगे 
का होखे के चाही। 

47 तब उ लोग व्यवस्था के अनुसार पूरा पत्थर लेके पहिले के अनुसार 
एगो नया वेदी बनवले। 

48 पवित्र स्थान आ मंदिर के भीतर के चीजन के निर्माण कइलन आ 
आँगन के पवित्रकइलन। 

49 ऊ लोग नया पवित्र बर्तन भी बनवले आ मंदिर में दीया, होमबलि, धूप 
आमेज के वेदी ले अइले। 

50 वेदी पर धूप जरा के दीया जरा के दीया जरा के मंदिर में रोशनी 
करस। 

51 एकरा अलावे उ लोग रोटी के मेज प रख के पर्दा पसार के जवन 
काम बनावे शुरू कईले रहले, उ सब काम पूरा कईले। SR 

52 अबसौ अड़तालीसवाँ साल के नौवाँमहीना के पं दिन, जवना 
के महीना कासल्यू कहल जाला, उ लोग सबेरे उठल। 

53 ऊ लोग जवन होमबलि के नया वेदी पर व्यवस्था के अनुसार बलि 
चढ़ावल। 

54 देखऽ, कवना समय आ कवना दिन गैर-यहुदी लोग एकरा के अपवित्र 
कइले रहे, जवना में एकरा के गीत, झंझरी, वीणा आ झांझ से समर्पित 
कइल गइल। र 

55 तब सब लोग अपना मुँह पर गिर के स्वर्ग के भगवान के पूजा आ 
स्तुति करत रहले, जे ओह लोग के बढ़िया सफलता देले रहले। 

56 एही से उ लोग आठ दिन तक वेदी के समर्पण के दिन मनवले अवुरी 
खुशी से होमबलि चढ़वले अवुरी मुक्ति अवुरी स्तुति के बलिदान देले। 

57 मंदिर के अग्रभाग के सोना के मुकुट आ ढाल से सजावल। आ 
फाटक आ कोठरी के नवीकरण कइले आ ओकरा पर दरवाजा 
लटकवले रहले. 

58 एह तरह से लोग में बहुत खुशी भइल काहे कि गैर-यहूदी लोग के 
निंदा दूर हो गइल। 

59 यहूदा आ उनकर भाई लोग पूरा इस्राएल के मंडली के साथे इ तय 
कईले कि वेदी के समर्पितकरे के दिन साल दर साल आठ दिन के समय 
में रखल जाव, जवन कि कास्लेउ महीना के पांच बीसवाँ दिन से होखे , 
हँसी-खुशी आ उल्लास के साथे। हु 

60 ओह घरी उ लोग सियोन पहाड़ के चारो ओर ऊँच देवाल आ मजबूत 
Es बनवले, ताकि गैर-यहूदी लोग आके ओकरा के पहिले निहन रौंद 
नादेस। 

61 उ लोग ओकरा के रखे खातिर एगो सेना बनवले आ ओकरा के बचावे 
खातिर बेथसूरा के किलाबंदी बनवले। कि जनता के इदुमिया के खिलाफ 
बचाव हो सके। 


अध्याय 5 के बा 


1 जबचारो ओर के राष्ट्र सुनलस कि वेदी बन गईल बा अवुरी पवित्र स्थान 
पहिले निहन नवीकरण हो गईल बा, त उ लोग बहुत नाराज हो गईले। 

2 एही से उ लोग याकूब के पीढ़ी के नाश करे के सोचले, जवन कि उ 
लोग के बीच रहे। 


3 तबयहूदा इदुमिया में एसाव के संतान से लड़ाई लड़ले, काहे कि उ 

लोग गाएल के घेराबंदी कईले रहे अवुरी उ ओ लोग के बहुत उखाड़ 

फेंकले अवुरी उनुकर हिम्मत कम क देले अवुरी ओ लोग के लूट के 

सामान ले लेले। 

4 ओकरा बीन के लइका लोग के चोट के बात भी याद आगइल जवन 

लोग खातिर जाल आ अपराध के रूप में बनल रहे, काहे कि ऊ लोग 

रास्ता में ओह लोग के इंतजार करत रहे। 

5 ऊ ओह लोग के बुर्जन में बंद क के ओह लोग के खिलाफ डेरा डाल 

दिहलन आ ओह लोग के पूरा तरह से नष्ट कर दिहलन आ ओह जगह के 

बुर्जन आ ओहमें मौजूद सब लोग के आग से जरा दिहलन. 

6 ओकरा बाद उ अम्मोन के लोग के लगे चल गईले, जहवां उनुका एगो 

आ शक्ति अवुरी बहुत लोग के संगे उनुकर सेनापति तिमुथियुस 
लल। 

7 एह से ऊ ओह लोग के साथे बहुत लड़ाई लड़लन, जबले कि आखिर में 

ऊ लोग उनकरा सामने बेचेन ना हो गइल। आ ऊ ओह लोग के मार 

दिहलसि. 

8 जब ऊ जाजर आ ओकर नगरन के साथे लेके यहूदिया में वापस आ 

गइलन। 

9 तब गलाद के गैर-यहूदी लोग अपना इलाका में मौजूद इस्राएलियन के 

खिलाफ एकट्टा होके ओह लोग के नाश कर दिहलस। बाकिर ऊ लोग 

दथेमा के किला में भाग गइल. 

10 यहूदा आ उनकर भाई लोग के चिट्टी भेजलस कि, “हमनी के 

आसपास के लोग हमनी के नाश करे खातिर हमनी के खिलाफ जुटल 

बा। 

11 ऊ लोग आके ओह किला के पकड़े के तइयारी करत बा जहाँसे 

हमनी के भागल बानी जा, तिमुथियुस ओह लोग के सेना के सेनापति हवें। 

12 अब आके हमनी के ओह लोग के हाथ से बचाई, काहेकि हमनी में से 

बहुत लोग मारल गइल बा। 

13 हँ, हमनी के सब भाई जे टोबी के जगह पर रहले, ओकरा के मार 

दिहल गइल बा, उनकर मेहरारू आ लइकन के भी बंदी बना के ले गइल 

बा आ आपन सामान लेके चल गइल बा। उ लोग उहाँ करीब एक हजार 

आदमी के नष्ट क देले बाड़े। 

14 जब इ चिट्ठी पढत रहे त देख, गलील से दूसर दूत आपन कपड़ा फाट 

के आके एह बात के खबर देले। 

15 ऊ कहलन कि, “टोलेमैस, सोर, सीदोन आ गैर-यहूदी लोग के पूरा 

गलील के लोग हमनी के नाश करे खातिर हमनी के खिलाफ जुटल बा। 

16 यहूदा आ लोग ई बात सुन के एगो बड़हन मंडली एकदा ९₹ 1हो गइल कि 

ऊ लोग अपना भाई लोग खातिर का करे के चाहीं, जवन लोग संकट में 

पड़ल रहे आ ओह लोग पर हमला करत रहे। 

17 यहूदा अपना भाई सिमोन से कहलस, “तू लोग के चुन के जाके 

गलील में रहे वाला भाई लोग के बचावल जा, काहेकि हम आ हमार भाई 

योनाथन गलाद के देश में चल जाईब।” 

18 तब ऊ जकरयाह के ps आ जनता के सेनापति अजरिया के 

छोड़ के यहूदिया में सेना के बचे वाला लोग के छोड़ दिहलन। 

19 ओकरा के आज्ञा दिहलन कि, “तू लोग एह लोग के भार लेह5 आ 

देखऽ कि जबले हमनी के फेर से ना अइनी जा तब तक तू लोग गैर- 

यहूदी लोग से लड़ाई मत करऽ।” 

20 सिमोन के गलील जाए खातिर तीन हजार आदमी आ यहूदा के गलाद 

के देश खातिर आठ हजार आदमीदिहल गइल। 

21 तब शमौन गलील चल गइलन, जहाँऊ पती दी लोग से बहुत 

लड़ाई लड़लन, जवना से गैर-यहूदी लोग उनकरा से परेशान हो गइल। 

22 ऊ ओह लोग के पीछा करत टोलेमैस के फाटक तक पहुँच गइलन। 

आ गैर-यहूदी लोग में से करीब तीन हजार आदमी मारल गइलन, जेकरा 

केऊलूट लेलिहले. 

23 गलील आ अरबत्ती में जे लोग आपन मेहरारू आ लइका-लइकी आ 

उनकर सब कुछ भी रहे, उ लोग अपना साथे लेके बहुत खुशी से 

यहूदिया ले अइले। 

24 यहूदा मक्काबियस आ उनकर भाई जोनाथन यरदन के पार कर के 

जंगल में तीन दिन के यात्रा कइले। 


25 उ लोग नबाती लोग से मिलल, जे लोग शांति से उनकरा लगे आके 
गलाद देश में अपना भाई लोग के साथे भइल हर बात बतवले| 

26 उ लोग में से बहुत लोग बोसोरा, बोसोर, अलेमा, कस्फोर, मेकेड आ 
कर्नाइम में बंद हो गईल।ई सब शहर ब त आबड्हन बा। 

27 ऊ लोग गलाद के बाकी शहरन में बंद हो गइल रहे आ काल्हु ऊ 
लोग अपना सेना के किला पर ले आवे आ ओह लोग के पकड़े आ एके 
दिन में सभका के नष्ट करे के नियुक्ति कइले रहे. 

28 यहूदा आ ओकर सेना अचानक जंगल के रास्ता से बोसोरा के ओर 
मुड़ गईले। जब ऊ शहर जीत लिहले त तलवार के धार से सगरी नर के 
मार दिहलन आ ओह लोग के सगरी लूट के सामान ले लिहलन आ शहर 
के आग से जरा दिहलन. 

29 रात में उहाँ से हट के किला में पहुंचे तक चल गईले। 

30 सबेरे-सबेरे ऊ लोग आँख उठा के देखलस त देखलस कि किला पर 
कब्जा करे खातिर सीढ़ी आ अउरी युद्ध के इंजन लेके असंख्य लोग रहे, 
काहे कि उ लोग ओह लोग पर हमला करत रहे। 

31 जब यहूदा देखलन कि लड़ाई शुरू हो गइल बा आ शहर के 
चिल्लाहट, तुरही आ तेज आवाज के साथे स्वर्ग में चढ़ गइल। 

32 ऊ अपनासेना से कहले, “आज अपना भाई लोग खातिर लड़ाई 
लड़ऽ।” 

33 उ तीन दल में उ लोग के पीछे से निकल गईले अवुरी उ लोग तुरही 
बजावत प्रार्थना के संगे चिल्लात रहले। 

34 तिमुथियुस के सेना इ जान के कि इ मकाबेस ह, उ ओकरा से भाग 
गईल, एही से उ ओ लोग के बहुत कत्ल क देले। जवना से ओह दिन ओह 
लोग में से करीब आठ हजार आदमी मारल गइल. 

35 ई सब कइला के बाद यहूदा मसफा के ओर मुड़ गइलन। आ ओकरा 
पर हमला कइला के बाद ऊ ओकरा में मौजूद सभ नर के लेके मार 
दिहलस आ ओकर लूट के सामान ले लिहलस आ ओकरा के आगसे 
जरादिहलस। _ 

36 उहाँ से उहाँ से जाके कैसफोन, मगेद, बोसोर आ गलाद के बाकी 
शहरन के पकड़ लिहले। 

37 एह सब के बाद तीमुथियुस एगो अउरी सेना के बटोर के नदी के पार 
राफोन के खिलाफ डेरा डाल दिहले। 

38 यहूदा सेना के जासूसी करे खातिर आदमी भेजले, उ लोग उनुका के 
खबर देले कि, “हमनी के आसपास के सभ गैर-यहूदी, बहुत बड़ सेना 
उनुका संगे जुटल बाड़े।” 

39 उ अरब लोग के भी मदद खातिर रखले बाड़े अवुरी उ लोग धार के 
पार आपन डेरा खड़ा क देले बाड़े, जवन कि तोहरा खिलाफ लड़ाई करे 
खाती तैयार बाड़े। एही पर यहूदा ओह लोग से मिले गइलन। 

40 तब तीमुथियुस अपना सेना के सेनापति लोग से कहलन, “जब यहूदा 
आ ओकर सेना धार के नजदीक अइहें त अगर उ पहिले हमनी के पास 
से गुजरी त हमनी के ओकर सामना ना कर पइब जा। काहेकि उ हमनी 
के खिलाफ बहुत ताकत से जीत जईहे। 

4] लेकिन अंगर उ डेरा के नदी के ओह पार डेरा डाल देब त हमनी के 
ओकरा लगे जाके ओकरा से जीत हासिल करब जा। 

42 जब यहूदा धार के नजदीक पहुंचले त उ लोग के शास्त्री लोग के धार 
के किनारे ठहरवले, जेकरा के उ आज्ञा देले कि, “केहु के डेरा में ना रहे 
दीं, लेकिन सब लोग लड़ाई में आवे।” 

43 तब ऊ पहिले ओह लोग के लगे गइलन आ ओकरा बाद के सब लोग, 
ओकरा बाद सब गैर-यहूदी लोग उनकरा सामने बेचेन होके आपन 
हथियार फेंक के कर्नाइम के मंदिर में भाग गइल। 

44 लेकिन उ लोग शहर के पकड़ लेले अवुरी मंदिर के सभ लोग के संगे 
जरा देले। एह तरह से कर्नाइम वश में हो गइल, ना ही ऊ लोग यहूदा के 
सामने अब खड़ा हो पावल। 

45 तब यहूदा गलाद के देश में छोट से लेके बड़का तक के सब 
इस्राएलियन के एकट्रा कईले, उ लोग के पत्नी, लईका अवुरी उनुकर 
सामान, बहुत बड़ सेना, जवना के अंत तक उ लोग के देश में ना पहुंचल 
यहूदिया के बा। 

46 जब उ लोग एफ्रोन में पहुंचले, (ई रास्ता में एगो बड़ शहर रहे, जवन 
कि बहुत बढ़िया से किलाबंदी वाला रहे) त उ लोग ओकरा से ना मुड़ 


पवले,ना त दाहिना ओर ना बांया, लेकिन ओकरा बीच से गुजरे के 

जरूरत बा इ. 

टा तागा) के लोग ओ लोग के बंद क देले अवुरीपत्थर से फाटकके 
क देले। 

48 यहूदा शांति से ओह लोग के लगे भेजले कि, “हमनी के तोहनी के देश 

से गुजर के अपना देश में जाइब जा, त केहू तोहनी के कवनो नुकसान ना 

करी। हमनी के पैदल ही गुजरब जा, लेकिन उ लोग ओकरा खातिर 

खुलल ना चाहत रहले। 

49 एही से यहूदा पूरा सेना में एगो घोषणा करे के आदेशदिहलन कि हर 

केहू अपना i औहिणा खड़ा करस। 

50 तब सेनानी लोग डेरा डाल के दिन भर आ रात भर शहर पर हमला 

कइल जब तक कि शहर ओकरा हाथ में ना मिल गइल। 

51 तब ऊ सब मरदन के तलवार के धार से मार दिहलस आ शहर के 

चीर-फाड़ कइलस आ ओकर लूट के सामान लेके शहर के बीच से 

गुजरत मारल गइल लोग के ऊपर चल गइल। 

52 एकरा बाद उ लोग यरदन के पार से बेतसान के सामने बड़ मैदान में 

चल गईले। 

53 यहूदा पीछे से आइल लोग के बटोर के पूरा रास्ता में लोग के सलाह 

दिहलन जब तक कि ऊ लोग यहुदिया के देश में ना पहुँचल। . 

54 तब उ लोग खुशी आ खुशी के साथ सियोन पहाड़ पर चढ़ गईले, जहाँ 

उ लोग होमबलि चढ़वले, काहे कि जब तक उ लोग शांति से ना लवटले 

तब तक उ लोग में से केह के ना मारल गईल। 

55 जब यहृदा आ जोनाथन गलाद के देश में रहले आ उनकर भाई 

शमौन में टोलेमैस के सामने रहले। 

56 जकरयाह के बेटा यूसुफ आ सेना के सेनापति अजरियाह ओह वीर 

काम आयुद्ध के काम के बारे में सुनले। 

57 एही से उ लोग कहलस कि हमनी के भी नाम ले आके अपना 

आसपास के गैर-यहूदी से लड़ल जा। 

58 जब उ लोग अपना संगे मौजूद सेना के काम देले अवुरी जमनिया के 

ओर चल गईले। 

59 तब गोर्गियास आ उनकर आदमी लोग शहर से बाहर निकल के 

उनकरा से लड़े खातिर निकलल। 

60 यूसुफ आ अजरास के भाग के यहुदिया के सीमा तक पीछा कइल 

गइल आ ओह दिन इस्राएल के लोग के लगभग दू हजार आदमी मारल 

गइल। 

61 एह तरह से इस्राएल के लोग के बीच बहुत उखाड़ फेंकल गइल, काहे 

कि ऊ लोग यहद आ उनकर भाई लोग के आज्ञाकारी ना रहे, बलुक 

कवनो वीरता के काम करे के सोचत रहे। 

62 इ लोग ओलोग के संतान में से ना रहले, जेकरा हाथ से इस्राएल के 

मुक्ति मिलल रहे। 

63 लेकिन आदमी यहूदा आ ओकर भाई लोग पूरा इस्राएल आउर सब 

गैर-यहूदी के नजर में बहुत नामी रहे। 

64 एही से कि लोग ओह लोग के लगे हर्षॉल्लास के साथ जुट गईल। 

65 ओकरा बाद यहूदा अपना भाई लोग के साथे निकल के दक्षिण के देश 

में एसाव के संतान से लड़ाई लड़ले, जहाँ उ हेब्रोन आ ओकर नगरन के 

Fe दिहले आ ओकर किला के गिरा दिहले आ चारो और के बुर्ज के जरा 
हले। 

66 उहाँ से उ पलिस्तीयन के देश में जाए खातिर हट के सामरिया से होके 

गुजर गईले। 

67 ओह घरी कुछ याजक जे आपन शौर्य देखावे के चाहत क द्धमें 

मारल गईले, काहेकी उ लोग अनजाने में लड़ाई करे निकलल रहले। 

68 एही से यहूदा पलिस्तीयन के देश में अजोतुस के ओर मुड़ले अवुरी 

जब उ ओ लोग के वेदी के गिरा देले अवुरी ओ लोग के नक्काशीदार मूर्ति 

के आग से जरा देले अवुरी ओ लोग के शहर के लूट लेले, त उ यहूदिया 

के देश में वापस आ गईले। 


अध्याय 6 के बा 
1 लगभग ओही समय राजा एन्टिओकस ऊँच देशन में घूमत सुनले कि 


फारस के देश में एलिमेस एगो शहर ह जवन धन, चांदी आ सोना खातिर 
बहुत मशहूर बा। 


2 आ ओकरा में एगो बहुत समृद्ध मंदिर रहे, जवनामें सोना के आवरण, 
छाती के पट्टी आ ढाल रहे, जवन कि मैसिडोनिया के राजा फिलिप के 
बेटा सिकंदर उहाँ छोड़ के चल गईल रहले, जवन कि यूनानी लोग में 
सबसे पहिले राज कईले रहले। 

3 एही से ऊ आके शहर के लूटपाट करे के कोशिश कइलस। बाकिर ऊ 
ना कर पवलन काहे कि शहर के लोग एकरा बारे में चेतवले रहते. 

4 लड़ाई में ओकरा खिलाफ उठ के उ भाग गईले अवुरी बहुत भारी बोझ 
से उहाँ से निकल गईले अवुरी बाबुल लवट गईले। 

5 एक आदमी फारस में उनकरा के खबर लेके आइल कि यहूदिया देश 
के खिलाफ जाए वाला सेना के भाग दिहल गइल। 

6 लूसिया जे पहिले बहुत ताकत के साथे निकलल रहले, उ यहूदी लोग से 
भगा दिहल गईल। आ कि ऊ लोग ओह सेना से मिलल कवच, शक्ति आ 
लूट के भंडार से मजबूत हो गइल रहे। 

7 उ लोग यरूशलेम के वेदी पर जवन घिनौना चीज रखले रहले, ओकरा 
के गिरा देले रहले अवुरी पहिले निहन पवित्र स्थान अवुरी उनुकर शहर 
बेत्सूरा के चारो ओर ऊच देवाल से घेर लेले रहले। 

8 राजा इ बात सुन के अचरज में पड़ गईले अवुरी बहुत दुखी हो गईले। 

9 उहाँ उ बहुत दिन तक रहले, काहेकि उनुकर दुख बढ़त गईल अवुरी 
उ अपना मरला के हिसाब लगावत रहले। _ 

10 एही से ऊ अपना सब दोस्तन के बोला के कहलन, “हमरा आँख से 
नींद खतम हो गइल बा आ हमार मन बहुत सावधानी से कमजोर हो 
गइल बा।” 

11 हम मन में सोचत रहनी कि हम कवना कष्ट में आइल बानी आ अब 
हम कतना बड़ दुख के बाढ़ में बानी! काहे कि हम अपना शक्ति में 
भरपूर आ प्रिय रहनी। 

12 लेकिन अंब हमरा इयाद बा कि हम यरूशलेम में जवन बुराई कईले 
रहनी अवुरी ओकरा में सोना-चांदी के सभ बर्तन लेके बिना कवनो कारण 
के यहूदिया के निवासी के नाश करे खाती भेजले रहनी। 

13 हम समझत बानी कि एही से ई परेशानी हमरा पर आइल बा आ 
देखऽ कि हम परदेसी देश HE से नाश हो गइल बानी। 

14 तब उ अपना एगो दोस्त बोलवले, जेकरा के उ अपना पूरा 
क्षेत्र के शासक बनवले। 

15 आऊ ओकरा के मुकुट, आपन वस्त्र आ आपन छाप दे दिहलन, आ 
अंतमें ऊ अपनाबेटा एन्टिओकस के पालन पोषण करस आ ओकरा के 
राज्य खातिर पोषण करस। ER 

16 राजा एन्टिओकस उहाँ सौ साल में मर गइलन। 

17 जब लूसिया के पता चलल कि राजा मर गईल बा, तउ अपनाबेटा 
अंतिओकस के, जेकरा के उ जवान में पलल-बढ़वले रहले, ओकरा 
जगह प राज करे खाती खड़ा कईले अवुरी उनुकर नाम यूपाटर रखले। 
18 एही समय में बुर्ज में मौजूद लोग इस्राएलियन के पवित्र स्थान के चारों 
ओर बंद क देले अंवुरी हमेशा उनुका के नुकसान पहुंचावे अवुरी गैर- 
यहूदी के मजबूती देवे के कोशिश करत रहले। 

19 एही से यहूदा ओह लोग के नाश करे के इरादा से सब लोग के 
घेराबंदी करे खातिर बोलवले। 

20 ऊ लोग एकट्रा होके सौ पचासवाँसाल में ओह लोग के घेराबंदी 
कइल आ ऊ ओह लोग आ अउरी इंजनन के खिलाफ गोली चलावे 
खातिर माउंट बनवले। 

21 लेकिन घेराबंदी में से कुछ लोग निकलल, जेकरा से इस्राएल के कुछ 
अभक्त लोग जुड़ गइले। 

22 उ लोग राजा के लगे जाके पूछते ज्याय के अंजाम देके हमनी के 
भाई लोग के बदला लेवे में कब तक चली? 

23 हमनी के तोहार बाप के सेवा करे खातिर तैयार रहनी जा, जवन 
हमनीके चाहत बाड़े, उहे करे के आ उनकर आज्ञा के पालन करे खातिर 
तैयार रहनी जा। 

24 एही से हमनी के जाति के लोग बुर्ज के घेराबंदी क के हमनी से दूर हो 
गईल बाड़े, हमनी में से जेतना लोग के रोशनी मिल सकत रहे, उ लोग 
हमनीके विरासत के हत्या क देले। 

25 ना ही उ लोग खाली हमनी के खिलाफ हाथ बढ़वले बाड़े, बालुक 
अपनासीमा के खिलाफ भी हाथ बढ़वले बाड़े। 


26 आजु ऊ लोग यरूशलेम के बुर्ज के घेराबंदी कर के ओकरा के 
अपना कब्जा में ले लेले बा। 

27 एह से अगर तू जल्दी से ओह लोग के ना रोकब त ऊ लोग एह से 
बड़हनकाम करी आ दाल लोग पर राज ना कर पइब। 

28 राजा इ बात सुन के सिया गईले अवुरी अपना सभ दोस्त, सेना के 
सेनापति अवुरी घोड़ा के देखरेख करेवाला लोग के एकट्टा क लेले। 

29 दोसरा राज्यन से आ समुद्र के द्वीप से भाड़ा के सैनिकन के दल भी 
उनका लगे आवत रहे। 

30 एह से उनकर सेना के संख्या एक लाख पैदल सैनिक, बीस हजार 


घुड़सवार दमा तीस हाथी र लागल रहले। 
31 ई लोग इया से होके के खिलाफ खड़ा होके युद्ध के इंजन 
बना के कई दिन तक हमला कईले। लेकिन बेत्सूरा के लोग निकल के 
आग से जरा के बहादुरी से लड़ाई लड़ले। 

32 एही पर यहूदा बुर्ज से हट के राजा के डेरा के सामने बतजकरिया में 
डेरा डाल दिहले। 

33 तब राजा बहुत भोरे उठ के अपनासेना के साथे बतजकरिया के ओर 
बढ़ल, जहाँ उनकर सेना ओह लोग के लड़ाई खातिर तइयार कर 
दिहलस आ तुरही बजावलस। 

34 आ अंत तक हाथी के लड़ाई में उकसवले, अंगूर आ शहतूत के खून 
देखावत रहले। न 

35 ऊ लोग जानवरन के सेना में बाँट के हर हाथी खातिर हजार आदमी 
के नियुक्ति कइल, जे कोट आ पीतल के हेलमेट पहिनले रहे। आएकरा 
हा जानवर खातिर पांच सौ बेहतरीन घुड़सवार के नियुक्ति कइल 
गइल रहे। 

36 हर मौका पर ई लोग तइयार रहे, जहाँ-जहाँ जानवर रहे आ जानवर 
जहाँ-जहाँ गइल रहे, उहो लोग जात रहे आ ना ही ओकरा से हटत रहे। 
37 जानवरन पर लकड़ी के मजबूत बुर्ज रहे जवन ओह लोग में से हर 
एक के ढंकत रहे आ ओकरा से षडयंत्र से बान्हल रहे आ हर एक पर दू 
तीस गो मजबूत आदमी भी रहले जे ओह लोग से लड़त रहले, शासन करे 
वाला भारतीय के अलावा उनके. 

38 रहल बात घुड़सवारन के बचे वाला लोग के त उ लोग ओह लोग के 
सेना के दुनो हिस्सा में एही ओर रखले रहले, जवनासे उ लोग के इ 
संकेत मिलत रहे कि उ लोग का करे के बा, अवुरी चारो ओर सेना के 
बीच में सवार रहले। 

३9 जब सोना आ पीतल के ढाल पर सूरज चमकत रहे त पहाड़ ओकरा 
से चमकत रहे आ आग के दीया निहन चमकत रहे। 

40 राजा के सेना के छ हिस्सा ऊंच पहाड़न पर आ कुछ नीचे के घाटी 
में पसरल होके ऊ लोग सुरक्षित आ क्रम से आगे बढ़ल। 

41 एही से जे भीड़ के आवाज, दल के आवाज आ हार्नेस के खड़खड़ाहट 
र के सब लोग हिल गईल, काहे कि सेना बहुत बड़ अवुरी ताकतवर 
रहे। 

42 तब यहूदा आ ओकर सेना नजदीक आके लड़ाई में लाग गईले अवुरी 
राजा के सेना में से छह सौ आदमी मारल गईले। 

43 सवरन उपनाम के एलियाजर भी ई बुझ के कि राजा के तार से लैस 
जानवरन में से एगो जानवर बाकी जानवरन से ऊँच बा। 

44 अपना के खतरा में डाल दीं कि ऊ अपना लोग के बचा सके आ 
ओकरा के हमेशा खातिर नाम ले सके. 

45 एही से ऊ लड़ाई के बीच में हिम्मत से ओकरा पर दौड़ल आ दाहिना 
आ बांया हाथ के हत्या कइलस, जवना से ऊ लोग ओकरा से दुनो ओर 
अलग हो गइल। 

46 ई काम कइला पर ऊ हाथी के नीचे रेंग के ओकरा के नीचे धकेल 
दिहलस आ ओकरा के मार दिहलस आ हाथी ओकरा पर गिर गइल आ 
उहाँ ऊ मर गइल। 

47 लेकिन बाकी यहूदी लोग राजा के ताकत अवुरी ओकरा सेना के हिंसा 
देख के ओ लोग से मुड़ गईले। 

48 राजा के सेना ओह लोग से मिले खातिर यरूशलेम चल गइल आ 
राजा यहूदिया आ सियोन पहाड़ के खिलाफ आपन डेरा खड़ा कइलस। 
49 लेकिन बेत्सुरा में रहे वाला लोग के साथे मेल मिलाप कईले, काहेकि 
उ लोग शहर से बाहर निकलल रहले, काहे कि उ लोग के लगे घेराबंदी 


के स करे खातिर कवनो खाना ना रहे, काहेकी उ देश के आराम के 
साल रहे। 

50 राजा बेत्सूरा के लेके ओहिजा एगो सेना रखले, जवन कि ओकरा के 
रखे खातिर। 

51 रहल बात पवित्र स्थान के तउ बहुत दिन तक घेराबंदी कईले अवुरी 
आग अवुरी पत्थर चलावे खाती इंजन अंवुरी साज के संगे तोपखाना अंवुरी 
बाण अवुरी गोफन चलावे खाती टुकड़ा लगा देले। 

52 एकरा बाद उ लोग अपना इंजन के खिलाफ इंजन भी बनवले अवुरी 
लंबा समय तक ओ लोग के लड़ाई लड़ले। ७ 

53 आखिर में उनकर बर्तन बिना भोजन के रहे, काहे कि सातवाँ साल 
रहे आ यहूदिया में जवन लोग गैर-यहूदी लोग से मुक्त हो गइल रहे, उ 
लोग भंडार के बचे वाला हिस्सा के खा गइल रहे ।) 

54 पवित्र स्थान में कुछ लोग बचल रहले, काहे कि उ लोग के अकाल 
अतनारहे कि उ लोग अपना जगह प तितर-बितर हो गईले। 

55 ओही घरी लूसिया ई कहत सुनले कि फिलिपुस, जेकरा के राजा 
एन्टिओकस जिंदा रहते अपना बेटा एन्टिओकस के पालन पोषण करे 
खातिर नियुक्त कइले रहले, ताकि उ राजा हो सके। 

56 फारस आ मीडिया से वापस आ गइलन आ राजा के सेना भी जे 
उनका साथे गइल रहे आ ऊ उनका लगे काम के शासन लेबे के कोशिश 
करत रहे। 

57 एही से ऊ जल्दी-जल्दी जाके राजा आ सेना के सेनापति आ दल के 
सेनापति लोग से कहले, “हमनी के रोज सडत रहेनी जा, आ हमनी के 
खानपान छोट बा, आ हमनी के घेराबंदी करे वाला जगह मजबूत बा आ 
राज्य के कामकाज मजबूत बा।” हमनी पर झूठ बोलत बानी: 

58 अब हमनी के एह लोग से दोस्ती करीं जा आ ओह लोग के साथे आ 
ओह लोग के पूरा जाति से मेलमिलाप करीं जा। 

5१ आ ओह लोग से वाचा करऽ कि ऊ लोग पहिले जइसन अपनानियम 
के पालन करत रहे, काहे कि ऊ लोग नाराज बा आई सब काम कइले 
बा काहे कि हमनी का ओह लोग के नियम के खतम कर दिहनी जा. 

60 राजा आ राजकुमार लोग संतुष्ट हो गइलन, एही से ऊ ओह लोग के 
लगे मेल मिलाप करे खातिर भेजलन। आ ऊ लोग एकरा के मान लिहल. 
61 राजा आ राजकुमार लोग भी किरिया खइले, जवना के बाद उ लोग 
गढ़ से बाहर निकल गईले। 

62 तब राजा सियोन पहाड़ में घुस गईले। लेकिन जब उ जगह के ताकत 
देखले त उ आपन कसम तूड़ देले अवुरी चारो ओर देवाल के गिरा देवे के 
आदेश देले। 

63 ओकरा बाद ऊ जल्दबाजी में चल गइलन आ अंताकिया लवट गइलन 
जहाँ फिलीप के शहर के मालिक मिल गइलन आ ऊ ओकरा से लड़लन 
आ शहर के जबरन अपना कब्जा में ले लिहलन. 


अध्याय7 के बा 


1 एक सौवाँ साल में सेलुकस के बेटा देमेत्रियुस रोम से निकल के कुछ 
आदमी के साथे समुद्र के किनारे एगो शहर में जाके उहाँ राज कइलन। 
2 जब ऊ अपना पुरखन के महल में घुसलन त उनकर सेना एंटी ओकस 
023 सिया के अपना लगे ले आवे खातिर पकड़ लिहलस। 

3 एही से जब ऊ जान गइलन तऊ कहलन, “हमरा ओह लोग के चेहरा 
ना देखे दी.” 

4 तउनकर सेना ओह लोग के मार दिहलस। जब देमेत्रियुस अपना राज्य 
के सिंहासन पर बइठल रहले। 

5 इस्राएल के सब दुष्ट आ अभक्त आदमी उनकरा लगे उनकर सेनापति 
खातिर महायाजक बने के इच्छुक अल्सीमस लेके अइले। 

6 उ लोग राजा के सामने लोग पर आरोप लगवले कि, “यहूदा आ ओकर 
भाई तोहार सब दोस्तन के मार देले बाड़े अवुरी हमनी के अपना देश से 
भगा देले बाड़े।” 

7 अब कवनो आदमी के भेज के जेकरा पर तू भरोसा बाड़5, ओकरा के 
जाके देखऽ कि ऊ हमनी के बीच आ राजा के देश में कवन तबाही 
मचवलेबा, आ ओकरा के ओह लोग के सहायता करे वाला सब लोग के 
साथे सजा देवे। 


8 तब राजा राजा के दोस्त बक्कीदेस के चुनले, जे जलप्रलय के पार राज 

करत रहले आ राज्य में एगो महान आदमी रहले अवुरी राजा के प्रति 

वफादार रहले। 

9 ऊ दुष्ट अल्सीमस के साथे भेजलन, जेकरा के ऊ महायाजक बनवले 

आ आज्ञा दिहलन कि ऊ इस्राएल के लोग से बदला लेव। न 

10 उ लोग बहुत शक्ति के साथ यहूदिया के देश में चल गईले, जहाँ उ 

लोग धोखा से शांतिपूर्ण बात कह के यहूदा आ उनकर भाई लोग के पास 

दूत भेजले| 

11 लेकिन उ लोग ओ लोग के बात के कवनो ध्यानना देले। काहेकिउ 

लोग देखले कि उ लोग बहुत शक्ति के संगे आईल बाड़े। 

12 तब उहाँ अल्सीमस आ बक्किदेस के एगो शास्त्री लोग के भीड़ जुट 

गईल, ताकि न्याय के मांग कईल जा सके] 

र आ के लोग में से सबसे पहिले असीदियन लोग शांति के तलाश 
रहे। 

14 उ लोग कहले कि, हारून के वंश के याजक इ सेना के संगे आईल 

बाड़े अवुरी उ हमनी के कवनो गलती ना करीहे। 

15 ऊ शांति से उनकरा से बात कइलन आ कसम खइले कि हम तोहनी 

के ना त तोहनी के नुकसान उठाइब ना तोहनी के दोस्तन के। 

16 तब उ लोग उनकरा पर बिसवास कईले, लेकिन उ ओह लोग में से 

साठ आदमी के लेके एक दिन में मार देले, जवन कि उ लिखले रहले। 

17 ऊ लोग तोहार पवित्र लोग के मांस फेंक दिहले बा आ यरूशलेम के 

चारो ओर ओह लोग के खून बहवलेबा आ ओकरा के दफनावे वाला केहू 


नारहे। 
18 एही से ओह लोग के डर आ डर सब लोग पर पड़ल आ ऊ लोग 
कहल कि, “ओकनी में ना त सच्चाई बा ना धार्मिकता। काहे कि उ लोग 
जवन वाचा अंवुरीकिरिया कईले रहले, ओकरा के तोड़ देले बाड़े। 

19 एकरा बाद बक्किदेस के यरूशलेम से हटा के बेजेत में आपन डेरा 
खड़ा कर दिहलन, जहाँ ऊ भेज के अपना के छोड़े वाला बहुत लोग के 
आ कुछ लोग के भी लेके चल गइलन आ जब ऊ ओह लोग के मार के 
बड़का लोग में डाल दिहलन गड़हा. 

20 तब ऊ देश अल्सीमसके सौंप दिहलन आ ओकरा साथे एगो 
अधिकार छोड़ दिहलन कि ऊ ओकर सहायता कर सके. 

21 लेकिन अल्सीमस महायाजक के पद खातिर लड़त रहले। 

22 उ लोग के परेशान करे वाला सब लोग उनकरा लगे आ गईले, जवन 
लोग यहूदा के देश के अपना कब्जा में ले लेले के बाद इस्राएल में बहुत 
नुकसान पहुंचवले। 

23 यहूदा के उ सब बदमाशी देखले जवन कि अल्सीमस आ ओकर दल 
इस्राएली लोग के बीच, जवन गैर-यहुदी लोग से भी ऊपर कईले रहले। 
24 ऊ यहूदिया के चारो ओर के इलाका में जाके अपना से विद्रोह करे 
वाला लोग से बदला ले लिहले, ताकि उ लोग अब देहात में जाए के 
हिम्मत ना कईले। 

25 दूसरा ओर जब अल्सीमस देखलस कि यहूदा आ ओकर दल के हाथ 
में आ गईल बा, आ उ जान गईले कि उ लोग के ताकत के बर्दाश्त 
नईखन क सकत, त उ फेर से राजा के लगे गईले अवुरी उनुका से सबसे 
बुरा बात के कहलस। 

26 तब राजा अपना इज्जतदार राजकुमारन में से एगो निकानोर के 
भेजलन, जे इस्राएल से जानलेवा नफरत पैदा करत रहे आ लोग के नाश 
करे के आज्ञा देले। 

27 तब निकानोर बहुत ताकत के साथे यरूशलेम आ गइलन। आऊ 
यहूदा आ उनकर भाई लोग के धोखा से दोस्ती के बात कह के भेजलस। 
28 हमरा आ तोहरा बीच कवनो लड़ाई ना होखे; हम कुछ आदमी के संगे 
आईब, ताकि हम तोहरा के शांति से देख सकी। 

29 ऊ यहूदा के लगे अइले आ ऊ लोग एक दूसरा के शांति से नमस्कार 
कइल। हालांकि दुश्मन लोग यहूदा के हिंसा से छीने के तैयार रहे। 

30 यहूदा के ई बात के पता चलला के बाद कि ऊ धोखा से उनकरा लगे 
उ ऊ उनका से बहुत डेरा गइलन आ अब उनकर चेहरा ना देख 
पवले। 

31 निकानोर भी जब देख के कि उनकर सलाह मिलल बात 
कफरसालामा के बगल में यहूदा से लड़े खातिर निकल गईले| 


32 उहाँ निकानोर के ओर से करीब पांच हजार आदमी मारल गईले 

अवुरी बाकी लोग दाऊद के शहर में भाग गईले। 

33 एकरा बाद निकानोर सियोन पहाड़ पर चढ़ गइलन आपवित्र स्थान से 

कुछ याजक आ लोग के कु उ लोग ओकरा के शांति से नमस्कार करे 

आ राजा खातिर चढ़ावल देखावे खातिर निकलल। 

34 लेकिन उ ओ लोग के मजाक उड़ावत हंसत रहले, शर्मनाक गारी देत 

रहले अवुरी गर्व से बोलत रहले। 

35 ऊ क्रोध में कसम खइले कि जब तक यहूदा आ ओकर सेना हमरा 

हाथ में ना सौंपल जाई, अंगर हम कबो सुरक्षित रूप से वापस आ जाईब 

त हम एह घर के जरा देब। 

36 तब पुजारी लोग भीतर घुस के वेदी आ मंदिर के सामने खड़ा होके 

रोवत कहले। 

37 हे प्रभु, तू घर चुनले बाड़ऽ कि ऊ अपना नाम से बोलावल जाव आ 

अपना लोग खातिर प्रार्थना आ निहोरा के घर होखे। 

38 एह आदमी आ ओकरा सेना के बदला लीं आ तलवार से गिर जाए दी, 

ओह लोग के निंदा के याद करीं आ अब ओह लोग के ना रहे दीं. 

39 निकानोर यरूशलेम से निकल के बेथहोरोन में आपन डेरा खड़ा 

कइलन, जहाँ सीरिया के एगो सेना उनकरा से मिलल। 

40 लेकिन यहूदा तीन हजार आदमी के साथे अदासा में डेरा डाल के 

उहाँ प्रार्थना कइलन। 

41 हे प्रभु, जब अशशूर के राजा से भेजल लोग निंदा कइल त तोहार 

अ निकल के औह लोग में से एक लाख पचास हजार लोग के मार 
हलस। 

42 तू आजु हमनी के सामने वाला एह सेना के नष्ट करऽ ताकि बाकी लोग 

जान सके कि ऊ तोहरा पवित्र स्थान के निंदा कइले बा आ ओकरा बुराई 

के हिसाब से ओकर न्याय करऽ। 

43 अदर महीना के तेरहवाँ दिन सेना लड़ाई में शामिल हो गईल, लेकिन 

निकानोर के सेना बेहाल हो गईल अवुरी उ खुद लड़ाई में सबसे पहिले 

मारल गईले। 

44 जब निकानोर के सेना उनुका के मारल देखलस त उ लोग आपन 

हथियार फेंक के भाग गईले। 

45 तब उ लोग अदासा से गजेरा तक एक दिन के यात्रा के पीछे-पीछे 

पीछे-पीछे चलत रहले अवुरी अपना तुरही से उनुका पीछे-पीछे घबराहट 

बजावत रहले। 

46 तब ऊ लोग यहूदिया के चारो ओर के नगरन से बाहर निकल के ओह 

लोग के बंद कर दिहल। एह से उ लोग पीछा करे वाला लोग के पीछे मुड़ 

के सब लोग तलवार से मार दिहल गईल १:00 ना रह गईल। 

47 ओकरा बाद उ लोग लूट के सामान आ के लेके निकानोर के 

सिर आ ओकर दाहिना हाथ के मार दिहलस, जवनाके उ अतना घमंड 

सेबढ़ा के ले गईले अवुरी यरूशलेम के ओर फांसी प लटका देले। 

48 एही से लोग बहुत खुश हो गईले अवुरी उ लोग ओ दिन के बहुत खुशी 

के दिन मनवले। क 

बय हर साल अदर के दिन के दिन मनावे के नियुक्ति 

कईले। 

50 एह तरह से यहूदा के देश तनी देर आराम में रहे। 


अध्याय 8 के बा 


1 यहूदा रोमन लोग के बारे में सुनले रहले कि उ लोग ताकतवर आवीर 
आदमी हवें आ अइसन लोग जे अपना के अपनासाथे जुड़ल सब लोग के 
प्रेम से स्वीकार कर लेत रहले आ ओह लोग के लगे आवे वाला सब लोग 
के साथे दोस्ती के लीग बनावत रहले। 

2 आकि उ लोग बहुत पराक्रमी आदमी रहले। ओकरा के गलाती के 
बीच में कइल गइल युद्ध आ कुलीन काम के बारे में भी बतावलगइल आ 
कइसे ऊ लोग ओह लोग के जीत के कर देले बा। 

3 स्पेन के देश में जवन चांदी आ सोना के खदानन के जीते खातिर उ 
लोग कइले रहले। 

4 आकि अपनानीति आ धैर्य से ऊ लोग पूरा जगह जीत लिहले बा, भले 
ऊ ओह लोग से बहुते दूर रहे. आऊ राजा लोग भी जे धरती के छोर से 
ओह लोग के खिलाफ आइल रहे, जब तक कि उ लोग ओह लोग के 


बेहाल ना कर दिहलस आ उ लोग के बहुत उखाड़ फेंक दिहलस, ताकि 

बाकी लोग हर साल ओह लोग के कर देत रहे। 

5 एकरा अलावा उ लोग फिलीप आ सिटीम के राजा पर्सियस आ अउरी 

लोग के साथे लड़ाई में बेहाल हो गईल रहले जवन कि उ लोग के 

खिलाफ उठ के ओ लोग के जीत लेले रहले| 

6 एशिया के महान राजा एन्टिओकस भी, जे ओह लोग के खिलाफ 

लड़ाई में आइल रहले, ओकरा लगे एक सौ बीस हाथी, घुड़सवार, रथ आ 

बहुत बड़ सेना रहे, उ लोग से कइसे चकित हो गइले। 

7 कइसे ऊ लोग ओकरा के जिंदा लेलिहल आवाचा कइल कि ऊ आ 

ओकरा बाद के राज करे वाला लोग बहुते कर देसु आ बंधक बना दीहें 

आ जवना बात पर सहमति बनल रहे. 

8 भारत के देश, मीडिया, लिडिया आ सबसे बढ़िया देशन के जवन उ 

लोग उनका से लेके राजा यूमेनेस के देले रहले। 

9 यूनानी लोग कइसे आके ओह लोग के नाश करे के ठान लेले रहले। 

10 एह बात के जानकारी मिल के ऊ लोग एगो सेनापति के भेज दिहल 

आ ओह लोग से लड़त ओह लोग में से बहुते लोग के मार दिहल आ ओह 

लोग के मेहरारू आ लइकन के बंदी बना लिहल आ ओह लोग के सूट 

लिहल आ ओह लोग के जमीन पर कब्जा कर लिहल आ ओह लोग 

ताकतवर के गिरा दिहल पकड़लेबा आ आजु ले ओह लोग के सेवक 

बना के ले आइल बा. 

11 एकरा अलावे उनुका के बतावल गईल कि कइसे उ लोग बाकी सभ 

राज्य अवुरी द्वीप के नष्ट क देले अवुरी अपना शासन के अधीन क देले, 

जवन कि कबो ओ लोग के विरोध करत रहे। 

12 लेकिन उ लोग अपना दोस्तन आ ओह लोग पर भरोसा करे वाला 

लोग के साथे दोस्ती बनवले रहले आ दूर-दूर तक के राज्य जीत लेले 

स एतना कि जेभी उनकर नाम सुनले रहले उ लोग ओ लोग से डेरा 

गईले। 

13 इहो कि, जेकरा के उ लोग कवनो राज्य में मदद करी, उ लोग राज 

करेला। आजेकरा के फेरु से चाहत रहले, ओकरा के विस्थापित कर 

देले, अंत में,कि उ लोग बहुत ऊँच हो गईले। 

14 एह सब के चलते केहू मुकुट ना पहिनले रहे ना बैंगनी रंग के कपड़ा 

पहिनले रहे, ताकि उ लोग ओकरा से बढ़ावल जा सके। 

15 उ लोग अपना खातिर एगो सीनेट के घर बनवले रहले, जवनामें तीन 

सौ बीस आदमी रोज परिषद में बईठ के लोग खातिर हमेशा सलाह- 

मशवरा करत रहले, ताकि उ लोग के व्यवस्था होखे। 

16 उ लोग हर साल आपन शासन एक आदमी के सौंप देत रहे, जवन कि 

अपनापूरा देश प राज करत रहे अवुरी सभ लोग ओ एक आदमी के 

आ रहे अवुरीना त ईर्ष्या होखत रहे अवुरीना अनुकरण होखत 

रहे। 

17 एह सब बात के देखत यहूदा यूपोलेमस के बेटा यूपोलेमस, जे अकोस 

के बेटा, आ एलियाजर के बेटा यासोन के चुन के रोम भेजले, ताकि उ 

लोग के साथे दोस्ती आ संघ के लीग बनावल जा सके | 

18 आउर उनकरा से निहोरा करे के कि उ लोग ओह लोग से जुआ छीन 

लेव। काहे कि ऊ लोग देखल कि यूनानी लोग के राज्य इस्राएल के 

गुलामी के साथ दमन करत रहे। 

19 उ लोग रोम गईल, जवन कि बहुत बड़ यात्रा रहे, अवुरी सीनेट में 

पहुंचले, जहां उ लोग बात कईले अवुरी कहले। 

20 यहूदा मक्काबस अपना भाई लोग आ यहूदी लोग के साथे हमनी के 

तोहनी के लगे भेजले बा कि हमनी के तोहनी से मिलन आ शांति बनावे 

के काम कर सकीले, ताकि हमनी के तोहनी के साथी आ दोस्तन के नाम 

दर्ज कर सकीले। 

21 एह से ई बात रोमियन के बहुते नीक लागल। 

22 इ उपत्र के प्रति ह जवन सीनेट पीतल के फलक में फिर से लिख के 

यरूशलेम भेजले रहे, ताकि उहाँ उ लोग के द्वारा शांति आ संघ के 

स्मारक होखे। 

23 रोमियन आ यहूदी लोग के समुद्र आ जमीन के रास्ता से हमेशा 

ड बढ़िया सफलता होखे, तलवार आ दुश्मन भी ओह लोग से दूर 
खे। 

24 अगर पहिले रोमन भा ओह लोग के कवनो संघ के लोग के पूरा 

शासन में कवनो लड़ाई होखे त 


लोग के लोग पूरा मन से समय के हिसाब से उनकर मदद 
करी। 

26 नात उ लोग जे लोग ओह लोग से लड़ाई करेलन के कवनो चीज ना 
दीहें आ ना ही ओह लोग के खाना, हथियार, पइसा भा जहाज से सहायता 
करीहें, जइसन कि रोमन लोग के अच्छा लागल बा। लेकिन उ लोग 
आपन वाचा के पालन करीहे, एहसे कवनो चीज़ ना लेत होईहे। 

27 एही तरह से अगर यहूदी लोग के जाति पर पहिले युद्ध होखे त रोमी 
लोग ओह लोग के पूरा मन से मदद करी, जवन समय के हिसाब से होई। 
28 ना त ओह लोग के खिलाफ भाग लेवे वाला के खाना ना दिहल जाई, 
ना हथियार, ना पईसा, ना जहाज दिहल जाई, जईसे कि रोमियन के 
कह लागल बा। लेकिन उ लोग आपन वाचा बिना धोखा के पालन 
करीहे। 

29 एह लेखन के अनुसार रोमन लोग यहूदी लोग के साथे एगो वाचा 
कइले रहे। 

30 बाकिर अगर एकरा बाद कवनो पक्ष भा दोसरा पक्ष कवनो चीज के 
जोड़े भा कम करे खातिर मिले के सोचे त ऊ लोग अपना मन मुताबिक 
कर सकेला आ जवन कुछ जोड़ल भा ले जाई ओकरा के अनुमोदन कर 
दिहल जाई. 

31 आऊ दमेत्रियुस जवन बुराई यहूदी लोग के साथे करेला, ओकरा बारे 
में हमनी के ओकरा के लिखले बानी जा कि, “तू हमनी के दोस्तन पर 
आपन जुआ काहे बोला देले बाड़? 

32 अगर उ लोग तोहरा खिलाफ अउरी शिकायत करी त हमनीके ओ 
लोग के न्याय करब जा आ समुद्र आ जमीन के रास्ता से तोहरा से लड़ब 
जा। 


अध्याय9 के बा 


1 एकरा अलावा जब देमेत्रियुस निकानोर आ ओकर सेना के लड़ाई में 
मारल सुनलस त दूसरा बेर बक्कि देस आ अल्सीमस के यहूदिया के देश 
में भेज दिहलस। 

2 ऊ लोग गलगला के रास्ता से निकल के अरबेला के मसलोथ के सामने 
आपन डेरा खड़ा कइल आ ओकरा के जीतला के बाद बहुत लोग के मार 


दिहल। 
3 सौ दूसरा साल के पहिला महीना में उ लोग यरूशलेम के सामने डेरा 
डालल। 

4 उहाँ से उ लोग बीस हजार पेदलसैनिक आदू हजार घुड्सवार के साथे 
बेरिया चल गइलन। 

5 यहूदा एलेसा में आपन डेरा खड़ा कइले रहले आ ओकरा साथे तीन 
हजार चुनल आदमी भी रहले। 

6 उ लोग दोसरा सेना के भीड़ के देख के एतना बड़ लोग डेरा गईले। 
जवनापर बहुत लोग सेना से बाहर निकल गइल आ आठ सौ आदमी के 
अलावा अउरी ना रहे। 

7 जब यहुदा देखलस कि ओकर सेना फिसल गईल बा आ लड़ाई 
ओकरा पर दबाव में आ गईल बा, त उ मन में बहुत परेशान हो गईले 
अवुरी बहुत परेशान हो गईले, काहेंकी उनुका लगे ओ लोग के बटोरे के 
समय ना रहे। 

8 लेकिन बाकी लोग से कहलन, “हमनी के उठ के अपना दुश्मनन के 
220 चढ़ जाईं जा, अगर शायद हमनी के ओह लोग से लड़ाई लड़ 

पाईं जा।” 

9 लेकिन उ लोग ओकरा के रोक के कहले, “हमनी के कबो ना हो पाई, 
अबहमनी के आपन जान बचावे के चाहीं, आ बाद में हमनी के अपना 
भाई लोग के साथे वापस आके ओह लोग से लड़ब जा, काहे कि हमनी के 
बहुत कम बानी जा।” 

10 यहूदा कहले, “परमेशवर हम इ काम ना करस आ ओह लोग से भाग 
जाइब, अगर हमनी के समय आ गईल त हमनी के अपना भाई लोग 
खातिर मर्दाना होके मरब जा आ आपन इज्जत के दाग मत लगाई जा।” 
11 बक्किदेस के सेना अपना डेरा से बाहर निकल के ओह लोग के 
सामने खड़ा हो गइल, घुड़सवार लोग दू गो में बँटल रहे आ ओकर 
गोफन आ तीरंदाज सेना के आगे बढ़त रहे आ आगे बढ़त लोग सब 
पराक्रमी रहे। 


12 रहल बात बक्किदेस के त उ दाहिना पाँख में रहले, त सेना दुनो भाग 
के नजदीक आके आपन तुरही बजावत रहले। 

13 यहूदा के लोग भी आपन तुरही बजावत रहले, जवना से सेना के 
आवाज से धरती हिल गईल अवुरी सबेरे से रात तक लड़ाई चलत रहे। 
14 जब यहूदा के पता चलल कि बक्कीदेस आ ओकर सेना के ताकत 
दाहिना और बा, त उ अपना साथे सब कठोर आदमी के लेके चल गईले। 
15 ऊ दहिना पांख के बेहाल क के अजोतुस पहाड़ तक पीछा कइलस। 
16 जब बायां पाँख के लोग देखल कि दाहिना पाँख के लोग बेचैन हो 
गइल बा त ऊ लोग यहूदा आ उनकर साथ के लोग के पीछे से कड़ा से 
पीछे-पीछे चल गइल। 

17 जवना के बाद बहुत कड़ा लड़ाई भईल, एतना कि दुनो ओर से बहुत 
लोग के मौत हो गईल। 

18 यहूदा के भी मारल गइल आ बचे वाला लोग भाग गइल। 

19 तब जोनाथन आ शमौन अपना भाई यहूदा के लेके मोदीन में अपना 
पुरखन के कब्र में दफना दिहले। 

20 उ लोग उनकरा से विलाप कइलन आ पूरा इस्राएल उनकरा खातिर 
बहुत विलाप कइलन आ बहुत दिन तक शोक मनावत रहलन। 

21 इस्राएल के बचावे वाला वीर आदमी कइसे गिर गइल बा! 

22 रहल बात यहूदा आ उनकर युद्ध आउर उनकर कुलीन काम आ 
उनकर महानता के बारे में लिखल नइखे, काहे कि उ बहुत ढेर रहे। 

23 यहूदा के मौत के बाद दुष्ट लोग इस्राएल के पूरा इलाका में आपन 
माथा उठावे लगले अवुरी अधर्म के काम करेवाला सभ लोग उठ गईले। 
24 ओह घरी भी बहुत बड़ अकाल पड़ल, जवना के चलते देश के लोग 
विद्रोह क के ओ लोग के संगे चल गईल। 

25 बक्किदेस दुष्ट लोग के चुन के देश के मालिक बनवले। 

26 ऊ लोग यहूदा के दोस्तन के पूछताछ क के खोजत रहले आ 
बक्किदेस के लगे ले अइले आ ऊ लोग ओह लोग से बदला लेत रहले आ 
उनकरा के घृणित करत रहले। 

27 एही तरे इस्राएल में एगो बड़हन कष्ट भइल, जवना समय से अइसन 
ना भइल जब ओह लोग के बीच कवनो भविष्यवक्ता ना लउकल। 

28 एही से यहूदा के सब दोस्त एकजुट होके जोनाथन से कहलन। 

29 जबसे तोहार भाई यहूदामर गइल बा तबसे हमनी के लगे ओकरा 
जइसन केहू नइखे जवन हमनी के दुश्मनन, बक्कीदेस आ हमनी के 
विरोधी जाति के लोग के खिलाफ निकल सके। 

30 अंब हमनी के आज तोहरा के चुनले बानी जा कि रउ॒आ ओकरा 
जगह पर आपन राजकुमार आ कप्तान बनी, ताकि तू हमनी के लड़ाई 
लड़ सकी। 

31 एही पर जोनाथन ओह घरी अपना भाई यहूदा के जगह पर शासन के 
जिम्मा ले लिहले। 

32 जब बक्कीदेस के एह बात के जानकारी मिलल त उ ओकरा के मारे 
के कोशिश कईले 

33 तब जोनाथन आ उनकर भाई सिमोन आ उनकर साथ के सब लोग 
एह बात के बुझ के थेको के जंगलमें भाग गइलन आ अस्फार कुंड के 
पानी के किनारे आपन डेरा खड़ा कर दिहलन। 

34 जब बक्किदेस के बात समझ में आईल त उ सब्त के दिन अपना पूरा 
सेना के संगे यरदन के नजदीक पहुंचले। 

35 योनातन आपन भाई यूहन्ना, जे लोग के सेनापति रहले, भेजले रहले 
कि उ लोग अपना दोस्त नबती लोग से प्रार्थना करस कि उ लोग अपना 
संगे आपन गाड़ी छोड़ के चल जास, जवन कि बहुत रहे। 

36 जबरी के लोग मेदाबा से निकल के यूहन्ना आ उनकर सब कुछ लेके 
चल गईले। 

37 एकरा बाद जोनाथन आ उनकर भाई सिमोन के खबर आइल कि 
जम्त्रि के लइका लोग एगो बड़हन बियाह क के नदबथा से दुलहिन के 
कनान के एगो बड़का राजकुमार के बेटी के रूप में लेके आवत बा। 

38 एही से उ लोग अपना भाई यूहन्ना के याद करत पहाड़ के छुपा के 
नीचे लुका गईले। , 

39 उहाँ उ लोग आँख उठा के देखले त देखले कि बहुत हंगामा हो गईल 
अवुरी बड़ गाड़ी चलत रहे अवुरी दुल्हिन अवुरी उनुकर दोस्त अवुरी भाई 
ढोलक, संगीत के वाद्ययंत्र अवुरी बहुत हथियार लेके ओ लोग से मिले 
खाती निकलले। 


40 तब जोनाथन आ ओकरा साथे के लोग घात लगा के बइठल जगह से 
उठ के ओह लोग के अइसन वध कर दिहल कि बहुत लोग मर के गिर 
गइल आ बचे वाला लोग पहाड़ पर भाग गइल आ सब लोग के पकड़ 
लिहल उनकर ख सामान। 

41 एह तरह से शोक में बदल गइल आ ओह लोग के राग के शोर 
विलाप में बदल गइल। 

42 जब उ लोग अपना भाई के खून के पूरा बदला लेले त उ लोग फेर से 
यरदन के दलदल के ओर मुड़ गईले। 

43 बक्किदेस जब ई बात सुनलस त सब्त के दिन बहुत ताकत लेके 
यरदन नदी के किनारे अईले। 

44 तब जोनाथन अपना दल से कहलस, “चलऽ हमनी के अब जाके 
आपन जान बचावे के लड़ाई लड़त बानी जा, काहेकि ई आज हमनी के 
साथे पहिले जइसन नइखे। 

45 काहे कि देखऽ, लड़ाई हमनी के सामने आ हमनी के पीछे बा, आ 
यरदन के पानी ओने आ ओने बा, दलदल आ लकड़ी भी बा, आ हमनी 
के मुड़े के जगह नइखे। 

46 एही से तू लोग अब स्वर्ग के ओर पुकारत बानी कि तू लोग अपना 
दुश्मनन के हाथ से मुक्त हो जाई। 

47 एतना कह के उ लोग लड़ाई में शामिल हो गईले अवुरी जोनाथन 
वाड के मारे खाती हाथ बढ़वले, लेकिन उ ओकरा से पीछे हट 
गईले। 

48 तब जोनाथन आ ओकरा साथे के लोग यरदन में कूद के दूसरा किनारे 
तैर के दूसरा किनारे पहुँच गईले, लेकिन दूसरा यरदन के पार से ओ लोग 
के लगे ना गईल] 

बा दिन बक्कीदेस के ओर से करीब एक हजार आदमी मारल 
गईले। 

50 ओकरा बाद बक्किदेस यरूशलेम वापस आके यहूदिया के मजबूत 
शहरन के मरम्मत कइलस। यरीहो, इमाऊ, बेथहोरोन, बेथेल, थमनाथा, 
फारथोनी आ ताफोन के किला के ऊ ऊँच देवाल, फाटक आ सलाख से 
मजबूत कइले। 

51 आह लोग में एगो सेना बनवले कि ऊ लोग इस्राएल पर दुर्भावना 
कर सके. 

52 ऊ बेत्सूरा, गजेरा शहर आ बुर्ज के भी मजबूत कइलन आ ओहमें 
सेना आ भोजन के इंतजाम कइलन। 

53 एकरा अलावे उ देश में मौजूद मुखिया लोग के बेटा के बंधक बना के 
यरूशलेम के बुर्ज में डाल देले, ताकि उ लोग के राखल जा सके। 

54 एकरा अलावासौ तेरह साल में दूसरा महीना में अल्सिमस आज्ञा 
दिहलन कि पवित्र स्थान के भीतरी आँगन के देवाल गिरावल जाव। उ 
भविष्यवक्ता लोग के काम के भी गिरा देले 

55 जब ऊ नीचे गिरल शुरू भइल त ओही घरी अल्सिमस के परेशानी हो 
गइल आ ओकर काम में बाधा आ गइल काहे कि ओकर मुँह रुक गइल 
रहे आ ओकरा के पक्षाघात से लथपथ हो गइल रहे जवनासे ऊ अब 
कवनो बात ना बोल पवले आना ही ओकरा बारे में आदेश दे पवले 
उनकर घर के। 

56 एही से अल्सिमस ओह घरी बहुते कष्ट से मर गइलन। 

57 बक्किदेस जब देखलस कि अल्सिमस मर गईल बा, त उ राजा के लगे 
र गईले, जवना के बाद यहूदिया के देश दु साल तक आराम करत 
रहे। 

58 तब सब अभक्त लोग एगो मंडली में बईठ के कहलस, “देखऽ, 
जोनाथन आ ओकर साथी आराम से बाड़े आ बिना कवनो परवाह के 
रहत बाड़े। 

59 त उ लोग जाके उनुका से सलाह-मशवरा कईले। 

60 तब उ बहुत सेना के साथे आके यहूदिया में अपना साथी लोग के गुप्त 
रूप से चिठ्ठी भेजलेकि उ लोग योनातन आ ओकरा साथे रहे वाला लोग 
के ले जास, लेकिन उ लोग ना कर पवलस, काहेकि उ लोग के सलाह उ 
लोग के पता चलल रहे। 

61 एही से उ लोग ओह बदमाशी के रचयिता के देश के आदमीमें से 
करीब पचास लोग के लेके हत्या क देले। 


62 ओकरा बाद योनातन आ शमौन आउनकर साथ के लोग बेतबासी ले 
गइल जवन जंगल में बा आ ओकर सड़ल चीज के ठीक क के मजबूत 
कर दिहल। 

63 जब बक्किदेस के ई बात पता चलल त ऊ आपन सब सेना के एकट्ठा 
क के यहूदिया के लोग के खबर भेज दिहलन। 

64 तब उ जाके बेतबासी के घेराबंदी कईले। आ ऊ लोग एकरा से 
लमहर मौसम लड़ल आयुद्ध के इंजन बनवल. 

65 लेकिन जोनाथन आपन भाई सिमोन के शहर में छोड़ के खुदे देहात 


में व कुछ संख्या में उ निकल गईले। 
66 ऊ आ ओकर भाई लोग आ फसीरोन के लोग के डेरा में 
मार दिहलस। 


67 जब ऊ ओह लोग के मारे लगलन आ अपना सेना के साथे चढ़ गइलन 
त शमौन आ उनकर दल शहर से बाहर निकल गइलन आ युद्ध के इंजन 
जरा दिहलन. 

68 ऊ बक्कीदेस से लड़ल, जे ओह लोग से बेचैन हो गइल आ ऊ लोग 
ओकरा के बहुते दुख दिहल, काहे कि ओकर सलाह आकष्ट बेकार 


रहल. 

69 एही से ऊ ओह दुष्ट लोग पर बहुत नाराज हो गइलन जे उनका के 

देश में आवे के सलाह दिहले रहले, काहे कि ऊ ओह लोग में से बहुते 

लोग के मार दिहलन आ अपना देश में लवटे के योजना बनवले रहले. 

70 जब जोनाथन के एह बात के जानकारी मिलल त उ अपना लगे 

त ताकि उ अपनासंगे मेलमिलाप क के ओलोग के कैदी 
बचावे। 

71 जवना बात के ऊ स्वीकार कइलन आ अपनामाँग के हिसाब से 

कइलन आ कसम खइले कि ऊ अपना जिनिगी भर ओकरा के कबो 

नुकसान ना पहुँचाई. 

72 जब ऊ यहूदिया के देश से पहिले से निकालल कैदियन के वापस ले 

अइले त ऊ वापस आके अपना देश में चल गइलन आ ना ही अंब ओह 

लोग के सीमा में अइले। 

73 एह तरह से इस्राएल से तलवार खतम हो गइल, लेकिन योनातन 

मकमास में रह के लोग के शासन करे लगलन। उ इस्राएल से अभक्त 

लोग के नाश क दिहलस। 


अध्याय 10 के बा 


1 सौ साठवाँ साल में सिकंदर, एपिफेनीस नाम के एन्टिओकस के बेटा, 

ऊपर जाके टोलेमैस के लेके चल गईले, काहेकि लोग उनुका के ग्रहण 

क लेले रहे, जवना के माध्यम से उ उहाँ राज कईले रहले। 

2 राजा दमेत्रियुस इ बात सुन के बहुत बड़ सेना के जुटाके ओकरा से 

लड़ाई करे निकल गईले। 

3 देमेत्रियुस योनातन के प्रेम के बात से चिट्टी भेजले। 

4 काहेकि उ कहले कि, “पहिले हमनी के ओकरा से मेल मिलाप 

El जाव, ओकरा से पहिले कि उ सिकंदर के संगे हमनी के खिलाफ 
लस। 

5 नात उ सब बुराई के याद करी जवन हमनी के ओकरा खिलाफ, 

ओकरा भाई अवुरी ओकरा लोग के खिलाफ कईले बानी। 

6 एही से उ ओकरा के एगो सेना जुटावे आ हथियार के इंतजाम करे के 

अधिकार दिहलन ताकि उ युद्ध में सहायता कर सके। 

7 तब जोनाथन यरूशलेम आके सब लोग आ बुर्ज में रहे वाला लोग के 

सामने चिट्ठी पढ़ले। 

8 ऊ लोग ई सुन के कि राजा ओकरा के सेना जुटावे के अधिकार देले 

बाड़न त ऊ लोग बहुत डेरा गइलन। 

9 Ss के लोग आपन बंधक के जोनाथन के सौंप दिहलन आ ऊ 

ओह लोग के माई-बाबूजी के सौंप दिहलन। 

10 ई सब कइला के बाद जोनाथन यरूशलेम में बस गइलन आ शहर के 

निर्माण आ मरम्मत करे लगलन। 

11 ऊ मजदूरन के आज्ञा दिहलन कि देवाल आ सियोन पहाड़ के चारो 

ओर चौकोर पत्थर से किलाबंदी खातिर बनावल जाव। आउ लोग 

अयीसन कईले। 

12 बक्कि देस जवन किला बनवले रहले, उ परदेसी लोग भाग गईले। 

13 एह से हर आदमी आपन जगह छोड़ के अपना देश में चल गइल। 


14 बेत्सूरा में त कुछ लोग जे व्यवस्था आ आज्ञा के छोड़ले रहले, उ लोग 
स्थिर रह गईले, काहेकि उ लोग के शरण के जगह रहे। 

15 जब राजा सिकन्दर सुन के देमेत्रियुस जोनाथन से कवन वादा कइले 
रहले, त जब उनुका आउर उनकर भाई लोग के कइल लड़ाई आ उदात्त 
काम के बारे में बतावल गइल। 

16 ऊ कहलस, “का हमनी के अइसन दोसर आदमी मिल जाई?” अब 
एह से हमनी के ओकरा के आपन दोस्त आ संघीय बना देब जा। 

17 एह बात पर ऊ एगो चिट्टी लिख के ओकरा के भेज दिहलन। 

18 राजा सिकंदर अपना भाई योनातन के अभिवादन भेजलन। 

19 हम तोहरा बारे में सुनले बानी कि तू बहुत ताकतवर आदमी हउअ 
आ हमनी के दोस्त बने के बा। 

20 एही से आज हम तोहरा के तोहरा जाति के महायाजक बने खातिर आ 
राजा के दोस्त कहे खातिर नियुक्त करत बानी। (आ ओकरा साथे ऊ 
ओकरा खातिर बैंगनी रंग के वस्त्र आ सोना के मुकुट भेजलन।)आ 
al से हमनी के हिस्सा लेवे के आ हमनी से दोस्ती बनावे के मांग 
कइले। 

21 एही से सौ साठवाँ साल के सातवाँ महीना में तम्बू के पर्व पर जोनाथन 
पवित्र वस्त्र पहिनले आ सेना के बटोरले आ बहुते कवच के इंतजाम 


कइले। 

22 ई बात सुन के देमेत्रियुस बहुत दुखी होके कहले। 

23 हमनी के का कइले बानी जा कि सिकंदर हमनी के यहूदी लोग से 
दोस्ती करे से रोकले बाड़न कि ऊ अपना के मजबूत कर सकी? 

24 हम ओह लोग के प्रोत्साहन के बात लिखब आ ओह लोग के इज्जत 
आ वरदान के वादा करब ताकि हम ओह लोग के सहायता पाई। 

25 ऊ ओह लोग के लगे एही खातिर भेजलन कि राजा दमेत्रियुस यहूदी 
लोग के अभिवादन भेजलन। 

26 जब तू हमनी के साथे वाचा के पालन करत रहलू आ हमनी के दोस्ती 
में बनल रहलू आ हमनी के दुश्मनन के साथे ना मिलत रहलू त हमनी के 
ई बात सुनले बानी जा आ खुश बानी जा। 

27 एही से अब तु हमनी के प्रति वफादार रहब आ हमनी के जवन 
काम तोहनी के के खातिर करब ओकरा के हमनी के बढ़िया से 
बदला देब जा। 


28 आतोहरा के बहुते छूट दिही आतोहनी के इनाम दिही। 

29 अंब हम तोहरा के मुक्त कर देनी आतोहरा खातिर सब यहूदी लोग 

के कर, नमक के रिवाज आ मुकुट कर से मुक्त कर देनी। 

30 जवन चीज हमरा के तिसरका हिस्सा भा बीज आ आधा पेड़ के फल 

मिले के बा, ओकरा से हम आज से ओकरा के छोड़ देत बानी, ताकि ऊ 

लोग यहूदिया के देश से ना हट जाव आ ना ही सामरिया आगलील के 

देश से जवन तीनों सरकारन के जोडल गइल बा, ओकरा में से आज से 

हमेशा खातिर। 

31 यरूशलेम भी पवित्र आ स्वतंत्र होखे, ओकर सीमा के साथे दसवां 

हिस्सा से लेके कर से भी। 

32 रहल बात यरूशलेम के बुर्ज के त हम ओकरा पर अधिकार दे देनी 

आ महायाजक के दे देनी कि उ ओकरामें अइसन आदमी के रख सके 

जेकरा के ऊ ओकरा के रखे खातिर चुने। 

33 हम यहूदिया के देश से बंदी बना के अपना राज्य के कवनो हिस्सा में 

ले जाइल गइल यहूदी लोग में से हर एक के आजादी से मुक्त कर देनी 

आ हम चाहत बानी कि हमार सब अधिकारी अपना मवेशी के कर माफ 

करस। 

34 एकरा अलावा हम चाहत बानी कि सब परब, सब्त, अमावस्या, आ 

गंभीर दिन, परब से पहिले के तीन दिन आ पर्व के बाद के तीन दिन 

ल क्षेत्र में मौजूद सब यहूदी लोग खातिर सब कुछ अछूता आ आजादी 
खे। 

35 संगही, केहु के कवनो मामला में दखल देवे चाहे छेड़खानी करे के 

अधिकार ना होई। 

36 हम आगे इहे कहब कि राजा के सेना में यहूदी लोग में से लगभग तीस 

हजार आदमी के नामांकन होखे, जेकरा के राजा के सेना के समान वेतन 

दिहल जाई। 

37 ओहमें से कुछ लोग के राजा के गढ़ में राखल जाई आ ओहमें से कुछ 

लोग के राज्य के कामकाज पर भी राखल जाई जवन भरोसा के बा, आ 


हम चाहब कि ओह लोग के देखरेख करे वाला आ राज्यपाल अपना से 

होखसु आ ओकरा बाद ऊ लोग जिए उ लोग के आपन नियम, जईसे 

राजा यहूदिया के देश में आज्ञा देले बाड़े। 

38 सामरिया के देश से यहूदिया में जवन तीनों सरकार जोड़ल गइल बा, 

ओकरा बारे में यहूदिया के साथे जोडल जाव, ताकि उ लोग के एक के 

अधीन मानलजा सके आना ही महायाजक के अलावा कवनो दोसर 

अधिकार के पालन करे खातिर बाध्य हो सके। 

39 रहल बात टोलेमैस आ ओकरा से जुड़ल जमीन के त हम पवित्र स्थान 

ख र खरचा खातिर यरूशलेम के पवित्र स्थान के मुफ्त उपहार में 
त बानी। 

40 एकरा अलावे हम हर साल राजा के हिसाब से पंद्रह हजार शेकेल 

चांदी देवेनी। 

41 आउर जवन भी ओवरप्लस अफसर लोग पहिले के समय निहन ना 

देले रहे, ओकरा के अब से मंदिर के काम के ओर दिहल जाई। 

42 एकरा अलावे उ पांच हजार शेकेल चांदी, जवन उ लोग साल दर साल 

मंदिर के उपयोग से निकालत रहले, उ चीज़ भी छोड़ दिहल जाई, 

काहेंकी इ सेवा सेवा करेवाला याजक के ह। 

43 जेकेहू यरूशलेम के मंदिर में भागत बा, भा राजा के ऋणी होके, या 

कवनो अंउरी मामला में उ लोग के आजादी के आ हमरा क्षेत्र में जवन 

कुछ भी बा, ओकरा के आजादी से मिले के चाही। 

44 काहे कि पवित्र स्थान के निर्माण आ मरम्मत के काम भी राजा के 

हिसाब से दिहल जाई। 

45 हँ, आ यरूशलेम के देवालन के निर्माण आ चारो ओर ओकरा के 

मजबूत करे खातिर राजा के हिसाब से खर्चा दिहल जाई, जइसे कि 

यहुदिया में देवालन के निर्माण खातिर भी। 

46 जब जोनाथन आ लोग ई बात सुनल त ऊ लोग ओह लोग के कवनो 

श्रेय ना दिहल आना ही ओकरा के ग्रहण कइल, काहे कि ऊ लोग 

इस्राएल में कइल बड़हन बुराई के याद कइल। काहे कि ऊ ओह लोग के 

बहुते दुखी कइले रहले. 

47 लेकिन सिकंदर से उ लोग बहत अय खुश रहले, काहे कि उ सबसे पहिले 

उ लोग से सच्चा शांति के निहोरा अवुरी उ लोग हमेशा उनुका संगे 

मिलत रहले। 

48 तब राजा सिकंदर बहुत सेना के बटोर के देमेत्रियुस के खिलाफ डेरा 

डाल दिहलन। 

49 दुनो राजा के लडाई में शामिल होखला के बाद देमेत्रियुस के सेना 

भाग गईल, लेकिन सिकंदर उनुका पीछे-पीछे चल गईले अवुरी उनुकासे 

जीत हासिल कईले। 

50 जबतक सूरज डूब ना गईल तब तक उ बहुत जोरदार लड़ाई जारी 

रखले अवुरी ओ दिन देमेत्रियुस के हत्या क दिहल गईल। 

51 एकरा बाद सिकंदर मिस्र के राजा टोलेमी के लगे राजदूत भेजले 

अवुरी इ संदेश देले। 

52 काहे कि हम अपना राज्य में वापस आ गईल बानी आ अपना पुरखन 

के सिंहासन पर बइठल बानी आ आ त्व पा लेले बानी आ देमेत्रियुस के 

उखाड़ फेंकले बानी आ आपन देश के वापस ले लेले बानी। 

53 हम ओकरा साथे लड़ाई में शामिल भइला के बाद उ आ ओकर सेना 

हमनी के देख के बेचैन हो गईले अवुरी हमनी के उनुका राज्य के 

सिंहासन प बईठ गईनी। 

54 अब हमनी के मिल के दोस्ती के एगो लीग बना के अंब हमरा के 

तोहार बेटी के पत्नी बना देब जा, त हम तोहार दामाद बनब अवुरी तोहरा 

अवुरी ओकरा के तोहरा मर्यादा के मुताबिक देब। 

55 राजा टोलेमी जवाब दिहलन, “शुभ उ दिन जवना दिन तू अपना 

पुरखन के देश में वापस आके ओह लोग के राज्य के सिंहासन पर 

बइठल होखब।” 

56 अब हम तोहरा साथे जइसे तू लिखले बाड़, हम तोहरा साथे करबऽ, 

एहसे हमरा से टोलेमैस में भेंट करऽ ताकि हंमनी के एक दूसरा के देख 

सकीले। काहे कि हम अपनाबेटी के बियाह तोहरा इच्छा के हिसाब से 

तोहरा से करब। 

57 तब टोलेमी अपना बेटी क्लियोपेट्रा के संगे मिस्र से निकल गईले 

अवुरी सौ दुसरा साल में उ लोग टोलेमैस पहुंचले। 


58 जहाँराजा सिकंदर उनुका से मिलले, उ अपना बेटी क्लियोपेट्रा के 

देले अबुरी राजा लोग के तरीका निहन टोलेमैस में ओकर बियाह बहुत 

महिमा से मनवले। 

आ सिकंदर जोनाथन के चिट्ठी लिखले रहले कि उ आके उनुका से 
| 


60 ओकरा बाद ऊ आदर से टोलेमैस गइलन जहाँ ऊ दुनु राजा से भेंट 
कइलन आ ओह लोग के आ ओह लोग के दोस्तन के चांदी आ सोना आ 
बहुते उपहार दिहलन आ ओह लोग के नजर में अनुग्रह मिलल. 

61 ओह घरी इस्राएल के कुछ महामारी वाला लोग, दुष्ट जीवन के लोग, 
ओकरा खिलाफ आरोप लगावे खातिर जुट गईले, लेकिन राजा ओलोग 
के बात ना सुनले। 

62 हाँ एकरा से भी जादा राजा आपन कपड़ा उतार के बैंगनी रंग के 
कपड़ा पहिन के आज्ञा देले। 

63 ऊ ओकरा के अकेले बइठा के अपनाराजकुमारन से कहलन, 
“ओकरा साथे शहर के बीच में जाके घोषणा कर5 कि केह ओकरा से 
कवनो बात के शिकायत ना करे आ केहू ओकरा के कवनो कारण से 
परेशान ना करे।”. 

64 जब उनकर आरोप लगावे वाला लोग देखल कि उनकरा के घोषणा 
के अनुसार सम्मानित कइल गइल बा आ बैंगनी रंग के कपड़ा पहिनले 
बात उ सब भाग गइलन। 

65 राजा ओकरा के आदर दिहलन आ ओकरा के अपना प्रमुख दोस्तन 
में लिख दिहलन आ ओकरा के ड्यूक बना दिहलन आ ओकरा राज के 
हिस्सा बनवले. 

66 स बाद जोनाथन शांति आ खुशी के साथ यरूशलेम लवट 
अइले। 

67 एकरा अलावा में; सौ पचासवाँ साल के डेमेत्रियुस के बेटा देमेत्रियुस 
क्रेते से निकल के अपना पुरखन के देश में आ गइलन। 

68 राजा सिकन्दर के ई बात सुन के ऊ ठीक से पछतावे लगलन आ 
अंताकिया में वापस आ गइलन। 

69 तब म स सेलोसीरिया के गवर्नर अपोलोनियस के आपन 
सेनापति ,जे एगो बड़हन सेना के बटोर के जमनिया में डेरा डाल 
के महायाजक योनाथन के लगे भेज के कहलेकि। 

70 तू अकेलेहमनी के खिलाफ उठत बाड़, आ हम तोहरा खातिर 
तिरस्कार करत हँसत बानी आ निंदा करते बानी, आ तू पहाड़ पर हमनी 
के खिलाफ आपन शक्ति के बड़ाई काहे करत बाड़? 

71 अब अगर तू अपनाताकत पर भरोसा करत बाड़5 त हमनी के लगे 
मैदान में उतरीं आउहाँ हमनी के मिल के मामला के परीक्षण करीं जा, 
काहे कि शहरन के ताकत हमरा संगे बा। 

72 पूछीं आ सीखीं कि हम के हई आ बाकी लोग जे हमनी के हिस्सा लेत 
बा, तऊ लोग तोहरा के बता दी कि तोहार गोड़ अपना देश में भगे में 
सक्षम नइखे. 

73 एही से अब तू मैदान में घुड़सवार आएतना बड़हन ताकत के ना 
टिक पाईब, जहाँ ना पत्थर बा ना चकमक पत्थर, ना भागे के जगह। 

74 जब जोनाथन अंपोलोनियस के इ बात सुन के मन में भावुक हो गईले 
अवुरी दस हजार आदमी के चुन के यरूशलेम से निकल गईले, जहां 
उनुकर भाई शमौन उनुका से मदद करे खाती मिलले। 

75 ऊ याफा के खिलाफ आपन डेरा खड़ा कइलन, लेकिन; याफा के 
लोग ओकरा के शहर से बाहर कर दिहल, काहे कि अपोलोनियस के 
उहाँ एगो सेना रहे। 

76 तब जोनाथन ओकरा के घेराबंदी क दिहलस, जवना के बाद शहर के 
ड a के डर से भीतर जाए देले अवुरी एहीसे जोनाथन याफा के 
जीत लेले। 

77 जब अपोलोनियस ई बात सुनले त ऊ तीन हजार घुड़सवारन के साथे 
पैदल चले वाला लोग के एगो बड़हन सेना लेके अजोटस के लगे चल 
गइलन जइसे कि एगो यात्रा करे वाला आदमी के मैदान में ले गइलन. 
काहे कि ओकरा लगे घुड़सवारन के संख्या बहुते रहे, जेकरा पर ऊ 
भरोसा करत रहले. त 

78 तब जोनाथन उनका पीछे-पीछे अजोतुस तक गईले, जहवाँसेना 
लड़ाई में शामिल हो गईले। 


79 कय अपोलोनियस हजार घुड़सवारन के घात लगा के छोड़ दिहले 
रहले। 

80 जोनाथन के पता चल गईल कि ओकरा पीछे घात लगा के बईठल बा। 
काहे कि ऊ लोग उनकर सेना के घेराबंदी करत रहे आ सबेरे से साँझ ले 
लोग पर बाण चलावत रहे। 

81 लेकिन लोग योनातन के आज्ञा के मुताबिक एक जगह खड़ा हो गईल 
अवुरी दुश्मन के घोड़ा थक गईल। 

82 तब शमौन आपन सेना के बाहर ले आके पैदल चले वाला लोग के 
खिलाफ खड़ा कर दिहलस, काहे कि घुड़सवार लोग खतम हो गईल रहे, 
जवन कि उनुका से परेशान हो गईले अंवुरी भाग गईले। 

83 घुड़सवार लोग भी खेत में बिखर के अंजोतुस में भाग गईले आ 
सुरक्षित खातिर आपन मूर्ति के मंदिर बेतदागोन में चल गईले। 

84 लेकिन जोनाथन अजोतुस आ ओकरा आसपास के शहरन में आग 
लगा दिहलस आ ओकर लूट के सामान ले लिहलस। आ दागोन के मंदिर 
में भागल लोग के साथे उ आग से जरा दिहलस। 

85 एह तरह से आठ हजार आदमी के जरा के तलवार से मार दिहल 
गइल। 

86 ओहिजा से जोनाथन आपन सेना हट के अस्कलोन के खिलाफ डेरा 
डाल दिहलन, जहाँ शहर के लोग निकल के ओकरा से बहुते धूमधाम से 
भेंट कइलन। 

87 एकरा बाद जोनाथन आ ओकर सेना कवनो लूट के सामान लेके 
यरूशलेम वापस आ गईले। 

88 राजा सिकंदर ई बात सुन के ऊ जोनाथन के अउरी आदर कइलन। 
89 राजा के खून से चले वाला लोग के सोना के बकसुआ भेज के ओकरा 
के ओकर सीमा के साथे अकरोन भी दे दिहलन। 


अध्याय 11के बा 


1 मिस्र के राजा समुंदर के किनारे पड़ल बालू नियर एगो बड़हन सेना आ 
कई गो जहाजन के बटोर के सिकंदर के राज्य लेबे आ ओकरा के अपना 
राज्य से जोड़े खातिर धोखा से घूम के चल गइलन। 

2 तब ऊ शांति से स्पेन के यात्रा कइलन, जइसे कि शहरन के लोग 
उनकरा से भेंट कइलन, काहे कि राजा सिकंदर ओह लोग के अइसन 
करे के आज्ञा देले रहले, काहे कि ऊ उनकर देवर रहले। 

3 जब टोलेमी शहरन में घुसलन त हर शहर में सैनिकन के एगो सेना 
रखलन कि ऊ ओकरा के रखे। 

4 जब ऊ अजोतुस के नजदीक अइले त ऊ लोग ओकरा के दागोन के 
मंदिर के देखा दिहल जवन जरा गइल रहे, अजोतुस आ ओकर आसपास 
के इलाका जवन नष्ट हो गइल रहे, आ जवन लाश बाहर फेंकल गइल रहे 
आ जवन लाश ऊ लड़ाई में जरा दिहले रहे, ओकरा के देखवले। काहेकि 
उ लोग ओह रास्ता में ढेर बना देले रहले जहाँ से उ गुजरे के चाहत रहले। 
5 उ लोग राजा के जवन कुछ भी कईले रहले, ओकरा के बतावत रहले 
कि उ उनुका के दोषी ठहरा सके, लेकिन राजा चुपरहले। _ 

6 तब जोनाथन याफा में राजा से बहुत धूमधाम से मिलले, उहाँ उ लोग 
एक दूसरा के नमस्कार कईले अवुरी ठहर गईले। 

7 ओकरा बाद योनातन राजा के साथे एलेउथेरस नाम के नदी पर चल 
गइलन आ यरूशलेम वापस आ गइलन। 

8 राजा टोलेमी समुंदर के किनारे सेलुसिया तक के शहरन के प्रभुत्व पा 
के सिकंदर के खिलाफ बुरा सलाह के कल्पना कईले। 

9 तब ऊ राजा देमेत्रियुस के लगे राजदूत भेजलन कि, “आ जा, हमनी के 
बीच एगो लीग बनाई जा आ हम तोहरा के आपन बेटी दे देब, जेकर 
सिकंदर बा, आ तू अपना बाप के राज्य में राज करबऽ। 

10 हम पश्चाताप करत बानी कि हम अपना बेटी के ओकरा के दे देले 
बानी, काहे कि उ हमरा के मारे के कोशिश कईले रहले। 

11 एह तरह से ऊ उनकर निंदा कइलन काहे कि ऊ अपनाराज्य के 
चाहत रहले. 

12 एही से उ अपनाबेटी के अपना से लेके देमेत्रियुस के दे देले अवुरी 
bs के छोड़ देले, ताकि ओ लोग के नफरत के बारे में खुल के पता 
चल गईल। 

13 तब टोलेमी अंताकिया में घुस गईले, उहाँ उ अपना माथा प एशिया 
अवुरी मिस्र के मुकुट दुगो मुकुट रखले। 


14 एही समय में राजा सिकंदर किलिसिया में रहले, काहे कि ओह 

इलाका में रहे वाला लोग उनकरा से विद्रोह कर दिहले रहे। 

15 सिकन्दर जब ई बात सुनलस त उ उनकरा से लड़ाई करे लगलन, तबे 

राजा टोलेमी आपन सेना के सामने ले अइले आ एगो पराक्रमी शक्ति से 

उनकरा से भेंट क के भगा दिहलन। 

16 सिकंदर उहाँ बचावे खातिर अरब भाग गइलन। लेकिन राजा टोलेमी 

के ऊपर उठावल गइल। 

22 अरबी जब्दीएल सिकंदर के सिर उतार के टोलेमी के लगे भेज 
हलस। 

18 राजा टोलेमी भी ओकरा तीसरा दिन मर गइलन आ गढ़ में रहे वाला 

लोग एक दूसरा के मार दिहल गइल। 

19 एही से देमेत्रियुस सौ सातवाँ साल में राज कइलन। 

20 ओही समय जोनाथन यहूदिया के लोग के बटोर के यरूशलेम के बुर्ज 

पर कब्जा कर लिहले। 

21 तब अभक्त लोग अपना लोग से नफरत करे वाला लोग राजा के लगे 

जाके कहलस कि जोनाथन बुर्ज के घेराबंदी कईले बाड़े। 

22 ई बात सुन के ऊ खिसिया गइलन आ तुरते हट के तोलेमैस के लगे 

आके जोनाथन के लिखले कि ऊ बुर्ज के घेराबंदी मत करस, बलुक 

जल्दबाजी में आके टोलेमैस में ओकरा से बात करस। 

23 फिर भी जोनाथन ई सुन के ओकरा के घेराबंदी करे के आदेश 

दिहलन आ उ इस्राएल के कुछ बूढ़ लोग आ याजकन के चुन के अपना 

के खतरा में डाल दिहलन। 

24 चाँदी-सोना, कपड़ा-लत्ता आ एकरा अलावे गोताखोर के उपहार लेके 

राजा के लगे टोलेमैस गईले, जहां उनुका नजर में अनुग्रह मिलल। 

25 0 ही लोग के कुछ अभक्त लोग उनकरा खिलाफ शिकायत कईले 

रहले। 

26 तबो राजा ओकरा से पहिले जइसन निहोरा कइलन आ ओकरा के 

अपना सब दोस्तन के सामने बढ़ा दिहलन. 

27 ऊ महायाजक के पद में आ ओकरा पहिले जवन सम्मान मिलल रहे, 

ओकरा में ओकरा के मजबूत कइलन आ अपना प्रमुख दोस्तन में 

ओकरा के प्रमुखतादिहलन। 

28 तब जोनाथन राजा से निहोरा कइलन कि ऊ यहूदिया के कर से मुक्त 

कर देव, जइसे कि तीनों सरकार, सामरिया के देश के भी। आऊ 

ओकरा से तीन सौ ताला के वादा कइलन. 

29 राजा सहमति देके जोनाथन के एह सब बात के बारे में एही तरह से 

चिट्टी लिखले| 

30 राजा दमेत्रियुस अपना भाई जोनाथन आ यहूदी लोग के जाति के 

अभिवादन भेजलन। 5 

31 हमनी के ओह चिट्ठी के प्रतिलिपि इहाँ भेजत बानी जा जवन हमनी के 

अपना चचेरा भाई लस्थेनस के तोहनी के बारे में लिखले रहनी जा ताकि 

तू लोग ओकरा के देख सकी। 

32 राजा देमेत्रियुस अपना पिता लस्थनीस के अभिवादन भेजलन। 

33 हमनी के ठान लेले बानी जाकि मह दी लोग के भलाई करे के, जवन 

हमनीके दोस्त हवे अवुरी हमनी के संगे वाचा के पालन करेले, काहेंकी 

उ लोग हमनी के प्रति भलाई करेले। 

34 एही से हमनी के यहूदिया के सीमा के, अफेरेमा, लुद्दा आ रमाथेम के 

तीन सरकार के साथे, जवन कि यरूशलेम में बलिदान देवे वाला सब 

लोग खातिर यहूदिया में जोडल गईल बा, ओकरा के अनुमोदित कईले 

बानी। ओकरा जगह पर जवन भुंगतान राजा के पहिले से सालाना ओह 

लोग से मिलत रहे, धरती आ पेड़ के फल से। 

35 हमनी के दसवां हिस्सा आ रीति-रिवाज के साथे-साथे नमकीन के 

गडा आ मुकुट के कर के जवन हमनी के बा, हमनी के ओह सब के 

राहत खातिर छोड़ देनी जा। 

36 आ अब से एकर कवनो बात हमेशा खातिर रद्द ना कइल जाई। 

37 अंब देखऽ कि तू एह बातन के नकल बना के जोनाथन के दे दीं आ 

पवित्र पहाड़ पर एगो लउके वाला जगह पर बइठा दीं। 

38 एकरा बाद जब राजा देमेत्रियुस देखले कि देश ओकरा सोझा शांत बा 

अवुरी ओकरा खिलाफ कवनो विरोध नईखे होखत, त उ अपना सभ सेना 

के अपना जगह प भेज देले, सिवाय कुछ परदेसी के दल के, जेकरा से उ 


बटोरले रहले गैर-यहूदी के द्वीप, एही से ओकर पुरखन के सब ताकत 
ओकरा से नफरत करत रहे। 

39 एकरा अलावे एगो ट्राइफोन भी रहले, जवन कि सिकंदर के हिस्सा के 
रहले, जवन देख के सब सेना ss खिलाफ बड़बड़ात रहले, उ 
सिमलकुयू के लगे गईले, जवन कि सिकंदर के जवान बेटा एन्टिओकस 
के पालन पोषण कईले रहले। 

40 ऊ एह जवान एन्टिओकस के बचावे खातिर ओकरा पर चोट लगवले 
ताकि ऊ अपनाबाप के जगह पर राज कर सके, ऊ ओकरा के 
दमेत्रियुस के सब काम बतवले आ कइसे ओकर युद्धकर्मी ओकरा से 
दुश्मनी करत रहे, आ ऊ बहुत दिन ले रुकल मौसम. 

41 एही बीच योनातन राजा दमेत्रियुस के लगे भेजले कि उ बुर्ज के लोग 
के यरूशलेम से बाहर निकाल देस अवुरी किला में रहे वाला लोग के भी, 
काहेंकी उ लोग इस्राएल से लड़त रहले। 

42 तब देमेत्रियुस जोनाथन के लगे भेजले कि, “हम इ काम खाली तोहरा 
आ तोहरा लोग खातिर ना करब, बलुक मौका मिलला पर तोहरा आ 
तोहरा जाति के बहुत आदर करब।” 

43 अब अगर मिय के मदद करे खातिर आदमी भेजब त तू अच्छा 
करबऽ। काहे कि हमार सब ताकत हमरा से खतम हो गइल बा। 

44 एही पर जोनाथन तीन हजार बलवान आदमी के अंताकिया भेजले आ 
जब ऊ लोग राजा के लगे पहुँचल त राजा ओह लोग के अइला से बहुत 
खुश हो गइलन। 

45 लेकिन शहर के लोग एक लाख बीस हजार आदमी के संख्या में शहर 
के बीच में जुट गईले अवुरी री राजा के हत्या करे के चाहत रहले। 

46 एही से राजा आँगन में भाग गईले, लेकिन शहर के लोग शहर के 
रास्ता के रखले अवुरी लड़ाई करे लगले। 

47 राजा यहूदी लोग के मदद खातिर बोलवले, जवन लोग एके बेर में 
उनुका लगे आके शहर में तितर-बितर होके शहर में एक लाख के संख्या 
में हत्या क देले। 

48 उ लोग शहर में आग लगा के ओह दिन बहुत लूट के सामान लेके 
राजा के बचा लेले। 

49 जब शहर के लोग देखले कि यहूदी लोग के शहर के अपना मन के 
मुताबिक मिल गईल बा त उनुकर हिम्मत कम हो गईल। 

50 हमनी के शांति दीं आ यहुदी लोग हमनी आ शहर पर हमला कइल 
बंद कर देव। 

51 एही से उ लोग आपन हथियार फेंक के शांति बना लिहले। राजा आ 
ओकराक्षेत्र में रहे वाला सब लोग के नजर में यहूदी लोग के आदर कइल 
गइल। उ लोग बहुत लूट लेके यरूशलेम लवट गईले। 

52 राजा दमेत्रियुस अपना राज्य के सिंहासन प बईठ गईले अवुरी उनुका 
सोझा देश शांत हो गईल। 

53 तबहियो ऊ हर बात में बेढंगा होके जोनाथन से अलग हो गइलन आ 
ना ही उनुका से मिलल फायदा के मुताबिक इनाम दिहलन, बलुक 
ओकरा के बहुते परेशान कर दिहलन. 

54 एकरा बाद त्रिफोन आ ओकरा साथे छोट लइका एन्टिओकस भी 
वापस आ गइलन जे राज कइले आ ताजपोशी कइलन। 

55 ओकरा बाद दमेत्रियुस के भगा दिहल सब युद्धकर्मी ओकरा लगे जुट 
अवुरी देमेत्रियुस से लड़ाई लड़ले, जवन कि पीठ फेर के भाग 
गईले। 


56 त्रिफोन हाथी के लेके अंताकिया के जीत लिहले। 

57 ओह घरी जवान एन्टिओकस जोनाथन के चिट्टी लिखले कि, “हम 
तोहरा के महायाजक के पद में मजबूती देत बानी आ चारो सरकारन के 
शासक बनावत बानी आ राजा के दोस्तन में से एगो बनत बानी।” 

58 एकरा बाद उ सोना के बर्तन भेज के सोना के बर्तन भेजले अवुरी 
सोना में पीये, बैंगनी रंग के कपड़ा पहिने अवुरी सोना के बकसुआ पहिरे 
के अनुमति देले। 

59 सोर के सीढ़ी नाम के जगह से लेके मिस्र के सीमा तक अपना भाई 
सिमोन के भी कप्तान बनवले। 

60 तब जोनाथन निकल के पानी के ओह पार के शहरन से गुजरल आ 
अराम के सब सेना उनकर मदद करे खातिर उनकरा लगे जुट गइल आ 
जब ऊ अस्कलोन पहुँचल त शहर के लोग उनकरा से आदर से भेंट 
कइल। 


61 जहाँसे ऊ गाजा गइलन बाकिर गाजा के लोग ओकरा के बंद कर 
दिहल. एही से ऊ ओकरा के घेराबंदी कर दिहलस आ औकर आसपास 
के इलाका के आग से जरा के लूट लिहलस। 

62 ओकरा बाद जब गाजा के लोग जोनाथन से निहोरा कइल त ऊ ओह 
लोग से मेलमिलाप कर लिहलन आ ओह लोग के सरदारन के बेटा लोग 
के बंधक बना के यरूशलेम भेज दिहलन आ देश के बीच से गुजरत 
दमिश्क चल गइलन. 

63 जब जोनाथन सुनलस कि देमेत्रियुस के मुखिया लोग बहुत ताकत के 
साथ गलील के कादेस में आ गईल बा। 

64 ऊ ओह लोग से मिले गइलन आ अपना भाई सिमोन के देहात में 
छोड़ के चल गइलन. 

65 तब शमौन बेत्सूरा के खिलाफ डेरा डाल के ओकरा से लंबा समय 
तक लड़ाई लड़ले अवुरी ओकरा के बंद क देले। 

66 लेकिन उ लोग उनकरा से मेल मिलाप करे के चाहत रहले, जवन कि 
उ ओलोग के देले रहले अवुरी ओकरा बाद उ लोग के उहाँ से बाहर 
निकाल के शहर के अपना कब्जा में ले लेले अवुरी ओकरा में एगो 
गैरीसन बनवले। 

67 रहल बात जोनाथन आ उनकर सेना के त उ लोग गेनेसर के पानी के 
किनारे खड़ा हो गईले, जहाँ से सबेरे से उ लोग नासोर के मैदान में पहुंच 


गईले। 

68 देखऽ कि मैदान में परदेसी लोग के सेना ओह लोग सेमिलल आऊ 

लोग पहाड़ पर ओकरा खातिर घात लगा के आदमीके घात लगा के 

ओकरा के सामने आ गइल। 

69 जब घात लगा के बइठल लोग अपना जगह से उठ के लड़ाई में 

शामिल हो गइल त योनातन के सब लोग भाग गइल। 

70 एही से कि अबशालोम के बेटा मत्तीयास आ काल्फी के बेटा यहूदा के 

छोड़ के केहू ना बचल. जे सेना के सेनापति रहले। 

71 तब जोनाथन आपन कपड़ा फाड़ के अपना माथा पर माटी डाल के 

प्रार्थना कइलन। 

72 एकरा बाद फेर से लड़ाई में मुड़ के उ ओ लोग के भाग गईले अंवुरी 

एहीसे उ लोग भाग गईले। 

73 जब उनकर भागल लोग ई देख के फेरु से उनकरा ओर मुड़ल आ 

डा साथे उनकर पीछा कदेस तक ले गइल आउहाँ उ लोग डेरा डाल 
हल। 

74 ओह दिन गैर-यहूदी लोग के करीब तीन हजार आदमी मारल गइल, 

लेकिन योनातन यरूशलेम वापस आ गइलन। 


अध्याय 12 के बा 


1 जब जोनाथन देखलन कि उ समय उनकर सेवा करत बा, त उ कुछ 
लोग के चुन के रोम भेज दिहलन ताकि उ लोग के दोस्ती के पुष्टि आ 
नवीकरण कर सके] 

2 उ एही मकसद से लेसिडेमोनियाई लोग के आ अउरी जगहन पर भी 
चिट्ठी भेजले। 

3 तबऊ लोग रोम गइल आ सीनेट में घुस के कहलस, “महायाजक 
जोनाथन आ यहद दीलोग हमनी के तोहनी के लगे भेजले बा, ताकि तोहनी 
के दोस्ती आ लीग के नवीकरण कर सकीले , जइसे कि पहिले के समय 
में भइल रहे. 

4 एह पर रोम के लोग हर जगह के गवर्नर लोग के चिट्टी देले कि उ लोग 
शांति से यहूदिया के देश में ले आवस। 

5 ० चिट्ठी के प्रति ह जवन जोनाथन लासिदेमोनियाई लोग के लिखले 
रहले। 

6 योनातन महायाजक , राष्ट्र के बजाज , याजक आउर यहूदी लोग के 
दूसरका, उनकर भाई लोग के लोग के अभिवादन भेजत 


बा। 

7 पहिले तोहनी के बीच में राज करे वाला दारा के ओर से महायाजक 
ओनियास के चिट्ठी भेजल गईल रहे, जवनासे इ बतावल जा सके कि तू 
हमनीके भाई हई, जईसे कि इहाँ लिखल प्रतिलिपि में बतावल गईल बा। 
8 ओही समय ओनियास ओह राजदूत से निहोरा कइलन जे सम्मानपूर्वक 
भेजल र रहे आ चिट्टी मिल गइल जवना में लीग आ दोस्ती के घोषणा 
भइल रहे। 


9 एही से हमनी के भी, भले ही हमनीके एह में से कवनो चीज के 
जरूरत नइखे, ताकि हमनी के हाथ में पवित्रशास्त्र के पवित्र किताब बा 
जवन हमनी के दिलासा देवे। 

10 फिर भी भाईचारा आ दोस्ती के नवीकरण खातिर तोहनी के पास भेजे 
के कोशिश कईले बानी कि कहीं हमनी के तोहनी से एकदम पराया ना 
हो जाईं जा, काहेकि तोहनी के हमनी के भेजला के बहुत समय हो गईल 
बा। 

11 एह से हमनी के भोज-भोज आ अन्य समय में, हमनी के जवन 
बलिदान चढ़ावेनी जा, आ प्रार्थना में, तोहनी के याद करत रहेनी जा, 
जइसे कि हमनी के अपना भाई लोग के बारे में सोचे के चाही। 

12 आ हमनी के तोहरा इज्जत से ठीक खुश बानी जा। 

13 रहल बात हमनी के त हर तरफ बहुत बड़ परेशानी अवुरी युद्ध भईल 
बा, काहेकी हमनी के आसपास के राजा हमनी के खिलाफ लड़ले बाड़े। 
14 लेकिन हमनी के एह युद्धन में तोहनी के, ना ही हमनी के संघ के साथी 
आ दोस्तन के कवनो परेशानी ना होखे के चाहत रहनी जा। 

15 काहेकि हमनी के सहायता करे वाला स्वर्ग से सहायता मिलल बा, 
जइसे हमनी के दुश्मनन से मुक्ति मिल जाला आ हमनी के दुश्मन के 
गोड़ के नीचे ले आवल जाला। 

16 एही से हमनी के एन्टिओकस के बेटा नुमेनियस आ यासोन के बेटा 
एंटीपातेर के चुन के रोमियन के लगे भेजनी जा ताकि उ लोग के साथे 
जवन दोस्ती रहे आपहिले के लीग के फेर से नया बनावलजा सके। 

17 हम ओह लोग के भी आज्ञा देले रहनी कि उ लोग तोहनी के पास 
जाके हमनी के भाईचारा के नवीकरण के बारे में आपन चिट्ठी तोहनी के 
नमस्कार करस। 

18 एही से अब तू लोग हमनी के एकर जवाब देवे में अच्छा होई। 

19 आई ओह चिट्ठी के प्रति ह जवन ओनियारेस भेजले रहले। 

20 लासिदेमोनिया के राजा अरेयुस महायाजक ओनियास के अभिवादन 
करत रहले। 

21 लिखित में पावल गइल बा कि लासिदेमोनियाई आ यहुदी भाई हवें आ 
इब्राहीम के वंशज हवें। 

22 अब जब हमनी के इ बात हमनी के जानकारी में आ गईल बा, एहसे 
ठीक होई कि आप अपना समृद्धि के बारे में हमनी के लिख दीं। 

23 हम तोहनी के फेरु से लिखत बानी कि तोहनी के मवेशी आमाल 
हमनीके ह आ हमनी के तोहार ह, एही से हमनी के राजदूतन के आज्ञा 
देत बानी जा कि ऊ लोग एह बात के रिपोर्ट करस। 

24 जब जोनाथन सुनलस कि डेमेबियस के सरदार पहिले से भी जादा 
सेना के संगे ओकरा से लड़ाई करे आईल बाड़े। 

25 ऊ यरूशलेम से हट के अमाथिस देश में ओ लोग से भेंट कइलन 
काहे कि ऊ ओह लोग के अपना देश में घुसे खातिर कवनो राहत ना 


दिहलन. 

26 उ जासूस भी भेज के ओ लोग के डेरा में भेजले, उ लोग फेर से आके 
बतवलेकि रात के समय में उ लोग के ऊपर आवे के नियुक्ति भईल बा। 
27 एही से सूज रज डूबते ही जोनाथन अपना आदमी के चौकस रहे आ 
हथियार में रहे के आदेश दिहलन ताकि रात भर उ लोग लड़ाई करे 
खातिर तैयार हो सके। 

28 जब विरोधियन के सुनल कि जोनाथन आ ओकर आदमी लड़ाई 
खातिर तइयार बाड़े त ऊ लोग डेरा गइल आ मन में कॉप गइल आ 
अपनाडेरा में आग लगा दिहल. 

29 लेकिन जोनाथन आ उनकर दल सबेरे तक ई बात ना जानत रहले, 
काहेकि उ लोग रोशनी के जरत देखले रहले। 

30 तब जोनाथन उनकर पीछा कइलस, लेकिन उ लोग के ना मिलल, 
काहे कि उ लोग एलेउथेरस नदी के पार चल गईल रहे| 

31 एही से जोनाथन अरब लोग के ओर मुड़ल, जेकरा के जबादियन 
कहल जात रहे। 

32 उहाँ से हट के दमिश्क आके पूरा देश में घूम गईले। 

33 शमौन भी ओहिजा से होके अस्कालोन आ ओकरा से सटल खजाना 
तक गइलन जहाँसे ऊ याफा के ओर मुड़ के ओकरा के जीत गइलन। 
34 उ सुनले रहले कि उ लोग देमेत्रियुस के हिस्सा लेवे वाला लोग के 
पकड़ दे दिहे। एही से ओकरा के रखे खातिर उहाँ एगो गैरीसन बनवले। 


35 एकरा बाद योनातन फिर से घरे अइले आ लोग के बुजुर्ग लोग के 
एकट्टा क के यहूदिया में गढ़ बनावे के बारे में उनकरा से बातचीत 
कइलन। 

36 यरूशलेम के देवाल के ऊँच बना के, बुज आशहरके बीच में एगो 
बड़हन पहाड़ खडा कइल, ताकि ओकरा के शहर से अलग कइलजा 
सके, ताकि ऊ अकेले रहे, ताकि आदमी ना बेच सके आना खरीद सके । 
37 एह पर ऊ लोग शहरके निर्माण करे खातिर एकजुट हो गइल काहे 
कि पूरब ओर के धार के ओर के देवाल के कुछ हिस्सा गिर गइल आऊ 
लोग कफेनाथा नाम के जगह के मरम्मत कइल। 

38 सिमोन सेफेला में अदीदा के भी खड़ा कर दिहलन आ ओकरा के 
फाटक आ सलाख से मजबूत कर दिहलन। 

39 त्रिफोन एशिया के राज्य के अपना माथा पर ताज लगावे खातिर राजा 
अंतिओकस के मारे खातिर निकलल। 

40 लेकिन उ डेरात रहले कि जोनाथन ओकरा के ना देस अवुरीउ 
ओकरा से लड़ जईहे। एह से ऊ एगो रास्ता खोजत रहलन कि ऊ 
जोनाथन के कइसे पकड़ सके, ताकि ऊ ओकरा के मार सके। त ऊ हट 
के बेतसान आ गइलन | 

41 तब जोनाथन लड़ाई खातिर चुनल चालीस हजार आदमी के संगे 
उनुका से मिले निकलले अवुरी बेतसान पहुंचले। 

42 त्रिफोन जब जोनाथन के एतना ताकत से आवत देखले त ओकरा पर 
हाथ बढ़े के हिम्मत ना भइल। 

43 लेकिन उनकरा के आदर से स्वागत कइलन आ उनकर सब दोस्तन 
के सामने उनकर प्रशंसा कइलन आ उनकरा के वरदान दिहलन आ 
उनकर युद्धकर्मी लोग के आज्ञा दिहलन कि ऊ लोग उनकर आज्ञाकारी 
होखे, जइसे कि उनकर आज्ञाकारी होखे। 

44 ऊ जोनाथन से भी कहलन, “तू एह सब लोग के एतना बड़ परेशानी में 
काहे ले अइनी, काहे कि हमनी के बीच कवनो लड़ाई नइखे?” 

45 एह से अब ओह लोग के घरे भेज के कुछ आदमी चुन के तोहार 
इंतजार करे आ तू हमरा साथे टोलेमैस आ जा, काहे कि हम तोहरा के 
आबाकी गढ़ आसेना आ ओह सब के दे देब। त हम लौट के चल 
जाईब, काहेकि हमार आवे के कारण इहे बा। 

46 जोनाथन उनका पर बिसवास कइलन, जइसन कि उनकर कहल 
गइल रहे, उ आपन सेना के छोड़ दिहलन, जवन यहूदिया के देश में चल 
गइलन। 

47 उ अपनासंगे तीन हजार आदमी के ही रखले, जेकरा में से उ दु 
ड लोग के गलील भेजले अवुरी एक हजार लोग उनुका संगे चल 
गईले। 

48 जइसहीं जोनाथन टोलेमैस में घुसल त टोलेमैस के लोग फाटक बंद 
क के ओकरा के पकड़लिहले आ ओकरा साथे आवे वाला सब लोग के 
तलवार से मार दिहले। 

49 तब त्रिफोन के पैदल सवार आ घुड़सवारन के एगो सेना गलील आ 
उ में भेजलस ताकि योनातन के सब दल के नष्ट कर दिहल 
जा सके। 

50 जब उ लोग जान गईले कि जोनाथन अंवुरी ओकरा संगे के लोग के 
पकड़ के मार दिहल गईल बा, त उ लोग एक दूसरा के हौसला बढ़ा देले। 
आ लड़ाई करे के तइयार होके एक दोसरा के नजदीक चल गइलन. 

51 उ लोग के पीछे-पीछे आवे वाला लोग इ बुझ के कि उ लोग अपना 
जान बचावे खातिर तैयार बाड़े, फिर पीछे मुड़ गईले। 

52 उ सब शांति से यहूदिया के देश में आके उहाँ जोनाथन आ ओकरा 
साथे रहे वाला लोग के विलाप कइलन आ ऊ लोग बहुत डेरा गइलन। 
एही से पूरा इस्राएल बहुतेविलाप कइलस। 

53 तब आसपास के सब गैर-यहूदी ओ लोग के नाश करे के कोशिश 
करत रहले, काहेकि उ लोग कहले रहले कि, 'ओकनी के कवनो 
सेनापति नईखे अवुरी ना कवनो मदद करेवाला। 


अध्याय 13 के बा 


1 जब शमीन सुनलस कि त्रिफोन यहूदिया के देश पर हमला करे आ 
ओकरा के नष्ट करे खातिर एगो बड़हन सेना जुटा लेले बा। 

2 ऊ देख के कि लोग बहुत कॉपत आ डेरात बा, ऊ यरूशलेम चल 
गइलन आ लोग के बटोर लिहलन. 


3 उ लोग के उपदेश दिहलन कि, “तू लोग खुद जानत बाड़ऽ कि हम आ 

हमार भाई लोग आ हमार बाप के घराना नियम आ पवित्र स्थान, लड़ाई 

आ संकट खातिर जवन हमनी के देखले बानी जा, ओकरा खातिर कवन 

बड़हन काम कइले बानी जा। 

4 एही से हमार सब भाई इस्राएल के खातिर मारल गइल बाड़े आ हम 

अकेले रह गइल बानी। 

5 अब हमरा से दूर हो जा कि हम कवनो संकट के समय में आपन जान 

बचाई, काहेकि हम अपना भाई लोग से बढ़िया नईखी। 

6 निस्संदेह हम अपना राष्ट्र, पवित्र स्थान, आ अपना मेहरारू आ हमनी 

के लइकन के बदला लेब, काहे कि सब गैर-यहूदी लोग हमनी के बहुत 

दुर्भावना से नाश करे खातिर जुटल बा। 

7 जइसहीं लोग ई बात सुनलस, उनकर आत्माफेर से जिंदा हो गइल। 

8 ऊ लोग जोर-जोर से जवाबदिहलस, “यहूदा आ तोहार भाई योनातन 

के जगह तू हमनी के नेता बनबऽ।” 

9 तू हमनी के लड़ाई लड़5 आ जवन कुछ तू हमनी के आज्ञा देत बाड, 

हमनी के उहे करब जा। 

10 तब उ सब युद्धकर्मी लोग के एकद्रा क के यरूशलेम के देवाल के 

काम करे में जल्दीबाजी कईले अवुरी चारो ओर किलाबंदी कईले। 

11 उ अबशोलोम के बेटा योनाथन के आ एगो बड़हन ताकत के याफा में 

भेजले, जे ओहिजा के लोग के भगावत रहले। 

12 त त्रिफोन बहुत शक्ति के साथ तोलेमास से दूर होके यहूदिया के देश 

पर हमला कर दिहलन आ योनातन उनका साथे बरियार में रहले। 

13 शिमोन मैदान के सामने अदीदा में आपन डेरा खड़ा कइलन। 

14 जब त्रिफोन के पता चलल कि शमौन अपना भाई जोनाथन के जगह 

उठल बाड़े अवुरी उनुका संगे लड़ाई में शामिल होखे के चाहत बाड़े, त उ 

उनुका लगे दूत भेज के कहले। 

15 जबकि हमनी के तोहार भाई योनाथन के पकड़ में रखले बानी जा, त 

उ पईसा के चलते राजा के खजाना के बकाया बा, जवन कि उनुका के 

सौंपल गईल रहे। चं 

16 एही से अब सौ टोला चाँदी आ ओकर टू गो बेटा के बंधक बना के 

भेज दी ताकि जब ऊ मुक्त हो जाई त ऊ हमनी से विद्रोह ना कर सके 

आ हमनी के ओकरा के छोड़ देब जा। 

17 एही पर शमौन के ई बुझाइल कि ऊ लोग धोखा से बात करत बा, 

आ पइसा आ लइका भेजले बा कि कहीं ऊ लोग से बहुते नफरत ना 

कर लेव। 

18 के कह सकत रहे कि हम ओकरा के पईसा अवुरी बच्चा ना भेजले 

बानी, एहसे योनातन मर गईल बाड़े। 

19 ऊ ओह लोग के लइका आ सौ टोला भेज दिहलन, बाकिर त्रिफोन ना 

त योनातन के जाए दिहलन। 

20 एकरा बाद त्रिफोन अदोरा तक जाए वाला रास्ता से चारों ओर घूमे- 

फिर के ओकरा के नष्ट करे खातिर अईले, लेकिन शमौन अवुरी ओकर 

सेना हर जगह उनुका खिलाफ मार्च कईले। 

प में रहे वाला लोग त्रिफोन में दूत भेजल कि ऊ जंगल के किनारे 
से ओह लोग के लगे आवे आ ओह लोग के भोजन भेज सके। 

22 एही से त्रिफोन अपना सब घुडसवारन के ओह रात आवे खातिर तैयार 

कर दिहले, लेकिन बहुत बड़ बर्फ गिर गईल, जवनाके चलतेउ ना 

आईल। त ऊ चल के गलाद के देश में आ गइलन। 

23 जबउ बास्कामा के नजदीक पहुंचले त उ जोनाथन के हत्या क देले, 

जेकरा के उहाँ दफनावल गईल रहे। 

24 ओकरा बाद त्रिफोन वापस आके अपना देश में चल गईले। 

25 तब शमौन भेज के आपन भाई जोनाथन के हड्डी लेके अपना पुरखन 

के शहर मोदीन में दफना दिहलन। 

26 पूरा इस्राएल उनकरा खातिर बहुत विलाप कइलस आ बहुत दिन तक 

उनकरा से विलाप कइलस। 

27 शमौन भी अपना बाप आ भाई लोग के कब्र पर एगो स्मारक बनवले 

आ ओकरा के ऊपर से ऊपर उठवले, जवना के पीछे आ आगे पत्थर 

कटल रहे। 

28 उ अपनाबाप, महतारी आ चार भाई खातिर सात गो पिरामिड 

बनवले, एक दूसरा के खिलाफ । 


29 एह में ऊ धूर्त षड्यंत्र बनवले, जवना के आसपास ऊ बड़हन खंभा 
बनवले, आ खंभा पर ऊ ओह लोग के सगरी कवच बनवले, जवना से ऊ 
हमेशा याद राखे खातिर आकवच वाला जहाजन के उकेरल, ताकि 
समुद्र पर चले वाला सब लोग के देखल जा सके . 

30 इ उ कब्र ह जवन उ मोदीन में बनवले रहले अवुरी उ आज तक खड़ा 
बा। 

31 त्रिफोन नवही राजा एन्टिओकस के धोखा देके ओकरा के मार 
दिहलस। 

32 उ उनकरा जगह पर राज कइलन आएशिया के राजा के ताज पहना 
दिहलन आ देश पर बहुत बड़ विपत्ति ले अइलन। हे 

33 तब शमौन यहूदिया में गढ़ बनवले आ ओकरा चारो ओर ऊँच बुर्ज, 
बड़का देवाल, फाटक आसलाख से बाड़ लगवले आ ओकरा में भोजन 
के सामान रखले। 

34 शमौन आदमी के चुन के राजा दमेत्रियुस के लगे भेजलेकि उ देश के 
3 काहेकि त्रिफोन जवन कुछ कईले उ सब लूटपाट के काम 
कईले। 

35 राजा दमेत्रियुस ओकरा के एही तरह से जवाबदिहलन। 

36 राजा दमेत्रियुस महायाजक आ राजा लोग के दोस्त शमौन के भी 
अभिवादन भेजलन। 

37 हमनीके सोना के मुकुट आ लाल रंग के वस्त्र जवन तू हमनी के 
भेजले रहलू हमनी के मिल गईल बा, आ हमनी के तोहनी से मजबूती से 
मेल मिलाप करे खातिर तैयार बानी जा, आ अपना अफसरन के लिखे 
खातिर तैयार बानी जा, ताकि हमनी के दिहल छूट के पुष्टि हो सके। 

38 हमनी के जवन भी वाचा तोहनी से कइले बानी जा, उ कायम रही। आ 
जवन गढ़ तूं बनवले बाड़5 ऊ तोहरे के होखी. 

39 रहल बात आजु ले कइल गइल कवनो अनदेखी भा गलती के त हमनी 
के ओकरा के माफ कर देनी जा आमुकुट कर के भी माफ कर देनी जा 
जवन तोहनी के हमनी के बकाया बा। है 

40 आ देख5 कि तोहनी में से केकरा हमनी के आँगन में रहे के चाही, 
तब नामांकन करावल जाव आ हमनी के बीच शांति होखे। 

4] एह तरह से सौ सत्तरवाँ साल में इस्राएल से गैर-यहूदी लोग के जुआ 
छीन लिहल गइल। 

42 तब इस्राएल के लोग अपना वाद्ययंत्र आ अनुबंध में लिखे लगलन कि, 
लात महायाजक, यहूदियन के राज्यपाल आ सरदार के पहिला साल 


| 
43 ओह घरी शमौन गाजा के खिलाफ डेरा डाल के ओकरा के चारो ओर 
घेराबंदी कईले। जा द्ध के इंजन भी बनवले आ ओकरा के शहर के 
किनारे रखले आ एगो खास टावर के पीट के ओकरा के ले लिहले। 

44 इंजन में सवार लोग शहर में कूद गईल। जवना के बाद शहर में बहुत 
हंगामा हो गईल। 

45 शहर के लोग आपन कपड़ा फाड़ के अपनामेहरारू आ लइकन के 
साथे देवाल पर चढ़ के जोर से चिल्ला के शमौन से निहोरा कइल कि ऊ 
लोग के शांति देवे। 

46 उ लोग कहले, “हमनी के बुराई के मुताबिक काम मत कर, बालुक 
अपना दया के मुताबिक व्यवहार करीं।” 

47 एही से शमौन ओह लोग से खुश हो गइलन आ अब ओह लोग से 
लड़ाई ना कइलन बलुक ओह लोग के शहर से बाहर निकाल दिहलन आ 
जवनाघरन में मूर्ति रहली सँ ऊ घरन के साफ कर दिहलन आ एही से 
गीतन आ धन्यवाद देत ओहिजा में घुस गइलन. 

48 हँ, ऊ ओकरा में से सब अशुद्धि के बाहर निकाल दिहलन आ अइसन 
आदमी के ओहिजा रख दिहलन जे व्यवस्था के पालन करत रहे आ 
ओकरा के पहिले से मजबूत बना दिहलन आ ओकरा में अपना खातिर 
एगो आवास बनवले. 

49 यरूशलेम के बुर्ज के लोग भी एतना संकुचित रहे कि ना त उ लोग 
बाहर आ सकत रहे, ना देहात में जा सकत रहे, ना खरीद सकत रहे, ना 
बेच सकत रहे अकाल के माध्यम से भइल। 

50 तब उ लोग सिमोन से चिल्ला के कहलस कि उ लोग के साथे एक हो 
जास। उहाँ से बाहर निकाल के बुर्ज के प्रदूषण से साफ कर दिहलन। 


51 एकहत्तर सौ साल में दूसरा महीना के बीसवाँ दिन धन्यवाद, ताड़ के 
डाढ़, वीणा, झांझ, वायोल, भजन आ गीत के साथ ओहि में घुसल, काहे 
कि उहाँ इस्राएल से एगो बड़हन दुश्मन के नाश कर दिहल गइल। 

52 उ इहो तय कईले कि उ दिन हर साल हि से मनावल जाए। एकरा 
अलावे मंदिर के पहाड़ी जवन बुर्ज के रहे ओकरा के उ ओकरा से 
भी मजबूत बना देले अवुरी उहाँ उ अपनासंगत के संगे रह गईले। 

53 जब शमौन देखलन कि उनकर बेटा यूहन्ना एगो वीर आदमी हवें त 
ओकरा के सब सेना के सेनापति बनवले। आ ऊ गजेरा में रहत रहले। 


अध्याय 14के बा 


1 सौ बारहवाँ साल में राजा दमेत्रियुस आपन सेना बटोर के मीडिया में 

चल गइलन कि ऊ ट्राइफोन से लड़े में मदद ले सके। 

2 फारस आमीडिया के राजा अरसासेस जब सुनलस कि देमेत्रियुस के 

अपनासीमा में घुसल बा, त उ अपना एगो राजकुमार के भेजले कि उ 

ओकरा के जिंदा ले जास। 

3 ऊ जाके देमेत्रियुस के सेना के मार दिहलस आ ओकरा के पकड़ के 

अरसासेस ले अइले, जेकरा से SE का के बरामदगी में डाल दिहल गइल। 

4 रहल बात यहूदिया के जवन के दिन भर शांत रहे। काहे कि ऊ 

अपना स भलाई के अतना खोजत रहले कि उनकर अधिकार आ 

सम्मान ओह लोग के बढ़िया से खुश करत रहे. 

5 जइसेऊ अपना सब काम में आदरणीय रहलन, ओइसहीं ऊ याफा के 

ठिकाना बना लिहलन आ समुंदर के द्वीपन के प्रवेश द्वार बनवले. 

6 अपना जाति के सीमा बढ़ा के देश के वापस ले लिहले। 

7 ऊ बहुत सारा बंदी लोग के एकटा कइलन आगजेरा, बेत्सुरा आ बुर्ज 

पर राज कइलन, जवना से ऊ सब अशुद्धि निकाल लिहलन आ केहू 

उनकर विरोध करे वाला ना रहे। 

8 तब ऊ लोग शांति से आपन जमीन जोतत रहे आ धरती ओकरा के 

फल दिहलस आ खेत के पेड़न के फल दिहलस। 

9 पुरनका लोग गली-गली में बईठ के बढ़िया बात के बात करत रहे आ 

नवही लोग गौरवशाली आ युद्ध के कपड़ा पहिनले रहे। 

10 ऊ शहरन खातिर भोजन के इंतजाम कइलन आ ओह शहरन में तरह 

तरह के गोला-बारूद रखलन, जवना से उनकर सम्मानजनक नाम 

दुनिया के अंत तक परसिद्ध हो गइल। 

11 उ देश में शांति बनवले अवुरी इस्राएल बहुत खुशी से खुश हो गईले। 

12 काहेकि हर आदमी अपना बेल आ अंजीर के पेड़ के नीचे बईठल रहे, 

लेकिन ओकरा के तोड़े वाला केहु ना रहे। 

13 ना ही ओह देश में केह ओह लोग से लड़े खातिर बचल रहे। 

14 उ अपनालोग के सब लोग के मजबूत कईले, जवन कि नीच हो गईल 

रहे। आ हर व्यवस्था के तिरस्कार करे वाला आ दुष्ट आदमी के ऊ ले 

गइलन. 

ऊ पवित्र स्थान के सुन्दर बना दिहलन आमंदिर के बर्तन के बढ़ा 
हलन। 

16 रोम आ स्पार्टामें जब जोनाथन के मौत के खबर सुनाई देलस त उ 

लोग बहुत दुखी हो गईले। 

17 लेकिन जइसहीं उ लोग सुनले कि उनकर भाई सिमोन के उनकरा 

जगह पर महायाजक बनावल गइल बा आउ देश आ ओहिजा के शहरन 

पर राज कइलन। 

18 उ लोग ओकरा के पीतल के पट्टी में लिखले कि लोग यहूदा आ 

उनकर भाई योनाथन के साथे जवन दोस्ती आ गठजोड़ कईले रहले, 

ओकरा के नया बनावे खातिर] 

19 जवन लेखन यरूशलेम के मंडली के सामने पढ़ल गईल। 

20 ई Is ल के प्रति ह जवन लासिदेमोनियाई लोग भेजले रहे। शहर 

के साथे के शासक, महायाजक सिमोन, बुजुर्ग, याजक आ 

यहुदी लोग के बचे वाला लोग, हमनी के भाई लोग, अभिवादन भेजत 

बाडे । 

21 हमनी के लोग के पास भेजल गईल राजदूत हमनी के तोहार महिमा 

आ सम्मान के प्रमाणित कईले। 

22 आऊ लोग के मंडली में जवन बात कहले रहले ओकरा के एही तरह 

से दर्ज करवले। एन्टिओकस के बेटा नुमेनियस आ जेसन के बेटा 


एंटीपाटर, यहूदी लोग के राजदूत, हमनी के साथे जवन दोस्ती रहे 

ओकरा के नया बनावे खातिर हमनी के लगे अइले। 

23 लोग के मन में इज्जत से स्वागत कइल आ sl लोग के दूत के 

प्रतिलिपि सार्वजनिक रिकार्ड में रखल, ताकि लोग के 

एकर स्मारक होखे. 

24 एकरा बाद शमौन नुमेनियस के हजार पाउंड वजन के सोना के एगो 

बड़हन ढाल लेके रोम भेजले ताकि उ लोग के साथे लीग के पुष्टि हो सके | 

25 लोग ई बात सुन के कहलस, “हम शमौन आ उनकर बेटा लोग के का 

धन्यवाद देब जा?” 

26 काहेकि ऊ आउर उनकर भाई आ उनकर बाप के घराना इस्राएल के 

मजबूत कइले बाड़न आ लड़ाई में उनकर दुश्मनन के भगा दिहले बाड़न 

आ उनकर आजादी के पुष्टि कइले बाड़न। 

27 तब उ लोग एकरा के पीतल के फलक में लिखले, जवन उ लोग 

सियोन पहाड़ में खंभा प रखले रहले। एलुल महीना के अठारहवाँ दिन, 

सौ बारहवाँ साल, शिमोन महायाजक के तीसरा साल के दिन। 

28 सरमेल में याजक, लोग. राष्ट्र के शासक आ देश के बुजुर्ग लोग के 

बड़का मंडली में हमनी के इ बात के सूचना दिहल गईल। 

29 काहे कि देश में बहुत बेर युद्ध भइल बा, जवना में जबरीब के वंशज 

के मत्तियास के बेटा सिमोन अपना भाई लोग के साथे आपन पवित्र स्थान 

आ व्यवस्था के रखरखाव खातिर अपना के खतरा में डाल दिहले आ 

दुश्मनन के विरोध कइले अपना राष्ट्र के आपन राष्ट्र के बहुत आदर 

कइलस। 

30 (काहेकि योनातन अपना राष्ट्र के एकट्टा क के उनकर महायाजक 

बनला के बाद अपना लोग में शामिल हो गइलन। 

31 उनकर दुश्मन अपना देश पर हमला करे के तइयारी कइले ताकि ऊ 

लोग ओकरा के नष्ट कर सके आ पवित्रस्थान पर हाथ डाल सके। 

32 ओही घरी शमौन उठ के अपना राष्ट्र खातिर लड़ाई लड़ले आ अपना 

जाति के वीर लोग के हथियार देके मजदूरी देले। 

33 यहूदिया के शहरन के किलाबंदी कइलस, बेत्सुरा के साथे जवन 

यहूदिया के सीमा पर पड़ेला, जहाँ पहिले दुश्मनन के कवच रहे। लेकिन 

उहाँ यहूदी लोग के एगो सेना बनवले। 

34 उ समुन्दर पर पड़े वाला याफा आ अजोतुस के सीमा पर गजेरा के 

किलाबंदी बनवले, जहाँ दुश्मन पहिले रहत रहले। 

35 एही से लोग शमीन के काम गावत रहलन आ ऊ अपना राष्ट्र के कवन 

महिमा के खातिर ले आवे के सोचत रहले, ओकरा के आपन राज्यपाल 

आ मुख्य याजक बनवले, काहे कि ऊ ई सब काम कइले रहले आ अपना 

उ साथे जवन न्याय आ विश्वास के पालन्‌ कइले रहले. आ ओकरा 
ऊ हर तरह से अपनालोग के ऊंचाई देबे के कोशिश कइलन. 

36 काहेकि उनकरा समय में उनकरा हाथ में सब कुछ खूब फलल- 

फूलल रहे कि गैर-यहूदी लोग के आ यरूशलेम के दाऊद के शहर में 

रहे वाला लोग के भी, जवन लोग अपना के एगो बुर्ज बनवले रहे, जवना से 

उ लोग निकल के अशुद्ध करत रहे पवित्र स्थान के बारे में सब कुछ आ 

पवित्र स्थान में बहुत चोट पहुंचवलस। 

37 लेकिन उ यहूदी लोग के ओहि में रखले। आदेस आशहर के सुरक्षा 

खातिर एकरा के मजबूत कइलस आ यरूशलेम के देवाल खड़ा 

कइलस। 

38 राजा देमेत्रियुस भी उनकरा के महापुरोहित के पद में मजबूती देले। 

39 ओकरा के अपना दोस्त में से एगो बना के ओकरा के बहुत आदर से 

सम्मान दिहलस। 

40 उ सुनले रहले कि रोमन लोग यहूदी लोग के आपन दोस्त, संघी आ 

भाई कहत रहले। आ कि ऊ लोग शमौन के राजदूतन के आदर से 

स्वागत कइले बा. 

41 यहूदियन आ याजक लोग के ई बात भी बहुत खुश रहे कि शमीन 

हमेशा खातिर उनकर राज्यपाल आ महायाजक बनल रहन,जब तक कि 

एगो विश्वासी भविष्यवक्ता ना पैदा हो जाव। 

42 एकरा अलावा ऊ ओह लोग के कप्तान बन के पवित्र स्थान के जिम्मा 

लेव, आ ओह लोग के काम, देहात, कवच आ किला के देखरेख करस, 

ताकि हम कहत बानी कि ऊ ओह लोग के काम के संभाल लेव 

अभयारण्य के जगह बा; 


43 एकरा अलावाहर एक आदमी के उनकर बात मानल जाव आदेश 
केसब लेखन उनकरा नाम पर बनावलजाव आ बैंगनी रंग के कपड़ा 
पहिन के सोना पहिरे के चाहीं। 

44 साथ ही कि कवनो लोग भा पुजारी के एहमें से कवनो बात के तोड़ल, 
ना ओकर बात के विरोध ना कइल, भा ओकरा बिना देहात में सभा ना 
जुटावल,ना बैंगनी रंग के कपड़ा पहिरे के, भा बकसुआ ना पहिरे के 


सोना; 
45 जेकेहू दोसरा तरह के काम करी भा एहमें से कवनो बात के तूड़त 
ओकरा के सजा दिहल जाई. 
46 एह तरह से सब लोग के सिमोन के साथे व्यवहार करे आ जइसन 
कहल गइल बा, ओइसने काम करे के चाहत रहे। 
47 तब शमौन एकरा के मान लिहलन आ यहूदी आ याजकन के 
कप्तान आ गवर्नर बन के सभकर बचाव करे में बहुत खुश 
भइले। 
48 एह से उ लोग आज्ञा दिहल कि ई लेखन पीतल के पट्टी में रखल जाव 
आ पवित्र स्थान के कम्पास के भीतर एगो लउके वाला जगह पर रखल 
जाव। 
49 एकर प्रतिलिपि खजाना में रखल जाव ताकि शमौन आ उनकर बेटा 
लोग के पास हो सके। 


अध्याय 15के बा 


1 राजा देमेत्रियुस के बेटा अंति ओकस समुंदर के द्वीप से यहृदियन के 
याजक आ राजकुमार सिमोन आ सब लोग के चिट्टी भेजले। 

2 जवना के सामग्री इहे रहे कि राजा अंतिओकस अपना जाति के 
हा आ राजकुमार सिमोन आ यहूदी लोग के अभिवादन करत 
रहले। 

3 काहे कि कुछ महामारी लोग हमनी के पुरखन के राज्य के हड़प लेले 
बा आ हमार मकसद बाकि हम ओकरा के फेर से चुनौती दीं, ताकि हम 
ओकरा के पुरान जागीर में वापस कर सकीले, आ एकरा खातिर विदेशी 
सैनिकन के भीड़ एकट्रा कर के जहाज तइयार कर सकीले लड़ाई: 

4 हमार मतलब इहो बा कि हम देस में घूम के हम ओह लोग से बदला ले 
सकीले जे ओकरा के नष्ट कर दिहले बा आ राज्य के कई गो शहरन के 
उजाड़ कर दिहले बा। 

5 अब हम तोहरा के ओह सब बलिदान के पुष्टि करत बानी जवन हमरा 
से पहिले के राजा लोग तोहरा के दिहले रहले आ ओकरा अलावा जवन 
भी वरदान देले रहले। 

6 हम तोहरा के आपन मुहर लगा के अपना देश खातिर पइसा बनावे के 
अनुमति भी देत बानी। 

7 यरूशलेम आपपवित्र स्थान के बारे में उ लोग आजाद होखस। आ जवन 
कवच तू बनवले बाडऽ आ जवन किला बनवले बाड आ अपना हाथ में 
रखले बाड़ऽ, ऊ तोहरा खातिर रह जाव. 

8 अगर कुछ राजा के बकाया बा, भा होखे वाला बा, त अब से तोहरा के 
हमेशा खातिर माफ कर दिहल जाव। 

9 एकरा अलावा जब हमनी के आपन राज्य मिल जाई त हमनी के तोहरा 
आतोहार राष्ट्र के आ तोहरा मंदिर के बहुत सम्मान से सम्मान देब जा 
ताकि तोहार आदर के पूरा दुनिया में पता चल जाई। 

10 सौ चौदहवाँ साल में एन्टिओकस अपना पुरखन के देश में चल गइलन 
आ ओह घरी सब सेना उनका लगे आ गइल आ त्रिफोन के साथे बहुत 
कम लोग रह गइल। 

11 एही से राजा एन्टिओकस के पीछा करत ऊ भाग के समुद्र के किनारे 
पड़ल डोरा में चल गइलन। 

12 काहेकि उ देखलस कि एके बेर में उनकरा पर परेशानी आ गईल आ 
उनकर सेना उनका के छोड़ देले बा| 

13 एंटियोकस डोरा के खिलाफ डेरा डाल के अपना साथे एक लाख बीस 
हजार युद्धकर्मी आ आठ हजार घुड़सवार रहले। 

14 जब ऊ शहर के चारो ओर घेर लिहलन आसमुद्र के किनारे शहर के 
नजदीक जहाजन से जुड़ गइलन त जमीन आ समुद्र के रास्ता से शहर के 
परेशान कर दिहलन आनात केहू के बाहर निकले दिहलन ना भीतर 
जाए दिहलन. 


15 एही बीच रोम से नुमेनियस आ उनकर दल आके राजा आ देशन के 
चिट्टी लिखले रहले। जवना में ई बात लिखल गइल बा। 

16 ह के वाणिज्य दूत लूसियस राजा टोलेमी के अभिवादन करत 
रहले। 

17 यहूदी लोग के राजदूत, हमनी के दोस्त आ संघ के लोग, हमनी के 
लगे पुरान दोस्ती आ लीग के नया बनावे खातिर आइल रहले, शिमोन 
महायाजक आ यहूदी लोग के लोग से भेजल गइल रहले। 

18 उ लोग सोना के हजार पाउंड के ढाल लेके अईले। 

19 हमनी के अच्छा लागल कि राजा आ देश के चिट्ठी लिखल जाव कि उ 
लोग ओह लोग के कवनो नुकसान ना करस, ना ही ओह लोग के, अपना 
शहरन भा देशन से लड़ाई मत करस, आ ना ही ओह लोग के खिलाफ 
अपना दुश्मनन के सहायता करस। 

20 हमनीके भी अच्छा लागल कि हमनी के ओह लोग के ढाल मिलल। 
21 अगर कवनोमहामारी के साथी अपना देश से भाग के तोहनी के लगे 
भागल बा त ओकरा के शिमोन महायाजक के सौंप दीं ताकि उ ओकरा 
के अपना नियम के मुताबिक सजा दे सके। 

22 इहे बात उ राजा देमेत्रियुस, अतालुस, अरियाराथेस आ अरसासेस के 
लिखले बाड़न। 

23 आ सब देशन में, सैम्पसामेस, लेसिडेमोनियाई लोग, डेलुस, मिंडस, 
सिक्योन, कारिया, सामोस, पम्फिलिया, लाइसिया, हलिकारनासस, 
रोडस, अराडस, कोस आ साइड के लोग के, आ अरडस, गोर्टिना, 
क्निडस, साइप्रस आ साइरेन। 

24 एकर प्रति उ लोग महायाजक शिमोन के लिखले। 

25 राजा एन्टिओकस दूसरा दिन डोरा के खिलाफ डेरा डाल के लगातार 
ओकरा पर हमला करत रहले अवुरी इंजन बनावत रहले, जवना से उ 
ai बंद क देले, ताकि उ ना त बाहर निकल पवले अंवुरी ना भीतर 
जा सके। 

26 ओह घरी शमोन दू हजार चुनल आदमी भेजलन कि ऊ उनकर 
सहायता करस। चाँदी, सोना आ बहुत कवच भी। 

27 तबहियो ऊ ओह लोग के ना ग्रहण Ce बलुक ऊ सब वाचा के 
तोड़ दिहलन जवन ऊ अपना से पहिले कइले रहले आ ओकरा खातिर 
पराया हो गइलन. 

28 ओकरा अलावा ऊ अपना एगो दोस्त एथेनोबियस के भेजले कि ऊ 
उनका से बात करस आ कहे कि, “तू लोग जोप्पा आ गजेरा के रोकत 
बाड़5 | यरूशलेम के बुर्ज के साथे जवन हमराराज्य के शहर ह। _ 

29 तँ ओकर सीमा के बरबाद कर दिहलऽ आ देश में बहुते चोट पहुँचा 
दिहलऽ आहमरा राज्य के भीतर कई जगहा पर राज पा लेले बाड़५। 

30 अब ऊ शहरन के बचा लीं जवनाके तू लोग अपना कब्जा में ले 
लिहले बाडऽ आ ओह जगहन के कर के छोड़ दीं जवना पर तोहनी के 
प्रभुत्व यहूदिया के सीमा से बाहर मिलल बा. 

31 नात हमरा के पांच सौ तोरा चांदी दे दी। आउर जवन नुकसान तोहनी 
कइले बानी आ शहरनके कर के खातिर अउरी पांच सौ तोला, अगर ना 
त हमनी के आके तोहनी से लड़ब जा 

32 राजा के दोस्त एथेनोबियस यरूशलेम अईले अवुरी जब उ शमौन के 
महिमा, सोना-चांदी के थाली के अलमारी अवुरी उनुकर बहुत जादा 
उपस्थिति देख के अचरज में पड़ गईले अवुरी राजा के संदेश सुनवले। 
33 तब शमौन जवाब दिहलन आ कहलन, “हमनी के ना त दोसरा के 
जमीन लेहनी जा आ ना ही दोसरा के जमीन पर कब्जा कर लेले बानी 
जा, बलुक हमनी के पुरखन के विरासत ह, जवन कि हमनी के दुश्मनन 
के कुछ समय गलत तरीका से कब्जा में रहे। 

34 एही से हमनी के मौका मिलला पर अपना पुरखन के विरासत के 
पकड़ले बानी जा। ७ 

35 आ जब तू जोप्पा आ गजेरा के माँग करत बाड़ऽ, भले ऊ लोग हमनी 
के देश के लोग के बहुते नुकसान पहुँचवले बा, बाकिर हम तोहरा के 
ओह लोग खातिर सौ तोला देब जा. एथेनोबियस ओकरा के एक शब्द के 
जवाब ना दिहलन। 

36 लेकिन राजा के लगे गुस्सा में वापस आके इ बात, शमौन के महिमा 
अवुरी उनुका देखल सभ चीज़ के बारे में बता देले। 

37 एही बीच जहाज से ट्राइफोन भाग के ऑर्थोसियस चल गइलन। 


38 राजा सेन्डेबियस के समुंदर के किनारे के कप्तान बनवले आओकरा 
के पैदल सवार आ घुड़सवारन के सेना दिहलन। 

39 आज्ञा दिहलन कि ऊ आपन सेना यहूदिया के ओर ले जास। ऊ 
ओकरा के सेड़ोन के निर्माण करे आफाटक के मजबूत करे आ लोग से 
लड़ाई करे के आज्ञा दिहलन। लेकिन रहल बात खुद राजा के त उ 
ट्रिफोन के पीछा कईले। 

40 तब सेन्डेबियस जमनिया में आके लोग के भड़कावे लगले आ यहूदिया 
पर आक्रमण करे लगले आ लोग के बंदी बना के मारे लगले। 

41 जब ऊ सेदरो के निर्माण कइले त उहाँ घुड़सवार आपैदल सैनिकन 
के सेना रखलन कि राजा के आज्ञा के मुताबिक ऊ लोग यहूदिया के 
रास्ता पर निकल सके। 


अध्याय 16के बा 


1 तब यूहन्ना गजेरा से चढ़ के अपना बाप सिमोन के बतवले कि सेन्देबस 
के का कइल ह। 

2 एही से शमौन अपना दुनु बड़का बेटा यहूदा आ यूहन्ना के बोला के 
कहलनकि हम आ हमार भाई लोग आ हमार बाप के घराना अपना 
जवानी से लेके आज तक इस्राएल के दुश्मनन से लड़त बानी जा। आ 
हमनी के हाथ में हालात एतना बढ़िया से चलल बा कि हमनी के इस्राएल 
के अक्सर बचा लेले बानी जा। 

3 बाकिर अब हम बूढ़ हो गइल बानी आ भगवान के दया से तू लोग के 
उमिर पूरा हो गइल बा, हमरा आ हमरा भाई के जगह तू लोग रह5 आ 
जा के हमनीके राष्ट्र खातिर लड़ाई लड़5 आस्वर्ग से मदद तोहनी के 
साथे होखे। 

4 तऊ देश से बीस हजार घुड़सवारन के साथे लड़ल आदमी चुनले, जे 
सेन्डेबस के खिलाफ निकलल आ ओह रात मोदीन में आराम कइल। 

5 जब उ लोग सबेरे उठ के मैदान में जात रहले त देखलस कि पैदल आ 
घुड़सवार दुनो के एगो शक्तिशाली बड़ सेना ओ लोग के खिलाफ आ 
गईल, लेकिन ओ लोग के बीच में पानी के धार रहे। 

6 तबऊ आ उनकर लोग ओह लोग के खिलाफ खड़ा हो गइलन आ जब 
ऊ देखलन कि लोग पानी के धार के पार करे से डेरात बा त ऊ पहिले 
अपनापर चढ़ गइलन आ ओकरा बाद ओकरा के देख के लोग ओकरा 
पीछे से गुजर गइलन. है 

7ई सब कइला पर ऊ अपना आदमी के बाँट के घुड़सवारन के पैदल 
सवारन के बीच में रख दिहलन काहे कि दुश्मनन के घुड़सवार लोग 
बहुत ढेर रहे। 

8 तब ऊ लोग पवित्र तुरही बजावत रहे आ ओकरा बाद सेन्डेबियस आ 
ओकर सेना भाग गइलन आ ओह लोग में से बहुत लोग के मारल गइल 
आ बचे वाला लोग ओह लोग के गढ़ में पहुँच गइल। 

9 ओह घरी यहूदा यूहन्ना के भाई घायल हो गइलन। लेकिन यूहन्ना 
अबहियों उनकरा पीछे-पीछे चलत रहले, जब तक कि उ सेड़ोन ना 
पहुंचले, जवन सेन्डेबियस बनवले रहले। 

10 उ लोग अजोतुस के खेत में बुर्ज तक भाग गईले। एही से ऊ ओकरा 
के आग से जरा दिहलन आ ओहमें से करीब दू हजार आदमी मारल 
गइलन. एकरा बाद उ शांति से es दिया के देश में वापस आ गईले। 

11 यरीहो के मैदान में अबूबूस के बेटा टोलेमियोस के कप्तान बनावल 
गईले अवुरी उनुका लगे चांदी अवुरी सोना के भरमार रहे। 

12 काहेकि उ महायाजक के दामाद रहले। पहुँचावे 

13 एह से उनकर मन उठ के ऊ देश के अपना लगे पहुँचावे के सोचलस 
आ ओकरा बाद शमौन आ उनकर बेटा लोग के नाश करे खातिर धोखा 
से सलाह लिहलस। 

14 शमौन देहात के शहरन में घूमत रहले आ ओह शहरन के 
सुव्यवस्थितता के ध्यान रख॒त रहले। जब ऊ अपना बेटा मत्तियस आ 
यहूदा के साथे सौ सतरहवाँ साल में, एगारहवाँ महीना में यरीहो उतरले, 
जेकरा के सबत कहल जाला। 

15 उहाँ अबूबुस के बेटा धोखा से ओह लोग के एगो छोटहन ठिकाना में 
ले जवनाके उ बनवले रहले, उ लोग के बहुत बड़ भोज बनवले 
रहले। 

16 जब शिमोन आ उनकर बेटा लोग ढेर शराब पी लिहले त टोलेमी आ 
उनकर आदमी उठ के आपन हथियार लेके भोज के जगह पर शमौन पर 


वि आ उनकर दुनु बेटा आ उनकर कुछ नौकरन के मार 
हले। 

17 एही से ऊ बहुत बड़ धोखा कइलन आ भलाई के बदला बुराई के 
बदला दिहलन। 

18 तब टोलेमीइ सब बात लिख के राजा के लगे भेजलस कि उ ओकरा 
के क करे खातिर सेना भेजस अंवुरी उनुका के देस अंवुरी शहर के 
बचावे। 

19 उ यूहन्ना के मारे खातिर गजेरा में दूसर लोग के भी भेजले, आ ट्रिब्यून 
के चिट्टी भेजले कि उ लोग के चांदी, सोना अंवुरी इनाम देस। 

20 EE ह लोग के यरूशलेम आ मंदिर के पहाड़ पर कब्जा करे 
खातिर | 

21 एगो आदमी गजेरा के लगे भाग के यूहन्ना के बतवले रहे कि ओकर 
बाप आ भाई लोग मारल गइल बा आ अगर ऊ टोलेमी तोहरा के मारे 
खातिर भेजले बा। 

22 ई बात सुन के ऊ बहुते अचरज में पड़गइलन आ ओकरा के नाश 
करे आइल लोग पर हाथ डाल के मार दिहलन. काहे कि ऊ जानत रहले 
कि ऊ लोग ओकरा के दूर करे के कोशिश करत बा. 

23 यूहन्ना के बाकी काम, उनकर युद्ध, उनकर योग्य काम आ उनकर 
बनावल देवाल के निर्माण आ उनकर काम के बारे में। 

24 देखऽ,ई सब उनकर पुरोहिताई के इतिहास में लिखल बा, जब से उ 
अपनापिता के बाद महायाजक बनल रहले। 


अध्याय 1 के बा 


1 यरूशलेम आ यहूदिया के देश में रहल यहूदी भाई लोग, पूरा मिस्र 

में रहल यहूदी भाई लोग के स्वास्थ्य आ शांति के कामना करत बा। 

2 परमेस्‌ वर तोहनी पर कृपा करस, आऊ आपन वफादार सेवक 

अब्राहम, इसहाक आ याकूब के साथे जवन वाचा कइले रहलन, 

ओकरा के याद करऽ। 

3 तोहनी के सब केहू के उनकर सेवा करे आ उनकर इच्छा के पूरा 

करे के दिल दीं, अच्छा हिम्मत आ इच्छुक दिमाग से। 

4 आउर उनकर व्यवस्था आ आज्ञा में आपन दिल खोल के तोहनी के 

शांति भेज दीं। 

5 आ तोहार प्रार्थना सुनी, आ तोहरा साथे एक हो जाई, आ तोहरा के 

कबहुँ संकट के समय मत छोड़ीं। 

6 अंब हमनी के इहाँ तोहनी खातिर प्रार्थना करत बानी जा। 

7 जब से दमेत्रियुस के राज भइल, ऊ सौ नौवाँ साल में, हमनी के 

यहूदी लोग तोहनी के लिखले रहनी जा, जब से यासोन आ ओकर दल 

पवित्र देश आ राज्य से विद्रोह कइले रहे। 

8 ऊ बरामदा जरा के निर्दोष खून बहवले, तब हमनी के प्रभु से 

प्रार्थना कइनी जा आ सुनल गइल। हमनी के बलिदान आ महीन 

आटा भी चढ़वनी जा आ दीया जरा के रोटी रखनी जा। 

9 अब देखऽ कि तू लोग कास्लेउ महीना में तम्बू के परब मनावे। 

10 सौ अठवाँ साल में यरूशलेम आ यहूदिया, परिषद्‌ आ यहूदा के 

लोग, राजा टोलेमियोस के मालिक अरिस्टोबुलस के अभिषिक्त 

याजकन के टोली के लोग के अभिवादन आ स्वास्थ्य भेजले मिस्र में 

जवन यहूदी रहले उ लोग| 

11 जेसे परमेस्‌ वर हमनी के बड़हन संकट से बचा लेले बाड़न, हमनी 

के उनकर बहुत धन्यवाद देत बानी जा कि उ राजा के खिलाफ लड़ाई 

में रहल बानी। 

12 उ पवित्र नगर के भीतर लड़त लोग के बाहर निकाल दिहलस। 

13 जब ऊ सरदार फारस में अईले आ ओकरा साथे सेना जे अजेय 

लागत रहे, त नाने के पुजारी लोग के धोखा से नाने के मंदिर में मार 

दिहल गइल। 

14 काहे कि एन्टिओकस आउर उनकर साथी दोस्तन के साथे दहेज 

के नाम से पईसा लेवे खातिर उहाँ अईले। 

15 जब नाने के याजक लोग निकलल आ एगो छोट दल के साथे 

मंदिर के कम्पास में घुसल त अंतिओकस के अंदर अइते मंदिर के 

बंद कर दिहल। 

16 छत के एगो गुप्त दरवाजा खोल के उ लोग वज्र निहन पत्थर 

फेकले अवुरी कप्तान के मार के ओकरा के टुकड़ा-टुकड़ा क के, ओ 

लोग के माथा काट के बाहर के लोग के लगे फेंक देले। 

17 हर बात में हमनी के परमेश्वर के धन्य होखे, जे अभक्त लोग के 

सौंप देले बाड़े। 

18 एह से जब हमनी के मन में मंदिर के शुद्धि के काम कासल्यू 

महीना के पांच बीसवाँ दिन मनावे के बा, त हमनी के एकरा के 

प्रमाणित कइल जरूरी समझल जा, ताकि तू लोग भी एकरा के तम्बू 

के परब के रूप में मनावल जा सके आग, जवन हमनी के तब दिहल 

गईल रहे जब नीमियास बलि चढ़ावत रहले, ओकरा बाद उ मंदिर 

अवुरी वेदी बनवले रहले। 

19 जब हमनी के पुरखा लोग के फारस में ले जाइल गइल त ऊ समय 

के भक्त याजक लोग वेदी के आग के गुप्त रूप से लेके बिना पानी के 

गडा के खोखला जगह में छिपा के रखले रहले, जहाँ उ लोग ओकरा 

क पक्का रखले रहले, ताकि उ जगह के पता ना चलल सब आदमी 
बा। 

20 बहुत साल बाद जब भगवान के मन मनाईल त फारस के राजा से 

भेजल नीमिया ओह याजकन के संतान के आग में भेजले, लेकिन जब 

उ लोग हमनी के बतवले कि उ लोग के आग ना मिलल, बालुक गाढ़ 

पानी मिलल ; 


21 तब ऊ ओह लोग के आज्ञा दिहलन कि ऊ ओकरा के खींच के ले 
आवस। आ जब बलि चढ़ावल गइल त नीमिया पुजारी लोग के आज्ञा 
दिहलन कि लकड़ी आ ओकरा पर बिछावल चीजन पर पानी 
छिड़कावल जाव. 

22 जब ई काम भइल आ बादल में लुकाइल सूरज के चमके के समय 
आ गइल त एगो बड़हन आग लागल आ हर आदमी अचरज में पड़ 
गइल। 

23 बलिदान के भस्म होखे के दौरान याजक लोग प्रार्थना कइल, हम 
कहत बानी, याजक आ बाकी सब लोग, जोनाथन से शुरू भइल आ 
बाकी लोग नीमिया जइसन जवाब दिहल। 

24 प्रार्थना एही तरह से भइल। हे प्रभु, प्रभु भगवान, सब चीजन के 
रचयिता, जे भयभीत आ बलवान, धर्मात्मा, दयालु आ एकमात्र आ 
कृपालु राजा हई। 

25 हर चीज के एकमात्र दाता, एकलौता धर्मी, सर्वशक्तिमान आ 
अनन्त समय वाला, तू जे इस्राएल के हर संकट से बचावत बाड़ऽ आ 
बाप-पिता के चुन के पवित्र कइले बाड़। 

26 अपना पूरा लोग इस्राएल खातिर बलिदान ग्रहण कर5 आ अपना 
हिस्सा के बचा के ओकरा के पवित्र करऽ। 

27 हमनी से बिखराइल लोग के एकट्रा करऽ, गैर-यहूदी लोग के बीच 
सेवा करे वाला लोग के बचाई, जेकरा के तुच्छ आ घृणा कइल जाला, 
ओकरा के देखऽ आ गैर-यहूदी लोग के पता चले कि तू हमनी के 
परमेश्वर हउअ। 

28 हमनी के अत्याचार करे वाला के सजा दीं आ घमंड से हमनी के 
गलत काम करीं। 

29 मूसा के कहला के मुताबिक अपना लोग के फेर से अपना पवित्र 
स्थान में रोप। 

30 पुजारी लोग धन्यवाद के भजन गावत रहले। 

31 जब बलिदान खतम हो गइल त नीमियास आज्ञा दिहलन कि जवन 
पानी बचल रहे ओकरा के बड़का पत्थरन पर डालल जाव. 

32 जब ई काम भइल त एगो लौ जरि गइल, बाकिर वेदी से निकलल 
रोशनी से ऊ भस्म हो गइल। 

33 जब ई बात पता चलल त फारस के राजा के बतावल गइल कि 
जवना जगह पर ले जाइल गइल याजक लोग आग छिपा के रखले रहे, 
उहाँ पानी लउकल आ नीमियास ओकरा से बलिदान के शुद्ध कइले 
बा। 

34 तब राजा ओह जगह के घेर के पवित्र कर दिहलन। 

35 राजा बहुत वरदान लेके जेकरा के उ खुश करे के चाहत रहले, 
ओकरा के देले। 

36 नीमिया एह बात के नफ्थार कहले, जवन कि कहल जा सकेला 
कि शुद्धि, लेकिन बहुत लोग एकरा के नीफी कहेला। 


अध्याय 2 के बा 


1 रिकार्ड में इहो पावल गइल बा कि जेरेमी भविष्यवक्ता जे लोग के 
ले जाइल गइल रहे, उ लोग के आज्ञा देले रहले कि उ लोग आग के 
हटावे, जईसे कि इ बतावल गईल बा। 

2 कइसे भविष्यवक्ता ओह लोग के व्यवस्था दे के आज्ञा दिहलन कि 
प्रभु के आज्ञा के ना भुलाए आ चांदी आ सोना के मूर्ति आ अपना 
आभूषण के साथे देख के मन में गलती मत होखे। 

3 आउर अइसने भाषणन से उ लोग के निहोरा कइलन कि व्यवस्था 
ओह लोग के दिल से दूर मत होखे। 

4 एही लेखन में इहो लिखल रहे कि भविष्यवक्ता भगवान के चेतावला 
पर तम्बू आ सन्दूक के अपना साथे चले के आदेश दिहलन, जब ऊ 
० पर जात रहले, जहाँ मूसा चढ़ के परमेश्वर के विरासत देखले 
रहले। 

5 जब जेरेमी उहाँ पहुंचले त उनुका एगो खोखला गुफा मिलल, जवना 
मेंउ 58 सन्दूक आ धूप के वेदी रखले रहले अवुरी एहीसे दरवाजा 
बंद क देले। 


6 उनकरा पीछे-पीछे आवे वाला कुछ लोग रास्ता के निशान लगावे 
आइल, लेकिन उ लोग के रास्ता ना मिलल। 

7 जब जेरेमी के ई बात पता चलल त ऊ ओह लोग के दोषी ठहरवले 
आ कहलन कि जबले भगवान अपना लोग के फेर से एकट्टा ना करसु 
आ दया में ना लेसु तबले ऊ जगह के बारे में पता ना चली. 

8 तब प्रभु ओह लोग के ई सब बात बताईहें आ प्रभु के महिमा आ 
बादल भी प्रकट होई, जइसे कि मूसा के समय में देखावल गइल रहे, 
जइसे कि जब सुलैमान चाहत रहले कि ओह जगह के सम्मानजनक 
रूप से पवित्र कइल जाव। 

9 इहो घोषणा भइल कि ऊ बुद्धिमान होके मंदिर के समर्पण के 
बलिदान चढ़ावत बाड़न। 

10 जइसे मूसा प्रभु से प्रार्थना कइलन त आकाश से आग उतर के 
बलिदान के भस्म कर दिहलस, सुलेमान भी प्रार्थना कइलन आ आग 
स्वर्ग से उतर के होमबलि के भस्म कर दिहलस। 

1 ने मूसा कहले, “पाप के बलि ना खाए के रहे, एहसे उ भस्म हो 
गईल। 

12 सुलेमान उ आठ दिन के रखले। 

13 नीमिया के लेखन आ टीका में भी इहे बात बतावल गइल बा। आ 
कइसे ऊ एगो पुस्तकालय के स्थापना करत राजा लोग, भविष्यवक्ता 
लोग, दाऊद के काम आ पवित्र वरदान के बारे में राजा लोग के पत्र 
के एकट्टा कइलन। 

14 एही तरे यहूदा भी उ सब चीजन के बटोरले जवन हमनी के लड़ाई 
के चलते खो गईल रहे अवुरी उ हमनी के संगे रहेला। 

15 एह से अगर तोहनी के एकर जरूरत बा त कुछ लोग के भेज दीं 
कि उ लोग के तोहनी के लगे ले आवे। 

16 जब हमनी के शुद्धि के उत्सव मनावे वाला बानी जा, त हमनी के 
तोहनी के लिखले बानी जा कि अगर तू उहे दिन के पालन करब त 
तोहनी के भलाई करब। 

17 हमनी के इहो उम्मीद बा कि उ परमेश्वर जे अपना सब लोग के 
बचा के सब के धरोहर, राज्य, पुरोहिताई आ पवित्र स्थान देले। 

18 जइसन कि ऊ व्यवस्था में वादा कइले बाड़न, जल्दिये हमनी पर 
दया करीहें आ हमनी के स्वर्ग के नीचे के हर देश से पवित्र स्थान में 
एकट्टा कर दीहें, काहे कि ऊ हमनी के बहुते संकट से बचा लिहले 
बाड़न आ ओह जगह के शुद्ध कर दिहले बाड़न. 

19 यहूदा मक्काबियस आउर उनकर भाई लोग के बारे में आ महान 
मंदिर के शुद्धि आ वेदी के समर्पित करे के बारे में। 

20 एंटियोकस एपिफेनीस आ उनकर बेटा यूपाटर के खिलाफ लड़ाई 


भइल। 
21 ऊ लोग जे यहूदी धर्म के सम्मान खातिर मर्दाना व्यवहार करत रहे, 


ओकरा खातिर स्वर्ग से प्रकट संकेत मिलल, जवना से ऊ लोग कुछ 
लोग रहला के बाद पूरा देश पर विजय पा लिहलस आ बर्बर लोग के 
पीछा कइलस। 

22 पूरा दुनिया में नामी मंदिर के फेरु से बरामद कइलस आ शहर के 
मुक्त कर दिहलस आ चलत नियम के पालन कइलस, प्रभु ओह लोग 
पर कृपा कइलन। 

23 हम कहत बानी कि ई सब बात साइरेन के जेसन द्वारा पांच 
किताब में घोषित कइल गइल बा, हमनी के एक खंड में संक्षेप में 
परखब जा। 

24 काहे कि अनंत संख्या पर विचार करत, आ जवन कठिनाई ओह 
लोग के लागेला कि कहानी के कथन के देखे के इच्छा, बात के 
विविधता के चलते। 

25 हमनी के एह बात से सावधान रहल बानी जा कि जे लोग पढ़े के 
चाहत बा, उ लोग के खुशी होखे आ जे लोग याद राखे के इच्छुक बा, 
उ लोग के सहजता मिल सके आ जेकरा हाथ में ई बात आवेला, 
ओकरा के फायदा होखे। 


26 एह से हमनी के जे हमनी के ई कष्टदायक मेहनत से संक्षिप्त करे 
के काम कइले बानी जा, ई आसान ना रहे, बलुक पसीना आ देखत 
रहे के बात रहे। 

27 जइसे भोज के तैयारी करे वाला आ दोसरा के फायदा के तलाश 
करे वाला के कवनो सहजता ना होला, तबो हमनी के बहुत लोग के 
खुशी खातिर ई बड़हन कष्ट उठावे के काम करब जा। 

28 हर खास के सही संभाल लेखक पर छोड़ के, आ संक्षिप्त के 
नियम के पालन करे में मेहनत कइल. 

29 जइसे नया घर बनावे वाला के पूरा भवन के देखभाल करे के 
पड़ेला। लेकिन जे एकरा के सेट करे आ रंगाई-पोताई करे के जिम्मा 
लेला, ओकरा ओकरा के सजावे खातिर उचित चीज खोजे के चाहीं। 
30 हर बिन्दु पर खड़ा होके, व्यापक रूप से बातन पर विचार कइल, 
आ विशेष रूप से जिज्ञासु होखल, कहानी के पहिला लेखक के ह। 

31 लेकिन संक्षिप्त बात के प्रयोग आ काम के बहुत मेहनत से बचे के 
अधिकार ओकरा के दिहल जाला जे संक्षिप्त बतावेला। 

32 तब हमनी के कहानी के शुरुआत इहाँ से करब जा कि जवन 
कहल गइल बा ओकरा में एतना जोड़ल जा सकेला कि लमहर 
प्रस्तावना बनावल आ कहानी में ही छोट होखल मूर्खता के बात ह। 


अध्याय 3 के बा 


1 महायाजक ओनियास के भक्ति आ दुष्टता से घृणा के कारण जब 
पवित्र नगर में शांति से लोग रहे आ नियम के बहुत बढ़िया से पालन 
कइल गइल। 

2 अइसन भइल कि खुद राजा लोग भी ओह जगह के सम्मान कइल, 
आ अपना बेहतरीन वरदान से मंदिर के बड़ाई कइल; 

3 एतना कि एशिया के सेलुकस अपना राजस्व से बलिदान के सेवा के 
सब खर्चा उठा लिहले। 

4 बिन्यामीन के गोत्र के एगो सिमोन जे मंदिर के गवर्नर बनावल गईल 
रहे, उ महायाजक के संगे शहर में अव्यवस्था के चलते झगड़ा कईले। 
5 जब ऊ ओनियास पर विजय ना हो पावल त ऊ ओकरा के ध्रेसियस 
के बेटा अपोलोनियस के लगे ले गइलन जे ओह घरी सेलोसिरिया आ 
फीनीस के गवर्नर रहले. 

6 ऊ ओकरा के बतवले कि यरूशलेम के खजाना असीम रकम से 
भरल बा, एह से ओह लोग के धन के भीड़ जवन बलिदान के हिसाब 
से ना जुड़ल रहे, ऊ अनगिनत बा आ सब कुछ राजा के घर में ले 
आवल संभव बा हाथ. 

7 जब अपोलोनियस राजा के लगे अईले अंवुरी उनुका के बतावल 
पईसा के बारे में बता देले, त राजा अपना खजानची हेलिओडोरस के 
चुनले अवुरी उनुका के एगो आज्ञा देके भेजले कि उ उनुका के उ 
पईसा ले आवस। 

8 एही से तुरते हेलियोडोरस आपन सफर शुरू कर दिहलन। 
सेलोसिरिया आ फीनीस शहरन के दौरा करे के रंग के तहत, लेकिन 
सचमुच राजा के मकसद पूरा करे खातिर। 

9 जब उ यरूशलेम पहुंचले अवुरी शहर के महायाजक के ओर से 
उनुका के शिष्टाचार से स्वागत कईल गईल, त उ उनुका के बतवले 
कि पईसा के बारे में कवन जानकारी दिहल गईल बा अवुरी उ बता 
देले कि उ काहें आईल बाड़े अंवुरी पूछले कि का इ बात सचमुच 
अयीसन बा। 

10 तब महायाजक ओकरा के बतवले कि विधवा आ अनाथ संतान के 
राहत खातिर अइसन पईसा जमा बा। 

11 एकरा में से कुछ टोबियास के बेटा हिरकानस के ह, जवन बहुत 
1 के आदमी रहले, ना कि दुष्ट शमौन के गलत जानकारी देले 
रहले। 

12 आ कि ई बिल्कुल असंभव रहे कि अइसन गलती ओह लोग के 
साथे कइल जाव, जे लोग एकरा के ओह जगह के पवित्रता आ मंदिर 
के महिमा आ अभंग पवित्रता के सौंपले रहे, जवना के पूरा दुनिया पर 
सम्मानित कइल गइल रहे। 


13 लेकिन हेलिओडोरस राजा के दिहल आज्ञा के चलते कहले, 


“कवनो तरीका से एकरा के राजा के खजाना में ले आवल जरूरी बा |” 


14 जवना दिन उ निर्धारित कईले रहले, उ दिन इ मामला के क्रम में 
पहुंचले, एहसे पूरा शहर में कवनो छोट पीड़ा ना भईल। 

15 लेकिन याजक लोग अपना याजक के कपड़ा पहिन के वेदी के 
सामने सजदा क के ओकरा के स्वर्ग में बोलवले, जवन कि उनुका के 
पालन करेवाला चीज़ के बारे में एगो नियम बनवले, ताकि उ लोग के 
सुरक्षित राखल जा सके, जवन कि ओकरा के रखे के जिम्मा देले बा। 
16 तब जे भी महायाजक के चेहरा पर नजर डालत रहित त ओकर 
दिल घायल हो जाईत, काहेकि ओकर चेहरा आ रंग बदलला से 
ओकर मन के भीतर के पीड़ा के घोषणा होखत रहे। 

17 काहेकि ऊ आदमी शरीर के डर आ भय से घिरल रहे कि ओकरा 
के देखे वाला लोग के पता चलल कि अब ओकरा मन में कतना दुख 
बा। 

18 दूसर लोग अपना घर से बाहर निकल के आम निहोरा खातिर 
भाग गईल, काहे कि उ जगह तिरस्कार में आवे वाला रहे। 

19 छाती के नीचे बोरा पहिनले मेहरारू लोग गली में भरमार रहे आ 
घर में राखल कुंवारी लोग भागत रहे, कुछ फाटक के ओर, कुछ 
देवाल के ओर आ कुछ खिड़की से बाहर देखत रहली। 

20 सब लोग आपन हाथ स्वर्ग के ओर पकड़ के विनती कइल। 

21 तब कवनो आदमी के हर तरह के भीड़ के गिरल आ महायाजक 
के अतना पीड़ा में डर देख के दया आवत होईत। 

22 तब उ लोग सर्वशक्तिमान प्रभु से आहान कईले कि उ भरोसा के 
काम के काम करेवाला लोग खातिर सुरक्षित अवुरी पक्का राखस। 

23 एकरा बावजूद हेलिओडोीरस जवन फरमान दिहल गइल रहे 
ओकरा के निष्पादित कइलन। 

24 जब उहाँ खजाना के आसपास अपना पहरेदार के साथे मौजूद 
रहले, त आत्मा के प्रभु आ हर शक्ति के राजकुमार एगो बड़हन प्रगट 
हो गईले, जवना से जे भी उनुका संगे आवे के डर रहे, उ सब भगवान 
के शक्ति से अचरज में पड़ गईले। आ बेहोश हो गइलन आ बहुते 
डेरा गइलन. 

25 काहे कि ओह लोग के एगो घोड़ा लउकल जवना पर एगो 
भयानक सवार रहे आ ओकरा पर बहुते गोरा आवरण से सजल रहे 
आ ऊ जोरदार दौड़ के हेलियोडोरस पर अपना अगिला गोड़ से मार 
दिहलसि आ लागल कि घोड़ा पर बइठल के पूरा हार्निंग बा सोना. 

26 दू गो अउरी नवही उनकरा सामने आइल, जे ताकत में 
उल्लेखनीय, सुंदरता में बढ़िया आ कपडा में सुन्दर रहले, जे उनका 
साथे दुनो ओर खड़ा रहले। आ ओकरा के लगातार कोड़ा मारत रहे 
आ ओकरा पर बहुते चोट लागल रहे। 

27 हेलिओडोरस अचानक जमीन पर गिर गइलन आ ओकरा के 
बहुते अन्हार से घेरल गइलन बाकिर ओकरा साथे के लोग ओकरा के 
उठा के कूड़ा में डाल दिहलन. 

28 एह तरह से ऊ जे हाल ही में एगो बड़हन रेलगाड़ी के साथे आ 
अपना पूरा पहरेदार के साथे उक्त खजाना में आइल रहे, ऊ लोग 
अपना हथियार से आपन मदद ना कर पवले आ साफ-साफ ऊ लोग 
भगवान के शक्ति के स्वीकार कइल। 

29 काहेकि उ परमेश्वर के हाथ से नीचे गिर गईल रहले अवुरी जीवन 
के पूरा आशा के बिना बेजुबान पड़ गईल रहले। 

30 लेकिन उ लोग प्रभु के स्तुति कईले, जवन चमत्कारिक तरीका से 
मंदिर खातिर आपन जगह के सम्मान कईले रहले। जवन तनी पहिले 
डर आ परेशानी से भरल रहे, जब सर्वशक्तिमान प्रभु प्रकट भइले, ऊ 
खुशी आ खुशी से भरल रहे। 

31 तब हेलिओडोरस के कुछ दोस्त सीधे ओनियास से प्रार्थना कइलन 
र ऊ परमात्मा से आपन जान दे देव, जे भूत छोड़े खातिर तइयार 
रहे। 


32 एह से महायाजक के शक रहे कि कहीं राजा के गलती मत होखे 
कि यहूदी लोग हेलिओडोरस के संगे कवनो धोखा कईले बाड़े, उ 
आदमी के स्वास्थ्य खाती बलि चढ़वले। 

33 जब महायाजक प्रायश्चित करत रहले त उहे कपड़ा पहिनले नवही 
लोग हेलिओडोरस के बगल में खड़ा होके कहले, “ओनियास के 
महायाजक के बहुत धन्यवाद दीं, काहेकि प्रभु ओकरा खातिर तोहरा 
के जान देले बाड़े। 

34 तोहरा के स्वर्ग से कोड़ा मारल देख के सब लोग के सामने 
परमेश्वर के पराक्रमी शक्ति के बारे में बताई। जब उ लोग इ बात 
कहले त उ लोग अब प्रकट ना भईले। 

35 हेलिओडोरस प्रभु के बलि चढ़ा के आपन जान बचावे वाला से 
बड़हन व्रत कइला के बाद आ ओनियास के नमस्कार कइला के बाद 
आपन सेना के साथे राजा के लगे वापस आ गइलन। 

36 तब उ सब लोग के सामने महान परमेश्वर के काम के गवाही देले, 
जवन उ अपना आँख से देखले रहले। 

37 जब राजा हेलिओडोरस, जे शायद एक बेर फेरु यरूशलेम भेजल 
जा सके, कहलन। 

38 अगर तोहार कवनो दुश्मन भा गद्दार बा त ओकरा के ओहिजा 
भेज दीं आ अगर ऊ जान लेके बच जाव त ओकरा के बढ़िया से 
कोड़ा मार के ग्रहण करब काहे कि ओहिजा कवनो संदेह नइखे. 
भगवान के एगो खास शक्ति बा। 

39 काहे कि स्वर्ग में रहे वाला के नजर ओह जगह पर बा आ ओकर 
रक्षा करेला। आ ओकरा के चोट पहुंचावे वाला लोग के पीट-पीट के 
नाश कर देला। 

40 हेलिओडोरस आ खजाना के रखरखाव के बारे में बात एही तरह 
से गिर गइल। 


अध्याय 4 के बा 


1 अब इ शमौन, जेकरा बारे में हमनी के पहिले बात कईले रहनी जा, 
उ पईसा अवुरी अपना देश के धोखा देवे वाला रहले, उ ओनिया के 
निंदा कईले, जईसे उ हेलिओडोरस के डेरा देले अवुरी ए बुराई के 
काम करेवाला रहले। 

2 एह तरह से ऊ ओकरा के गद्दार कहे में हिम्मत कइलन, जवन 
शहर के भलाई के हकदार रहे, आ अपना राष्ट्र के निविदा करत रहे 
आ कानून के प्रति एतना जोश में रहे। 

3 लेकिन जब उनकर नफरत एतना बढ़ गईल कि शमौन के एगो गुट 
के द्वारा हत्या हो गईल| 

4 ओनियास एह विवाद के खतरा देख के अपोलोनियस सेलोसीरिया 
आ फीनीस के राज्यपाल के रूप में भड़क गइलन आ शमौन के 
दुर्भावना बढ़ा दिहलन। 

5 उ राजा के लगे अपना देश के लोग के आरोप लगावे खातिर ना 
० बालुक सार्वजनिक अवुरी निजी सभ के भलाई के तलाश में 
गईले। 

6 काहेकि उ देखले कि राज्य के चुप रहल असंभव बा, आ शमौन 
आपन मूर्खता छोड़ देले, जब तक राजा ओकरा के ना देखस। 

7 लेकिन सेलुकस के मरला के बाद जब एपिफेनीस नाम के 
एन्टिओकस राज्य के अपना कब्जा में ले लिहले त ओनियास के भाई 
यासोन महायाजक बने खातिर गुप्त रूप से मेहनत कईले। 

8 राजा से बिनती से तीन सौ साठ तोरा चाँदी के वादा कइलन आ एगो 
अउरी राजस्व से अस्सी तोरा के वादा कइलन। 

9 एकरा अलावा ऊ वादा कइलन कि अगर उनुका लगे व्यायाम 
खातिर आ नवहियन के गैर-यहूदी लोग के फैशन में जवानन के 
प्रशिक्षण देबे खातिर जगह बनावे के लाइसेंस मिल जाव त एक सौ 
पचास गो अउरी काम सौंप दीहें आ यरूशलेम के ओह लोग के लिख 
के लिख दीहें अंताकिया के लोग के नाम ह। 

10 राजा जब राज कर दिहलन आ ओकरा हाथ में आ गइलन त ऊ 
तुरते अपना राष्ट्र के यूनानी फैशन में ले अइलन. 


11 यूपोलेमस के पिता यूहन्ना के माध्यम से यहूदी लोग के विशेष 
अनुग्रह खातिर जवन राजकीय विशेषाधिकार मिलल रहे, जवन 
दोस्ती आ सहायता खातिर रोम में राजदूत रहले, उ ले लिहले। आ 
कानून के अनुसार जवन सरकार रहे ओकरा के गिरा के कानून के 
खिलाफ नया रीति-रिवाज ले अइले। 

12 काहेकि उ खुशी-खुशी बुर्ज के नीचे व्यायाम के जगह बनवले 
अवुरी मुखिया युवक के अपना अधीन क के टोपी पहिनवले। 

13 यूनानी फैशन के ऊंचाई आ गैर-यहूदी आचरण के बढ़न्ती अईसन 
रहे, जेसन के बहुत अपवित्रता के चलते, उ अभक्त दरिद्र अवुरी 
कवनो महायाजक ना रहले। 

14 कि याजक लोग के वेदी पर अउरी सेवा करे के हिम्मत ना रहे, 
लेकिन मंदिर के तिरस्कार करत, आ बलिदान के उपेक्षा करत, 
डिस्कस के खेल के बाद उ लोग के बोलावे के बाद व्यायाम के जगह 
पर गैरकानूनी भत्ता में भाग लेवे खातिर जल्दीबाजी कईले। 

15 अपना पुरखन के आदर से ना, बलुक यूनानी लोग के महिमा के 
सबसे जादे पसंद करेले। 

16 जवना के चलते उ लोग के बहुत विपत्ति आईल, काहेकि उ लोग 
के दुश्मन अवुरी बदला लेवे वाला रहले, जवना के रिवाज के उ लोग 
एतना गंभीरता से पालन करत रहले अवुरी हर चीज़ में उनुका निहन 
बने के चाहत रहले। 

17 काहेकि परमेश्वर के नियम के खिलाफ बुराई कईल हल्का काम 
ना ह, लेकिन बाद के समय इ सब बात के घोषणा करी। 

18 जब हर विश्वास के साल इस्तेमाल होखे वाला खेल सोर में होत रहे, 
राजा मौजूद रहले। 

19 ई अकृपा जेसन यरूशलेम से विशेष दूत भेजले, जे अंताकियाई 
रहले, हरक्यूलिस के बलिदान में तीन सौ ड्रैक चांदी लेके चले, जवना 
के वाहक लोग भी बलिदान के ना देवे के उचित समझले, काहे कि इ 
सुविधाजनक ना रहे, बल्कि होखे के रहे अन्य शुल्क खातिर आरक्षित 
बा। 

20 तब ई पइसा, भेजने वाला के संबंध में, हरक्यूलिस के बलिदान 
खातिर नियुक्त कइल गइल; बाकिर ओकरा वाहक लोग का चलते 
एकरा के गैली बनावे में इस्तेमाल कइल गइल. 

21 जब मेनेस्थियस के बेटा अपोलोनियस के राजा टोलेमियोस 
फिलोमेटोर के राज्याभिषेक खातिर मिस्र भेजल गइल त एंटियोकस 
के ई समझ के कि ऊ अपना काम में कवनो खास असर ना पड़े आ 
अपना सुरक्षा के इंतजाम कइलन आ ओकरा बाद ऊ याफा आ 
ओहिजा से यरूशलेम आ गइलन : 11 

22 जहाँ जेसन आ शहर के लोग उनकरा के आदर से स्वागत कइलन 
आ मशाल से जरा के आ बहुत चिल्लाहट के साथे ले आवल गइलन 
आ ओकरा बाद अपना सेना के साथे फीनिस चल गइलन। 

23 तीन साल बाद यासोन सिमोन के भाई मेनेलस के भेजले कि उ 
पईसा राजा के ले जास अवुरी कुछ जरूरी बात के ध्यान में राखस। 

24 लेकिन राजा के सामने ले आवल गईल, जब उ अपना शक्ति के 
गौरवशाली रूप के चलते उनुका के बड़ाई कईले, त उ यासोन से 
तीन सौ टोला चांदी से जादा चढ़ा देले। 

25 त ऊ राजा के आज्ञा के साथे महायाजक पद के लायक कुछ ना 
लेके अइले, बलुक एगो क्रूर अत्याचारी के क्रोध आ जंगली जानवर के 
क्रोध लेके अइले। 

26 तब यासोन जे अपना भाई के कमजोर क देले रहले, ओकरा के 
दुसरा के मार के अम्मोनी के देश में भाग जाए के पड़ल। 

27 त मेनेलस के रियासत मिल गईल, लेकिन जवन पईसा उ राजा से 
वादा कईले रहले, उ एकरा खाती कवनो निमन व्यवस्था ना लेले, 
हालांकि महल के शासक सोस्ट्रातिस एकरा के मांग कईले रहले। 

28 काहे कि रीति-रिवाज के जुटावे के काम उहे रहे। एही से दुनों के 
राजा के सोझा बोलावल गईल। 


29 मेनेलस अपना जगह पर अपना भाई लिसिमाकस के याजक के 
काम में छोड़ दिहले। आ सोस्ट्रेटस क्रेट्स के छोड़ दिहलन जे 
साइप्रसियन के गवर्नर रहले. 

30 जब उ सब काम चलत रहे तब तर्सूस आ मलोस के लोग विद्रोह 
कर दिहले, काहे कि उ लोग राजा के उपपत्री के दिहल गईल रहे, 
जेकर नाम रहे अंतिओकस। 

31 राजा जल्दी-जल्दी मामला के शांत करे में अईले अवुरी अपना 
उपाथिकारी में एंड्रोनिकस के छोड़ देले। 

32 मेनेलस इ समझ के कि उनुका समय मिल गईल बा, उ मंदिर से 
सोना के कुछ बर्तन चोरा के कुछ बर्तन एंड्रोनिकस के दे देले अवुरी 
कुछ बर्तन सोर अवुरी आसपास के शहर में बेच देले। 

33 जब ओनियास के एगो जमानत के पता चलल त उ ओकरा के 
डांट के डाफ्ने के एगो पवित्र स्थान में चल गईले जवन कि अंताकिया 
के किनारे बा। 

34 एही से मेनेलस एंड्रोनिकस के अलगा क के ओनियास के अपना 
हाथ में ले आवे के प्रार्थना कइलन। उ एकरा खातिर समझा के धोखा 
में ओनियास के लगे आके किरिया खा के आपन दाहिना हाथ दे 
दिहलस। आऊ भले ही ओकरा पर शक रहे, लेकिन ऊ ओकरा के 
पवित्र स्थान से बाहर आवे खातिर मना लिहलस। 

35 एही से खाली यहूदी लोग ना, बलुक अउरी जाति के बहुत लोग भी 
बहुत नाराज हो गइलन आ ओह आदमी के अन्यायपूर्ण हत्या से बहुत 
दुखी हो गइलन। 

36 जब राजा किलिसिया के आसपास के इलाका से वापस अइले त 
शहर में मौजूद यहूदी लोग आ एह बात से घृणा करे वाला कुछ यूनानी 
लोग के शिकायत रहे काहे कि ओनियास के बिना कवनो कारण के 
हत्या कर दिहल गइल रहे। 

37 एही से एंटियोकस के मन से दुखी होके दया आके रोवे लागल, 
ह मरल आदमी के सोझ आ विनम्र व्यवहार के चलते उ रोवे 
लगले। 

38 ऊ क्रोध से भड़क के तुरते एंड्रोनिकस के बेंगनी रंग के लेके 
आपन कपड़ा फाड़ के पूरा शहर में ओहिजा ले गइलन जहाँ ऊ 
ओनियास के खिलाफ अधर्म के काम कइले रहले आ ओहिजा ऊ 
अभिशप्त हत्यारा के मार दिहलन. एह तरह से प्रभु ओकरा के ओकर 
सजा के इनाम दिहलन, जइसन कि ऊ हकदार रहते. 

39 जब मेनेलस के सहमति से लिसिमाकस के द्वारा शहर में बहुत 
बलिदान हो गइल आ ओकर फल फैलल गइल त भीड़ लिसिमाकस 
के खिलाफ जुट गइल आ सोना के बहुत बर्तन पहिलहीं से ले जाइल 
गइल रहे। 

40 आम लोग उठ के आक्रोश से भरल लाइसिमाकस लगभग तीन 
हजार आदमी के हथियारबंद कर दिहलस आ सबसे पहिले हिंसा करे 
लगलन। एगो औरानस नेता होखला के नाते, सालन से बहुत दूर 
आदमी, आ मूर्खता में भी कम ना। 

41 तब उ लोग लाइसिमाकस के कोशिश देख के कुछ लोग पत्थर, 
कुछ लाठी, कुछ लोग के मुट्ठी भर धूल पकड़ के, जवन कि अगिला 
हाथ में रहे, उ सब के एक संगे लाइसिमाकस अवुरी ओकरा प चढ़ल 
लोग प फेंक देले। 

42 एह तरह से उ लोग बहुत लोग के घायल क देले अवुरी कुछ लोग 
के जमीन प मार देले अवुरी सभके भागे के मजबूर क देले, लेकिन 
खुद या के डकैत के त उ लोग खजाना के बगल में ओकरा के 
मार देले। 

43 एही से मेनेलस पर आरोप लगावल गइल। 

44 राजा जब सोरस में अईले त सीनेट से भेजल तीन आदमी उनुका 
सोझा मुकदमा चलावे लगले। 

45 लेकिन मेनेलस अब दोषी हो गईला के बाद डोरीमेनेस के बेटा 
टोलेमी से वादा कईले कि जदी उ राजा के ओकरा से शान्त करीहे त 
उनुका के बहुत पईसा दे दिहे। 

46 तब टोलेमी राजा के हवा ले जाए के तरह एगो गलारी में ले गईले। 


47 एतना कि ऊ मेनेलस के आरोप से मुक्‍त कर दिहलन, जे बावजूद 
ऊ सब बदमाशी के कारण रहे, आ ओह गरीब लोग के, जेकरा के 
अगर ऊ लोग आपन बात बतवले रहित, हँ, सिथियन लोग के सामने, 
निर्दोष मानल रहित, त ऊ ओह लोग के मौत के सजा सुनवले . 

48 एह तरह से जे लोग शहर, जनता आ पवित्र बर्तन खातिर मामला 
के पालन करत रहे, उ लोग के जल्दीए अन्याय के सजा मिल गईल। 
49 एही से सोर के लोग भी ओह दुष्ट काम से घृणा से उनकरा के 
आदर से दफना दिहल। 

50 आ एही से सत्ताधारी लोग के लोभ से मेनेलस अबहियों अधिकार 
में रहलन, दुर्भावना में बढ़त गइलन आ नागरिकन के बहुते गद्दार 
बनत रहलन. 


अध्याय 5 के बा 


1 डळ ओही समय एन्टिओकस मिस्र के दूसरा यात्रा के तैयारी 
कईले। 

2 आ तब भइल कि पूरा शहर में लगभग चालीस दिन तक घुड़सवार 
लोग सोना के कपड़ा में आ लांस से लैस, सैनिकन के दल निहन हवा 
में दौड़त देखल गईल। 

3 ढाल, पाईक के भीड़, तलवार खींचत, बाण फेंकत, सोना के 
आभूषण आ हर तरह के हार्नेस के चमकत, एक दूसरा से टकराव 
आ दौड़त घुड़सवारन के दल। 

4 एही से हर आदमी प्रार्थना करत रहे कि उ प्रकटीकरण भलाई में 
बदल जाव। 

5 जब एगो झूठ अफवाह सुनाई पड़ल कि जइसे एन्टिओकस के मौत 
हो गइल होखे, त यासोन कम से कम एक हजार आदमी के लेके 
अचानक शहर पर हमला कर दिहलस। देवालन पर रहे वाला लोग 
के पीछे छोड़ दिहल गइल आ शहर के लंबा समय तक ले लिहल 
गइल, मेनेलस महल में भाग गइलन। 

6 लेकिन जेसन अपना नागरिकन के बिना कवनो दया के मार दिहले, 
ई ना सोचले कि अपना राष्ट्र के ओह लोग के दिन पावल ओकरा 
खातिर बहुत दुखद दिन हाई बाकिर ई सोच के कि ऊ लोग ओकर 
दुश्मन रहल बा, ओकर देशवासी ना, जेकरा के ऊ जीत लिहले. 

7 बाकिर एह सब के चलते ऊ रियासत ना मिलल, बाकिर आखिर में 
अपना देशद्रोह के इनाम खातिर लाज मिलल आ ऊ फेर से अम्मोनी 
लोग के देश में भाग गइलन. 

8 अंत में अरब के राजा अरेतास के सामने आरोप लगावल गइल, 
शहर से शहर भागत रहलन, सब लोग के पीछा कइलन, कानून के 
त्याग करे वाला के रूप में नफरत कइल गइलन आ ओकरा के खुला 
दुश्मन के रूप में घिनौना कइल गइलन अपना देश आ देशवासी 
लोग के मिस्र में फेंक दिहल गइल। 

9 एह तरह से जे बहुत लोग के अपना देश से भगा दिहले रहे, ऊ 
परदेसी देश में नाश हो गइल, आ ऊ अपना रिश्तेदारन के कारण से 
सहायता पावे के सोचत रहे। 

10 जे बहुत लोग के बिना दफन के बाहर निकालले रहे, ओकरा लगे 
केहू के शोक मनावे वाला ना रहे, ना ही कवनो गंभीर अंतिम संस्कार 
करे वाला रहे, ना ही ओकरा पुरखा लोग के संगे कब्र में रहे। 

11 जब इ बात राजा के गाड़ी के लगे पहुंचल त उनुका लागल कि 
यहूदिया विद्रोह कईले बा। 

12 ऊ अपना युद्धकर्मी लोग के आज्ञा दिहलन कि जेकरा से मिलेला 
ओकरा के मत छोड़ल जाव आ घर पर चढ़ल लोग के मारल जाव. 

13 एह तरह से छोट-बड़ के हत्या होत रहे, मरद-मेहरारू आ लइका- 
लइकी के हटावल गइल, कुंवारी आ शिशु के हत्या होत रहे। 

14 पूरा तीन दिन के भीतर चौदह हजार लोग के नाश हो गइल, जवना 
में से चालीस हजार लोग एह लड़ाई में मारल गइल। आ मारल गइल 
से कम ना बेचल गइल. 


15 तबो ऊ एह बात से संतुष्ट ना भइलन, बलुक पूरा दुनिया के सबसे 
पवित्र मंदिर में जाए के घमंड कइले। मेनेलस, ऊ कानून के गद्दार, 
आ अपना देश के, आपन मार्गदर्शक होखला के नाते: 

16 ऊ पवित्र बर्तन के दूषित हाथ से लेके आ अपवित्र हाथ से ओह 
चीजन के उतार के गिरा दिहलन जवन दोसरा राजा लोग के ओर से 
ओह जगह के बढ़ावे आ महिमा आ सम्मान खातिर समर्पित कइल 
गइल रहे। 

17 एन्टिओकस के मन में एतना घमंडी रहे कि उ इ ना सोचले कि 
शहर में रहे वाला लोग के पाप खातिर प्रभु कुछ समय खातिर नाराज 
बाड़े अवुरी एहीसे उनुकर नजर ओ जगह प ना रहे। 

18 काहे कि अगर ऊ लोग पहिले बहुते पाप में ना लपेटल रहित त 
एह आदमी के अइला पर तुरते कोड़ा मारल गइल रहित आ 
TE जइसन कि राजा सेलुकस खजाना देखे खातिर भेजले 
रहल. 

19 फिर भी परमेश्वर लोग के जगह के खातिर ना चुनले, बल्कि दूर के 
जगह के लोग के खातिर चुनले। 

20 एही से उ जगह जवन राष्ट्र के साथ भइल विपत्ति में भाग लेले रहे, 
बाद में प्रभु के ओर से भेजल लाभ के बारे में बतावत रहे मेल मिलाप 
होके एकरा के पूरा महिमा के संगे स्थापित कईल गईल। 

21 जब एन्टिओकस मंदिर से हजार आठ सौ टोला निकाल लिहले त 
जल्दबाजी में अंताकिया चल गइलन आ अपना घमंड से कि ऊ देश 
के जहाज चलावे लायक बनावे आ समुंदर के पैदल चले लायक बनावे, 
उनकर मन के घमंड अईसन रहे। 

22 ऊ ख के परेशान करे खातिर राज्यपाल छोड़ दिहलन, 
यरूशलेम में फिलिप, अपना देश खातिर फ्रीगियन आ ओकरा के 
ओहिजा रखे वाला से भी बर्बर आचरण खातिर। 

23 गारीज़िम में एंड्रोनिकस के नाम रहे। आ एकरा अलावा मेनेलस, 
जे बाकी लोग से भी बुरा नागरिकन पर भारी हाथ उठवले, अपना 
देशवासी यहूदी लोग के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण दिमाग रखले। 

24 ऊ घृणित सरगना अपोलोनियस के भी दू बीस हजार सेना के साथे 
भेज के आज्ञा दिहलन कि ऊ सब उमिर के लोग के मार दीं आ 
मेहरारू आ छोटका लोग के बेचे। 

25 ऊ यरूशलेम आके शांति के नाटक करत विश्राम के दिन के 
पवित्र दिन तक ना छोड़ले, जब यहूदी लोग के पवित्र दिन मनावे के 
समय उ अपना आदमी के हथियार बनावे के आदेश देले। 

26 एही से उ सब्त के दिन मनावे जाए वाला सब लोग के मार देले 
अवुरी हथियार लेके शहर में दौड़त-दौड़त बहुत भीड़ के मार देले। 

27 लेकिन यहूदा मक्काबियस नौ गो अउरी लोग के साथे जंगल में 
हट गइलन आ जानवरन के तरीका से पहाड़ पर अपना दल के साथे 
रह गइलन, जवन लोग लगातार जड़ी-बूटी के खात रहे, ताकि ऊ 
लोग एह प्रदूषण के हिस्सा ना होखे। 


अध्याय 6 के बा 


1 एकरा कुछ देर बाद राजा एथेंस के एगो बुढ़ आदमी के भेजले कि 
उ यहूदी लोग के अपना पुरखन के नियम से हट के परमेश्वर के नियम 
के पालन ना करे खातिर मजबूर करस। 

2 यरूशलेम के मंदिर के भी दूषित करे खातिर आ ओकरा के 
बृहस्पति ओलंपियस के मंदिर कहल। आ कि गरीज़िम में, बृहस्पति 
के परदेसी लोग के रक्षक, जइसे कि ऊ लोग चाहत रहे कि ओह 
जगह पर रहेला. 

3 एह बदमाशी के आवे से लोग के कष्ट आ दुखद रहे। 

4 काहेकि मंदिर में गैर-यहूदी लोग बवाल आ मस्ती से भरल रहे, उ 
लोग वेश्या के संगे खेलत रहले अवुरी पवित्र स्थान के चक्कर में 
महिला लोग से संबंध बनावत रहले अवुरी एकरा अलावे उ लोग के 
संगे जवन काम ना रहे, उ लोग भी ले आवत रहले। 

5 वेदी भी अशुद्ध चीजन से भरल रहे, जवना के व्यवस्था मना करेला। 


6ना ही कवनो आदमी के सब्त के दिन भा पुरान उपवास के पालन 
कइल आना ही अपना के यहूदी बतावे के जायज रहे। 

7 राजा के जनम के दिन हर महीना ओह लोग के कड़आ मजबूरी में 
बलि के खाए खातिर ले आवल जात रहे। आ जब बैकस के व्रत 
मनावल गइल त यहूदी लोग के आइवी लेके जुलूस में बैकस जाए 
पड़ल। 

8 तोलेमी के सुझाव से यहूदी लोग के खिलाफ गैर-यहूदी के पड़ोसी 
शहरन में एगो आदेश निकलल कि उ लोग भी उहे तरीका के पालन 
करस आ अपना बलिदान में भाग लेवे। 

9 जे गैर-यहूदी लोग के शिष्टाचार के मुताबिक ना होखे के चाहत 
ओकरा के मार दिहल जाई। तब शायद कवनो आदमी वर्तमान 
दुर्दशा देखले होई। 

10 काहेकि टू गो मेहरारू ले आवल गइल रहली जे अपना लइकन के 
खतना कइले रहली। जब उ लोग खुल के शहर के चारों ओर घुमा के 
लईकन के छाती के हाथ में लेके देवाल से सिर से नीचे गिरा देले। 

11 आउर कुछ लोग जे सन्त के दिन के गुप्त रूप से मनावे खातिर 
पास के गुफा में भागल रहले, फिलिपुस के पता चलल, उ सब एक 
संगे जरा दिहल गईले, काहेकी उ लोग सबसे पवित्र दिन के सम्मान 
खातिर अपना के मदद करे के विवेक बनवले रहले। 

12 अब हम एह किताब के पढ़े वाला लोग से निहोरा करत बानी कि 
उ लोग एह विपत्तियन से हतोत्साहित मत होखस, बल्कि उ लोग ओह 
स विनाश खातिर ना, बलुक हमनी के जाति के सजा देवे खातिर 
समझे। 

13 काहेकि ई उनकर बहुत भलाई के निशानी ह जब दुष्ट लोग के ढेर 
दिन तक कष्ट ना मिलेला, बल्कि तुरंत सजा मिल जाला| 

14 काहे कि जब तक उ लोग अपना पाप के पूरा ना हो जाई, तब तक 
र धीरज से सजा देवे के काम ना करेले, जईसे कि बाकी जाति के 
संगे ना। 

15 कहीं पाप के चरम पर आके बाद में हमनी के बदला ना लेवे। 

16 एही से उ हमनी से आपन दया कबो ना हट पावेला आ भले ही उ 
विपत्ति के सजा देवेला, लेकिन उ अपना लोग के कबो ना छोड़ेला। 

17 लेकिन हमनी के जवन बात कहले बानी जा, उ हमनी के चेतावनी 
के रूप में होखे। आ अब का हमनी का कुछ शब्दन में मामिला के 
घोषणा पर आ जाई जा. 

18 एलियाजर, जे एगो प्रमुख शास्त्री रहले, उ बुजुर्ग रहले अवुरी 
उनुकर चेहरा बहुत पसंद रहे, उनुका के मुंह खोले अवुरी सुअर के 
मांस खाए के मजबूरी रहे। 

19 बाकिर ऊ अइसन घिनौना काम से दागदार जिए से बेसी महिमा 
से मरल पसंद कइलन आ ओकरा के थूक के अपना मर्जी से यातना 
में आ गइलन. 

20 जइसे उ लोग आवे के चाहीं, उ लोग अइसन चीजन के खिलाफ 
खड़ा होखे के संकल्प लेले बा, जवन जीवन के प्रेम के स्वाद लेवे के 
जायज नइखे। 

21 लेकिन जे लोग ओह आदमी से पुरान परिचय के चलते ओकरा के 
एक ओर ले जाके ओकरा से निहोरा कईले कि उ अपना खाना के 
मांस ले आवे, जवन कि ओकरा के इस्तेमाल करे के अनुमति रहे 
अवुरी ओकरा के अयीसन बनावे के चाही राजा के आज्ञा के बलिदान 
से लिहल मांस खइले रहले। 

22 अइसन कइला से ऊ मौत से मुक्त हो सके आ ओह लोग के साथे 
पुरान दोस्ती के अनुग्रह पावे। 

23 बाकिर ऊ समझदारी से विचार करे लगलन, जइसे कि उनकर 
उमिर, आ अपना पुरान सालन के श्रेष्ठता, आ उनकर धूसर माथा के 
सम्मान, जवना पर उनकर सबसे इमानदार शिक्षा मिलल रहे, भा 
कहल जाव त पवित्र कानून के बनावल आ... भगवान के ओर से 
Er गईल रहे, एहसे उ उनुका के तुरंत कब्र में भेजे के इच्छा 
कईले। 


24 उ कहले कि हमनी के उमर के कवनो तरीका से ना होखे के चाही 
कि हमनी के कवनो प्रकार के रूप में देखाई देवे के चाही, जवना से 
बहुत नवही सोच सकेले कि एलियाजर के उमर चौड़स साल के 
होखला के चलते अब कवनो पराया धर्म में चल गईल बा। 

25 आ एही से उ लोग हमरा पाखंड से कुछ समय अवुरी एक पल 
अवुरी जिए के इच्छा राखेले, हमरा से धोखा हो जईहे अवुरी हम 
अपना बुढ़ापा के दाग लगा देनी अवुरी ओकरा के घिनौना बना देनी। 
26 भले ही हम अभी तक आदमी के सजा से मुक्त हो जाईब, लेकिन 
हम सर्वशक्तिमान के हाथ से ना बची, ना जिंदा, ना मरल। 

27 एह से अब हम अपना के अइसन आदमी के देखा देब जवना के 
हमार उमिर के जरूरत बा। 

28 आ जवान लोग खातिर एगो उल्लेखनीय उदाहरण छोड़ दीं कि ऊ 
लोग आदरणीय आ पवित्र नियमन खातिर स्वेच्छा से आ हिम्मत से मर 
जाव. इ बात कहला के बाद उ तुरते यातना में चल गईले। 

29 जे लोग ओकरा के भलाई के बदले के नेतृत्व करत रहे, उ लोग 
ओकरा के तनी पहिले नफरत में डाल देले रहे, काहे कि पहिले के 
बात, जईसे कि उ लोग सोचले रहले, हताश दिमाग से निकलल रहे। 
30 जब उ कोड़ा मार के मरे के तैयार हो गईले त उ कराह उठले 
अवुरी कहले, “पवित्र ज्ञान वाला प्रभु के इ साफ बा कि जब तक हम 
मौत से मुक्त हो सकत रहनी, लेकिन अब हम पिटाई से शरीर में 
बहुत दर्द सहत बानी : लेकिन आत्मा में ई सब कष्ट उठावे में संतुष्ट 
बानी, काहे कि हम ओकरा से डेरात बानी। 

31 आ एह तरह से ई आदमी मर गइल, अपना मौत के एगो उदात्त 
साहस के उदाहरण छोड़ के, आ सद्गुण के यादगार बना के, खाली 
नवही लोग खातिर ना, बलुक अपना पूरा राष्ट्र खातिर। 


अध्याय7के बा 


1 सात भाई लोग के माई के साथे पकड़ के राजा के द्वारा कानून के 
खिलाफ सुअर के मांस के स्वाद लेवे खातिर मजबूर कईल गईल| 

2 लेकिन पहिले बोले वाला लोग में से एगो कहलस कि, तू हमनी से 
का पूछल चाहत बाड़ कि का सीखल चाहत बाड़? हमनी के अपना 
पुरखन के नियम के उल्लंघन करे के बजाय, मरला खातिर तैयार 
बानी जा। 

3 तब राजा गुस्सा में आके कड़ाही आ कड़ाही के गरम करे के 
आदेश दिहलन। 

4 ऊ तुरते गरम भइले आज्ञा दिहलन कि जे पहिले बोलत रहे ओकर 
जीभ काट के ओकरा देह के अंतिम हिस्सा के काट दिहल जाव, 
बाकी भाई आ माई देखत रहले। 

5 जब उ अपना सब अंग के अईसन रूप से अपंग हो गईले, त उ 
अभी जिंदा रहला के बाद ओकरा के आग में ले आके कड़ाही में तले 
के आदेश देले अंवुरी कड़ाही के वाष्प बहुत जगह प बिखरा गईले, 
एहसे उ लोग एक आदमी के निहोरा कईले दोसरा के महतारी के संगे 
मर्दाना तरीका से मर जाए के, इ कहत कि 

6 प्रभु परमेश्वर हमनी के देखत बाड़न आ साँचहू हमनी में दिलासा 
देत बाड़न, जइसे कि मूसा अपना गीत में, जे ओह लोग के चेहरा के 
गवाही देत कहले रहले कि, “उ अपना सेवकन से दिलासा मिल जाई.” 
7 जब एह संख्या के बाद पहिला के मौत हो गईल त दूसरा के मजाक 
उडावे खातिर ले अईले अंवुरी बाल से ओकर माथा के खाल उतार के 
पूछले कि, “का तू खाए के चाहत बाड़, एहसे पहिले कि तोहरा पूरा 
सजा मिल जाई।” तोहरा शरीर के हर अंग के? 

8 लेकिन उ अपना भाषा में जवाब देके कहलस कि ना, एही से उहो 
अगिला यातना के क्रम से मिलल, जईसे कि पहिला के भईल रहे। 

9 जब ऊ आखिरी में हांफत कहले, “तू हमनी के क्रोध निहन हमनी 
के वर्तमान जीवन से बाहर निकाल देले बाड़, लेकिन दुनिया के राजा 
हमनी के, जे अपना नियम खातिर मर चुकेल बानी, अनन्त जीवन 
खातिर जिंदा करीहे। 


10 ओकरा बाद तीसरा के मजाक उड़ावल गइल आजब ओकरासे 
माँग भइल त ऊ आपन जीभ निकाल दिहलन आ ऊ ठीक जल्दी हाथ 
बढ़ा दिहलन. 

11 ऊ हिम्मत से कहलस, “ई सब हमरा लगे स्वर्ग से मिलल बा। आ 
ओकरा नियमन खातिर हम ओह लोग के तिरस्कार करत बानी. आ 
ओकरा से हम आशा करत बानी कि हम ओह लोगके फेर से पाईब. 
12 राजा आ ओकरा साथे के लोग ओह नवही के हिम्मत देख के 
अचरज में पड़ गइलन काहे कि ऊ एह पीड़ा के कुछ ना देखत रहले. 
13 जब इ आदमी भी मर गईल त उ लोग चउथा के ओसही तड़पत 
अवुरी चकनाचूर क देले। 

14 जब ऊ मरला के तइयार हो गइलन त ऊ कहलन कि, “अच्छा बा 
कि आदमी के मार दिहल गइल बा कि भगवान से आशा के इंतजार 
करीं कि रउरा जिंदा हो जाई. 

15 ओकरा बाद उ लोग पांचवा के भी लेके आके ओकरा के 
चकनाचूर क देले। 

16 तब ऊ राजा के ओर देखलन आ कहलन, “तोहरा आदमी पर 
अधिकार बा, तू नाश होखे वाला बाड़, तू जवन मन करे ओकरा के 
करत बाड़। तबो ई मत सोचीं कि हंमनी के राष्ट्र भगवान के छोड़ 
दिहल गइल बा; 

17 हम देर रुक के देख5 कि ऊ तोहरा आ तोहरा वंशज के कइसे 
सताई। 

18 उनकरा बाद छठवाँ के भी ले अइले, जे मरला खातिर तइयार 
होके कहलस, “बेवजह धोखा मत खाई, काहेकि हमनी के अपना 
खातिर ई सब कष्ट उठावत बानी जा, काहेकि हमनी के अपना 
परमेश्वर के खिलाफ पाप कइले बानी जा, एही से हमनी के साथे 
अद्भुत काम होला। 

19 परमेस्‌ वर के खिलाफ लड़ाई करे के हाथ पकड़े वाला तू ई मत 
सोचऽ कि तू बिना सजा के बाच जाईं। 

20 लेकिन उ महतारी सब से जादे अद्भुत रहली अवुरी इज्जतदार 
याद के लायक रहली, काहेंकी जब उ अपना सात बेटा के एक दिन 
के भीतर मारल देखली त उ बहुत हिम्मत से ओकरा के जन्म देली, 
काहेंकी उनुका प्रभु से जवन उम्मीद रहे। 

21 हँ, उ हिम्मत से भरल हर एक के अपना भाषा में उपदेश देत 
रहली। आ मरदाना पेट से अपना नारी के विचार के उकसावत 
कहली। 

22 हम ई नइखीं बता सकत कि तू लोग हमरा पेट में कइसे आइल 
बाड़ऽ, काहे कि हम तोहनी के ना त साँस देले बानी ना जीवन, आना 
हम तोहनी में से हर एक के अंग बनवले बानी। 

23 लेकिन निस्संदेह दुनिया के रचयिता, जे आदमी के पीढ़ी बनवले 
आ सब चीजन के शुरुआत के पता लगा लेले, उहो अपना दया से 
तोहनी के फेर से साँस आ जीवन दे दिहे, काहे कि तू लोग अब 
ओकरा नियम के हिसाब से अपना के ना मानत बाड़ऽ। खातिर. 

24 एंटियोकस अपना के तिरस्कार करे वाला समझ के आ छोटका 
जिंदा रहला पर एकरा के निंदा करे वाला बात समझ के ना खाली 
बात से सलाह दिहले, बलुक कसम से भी भरोसा देले कि उ ओकरा 
के अमीर आ खुशहाल दुनो बना दिहे आदमी, अगर ऊ अपना बाप- 
दादा के नियम से मुँह मोड़ लेत; आ इहो कि ऊ ओकरा के आपन 
दोस्त बना के काम में भरोसा करी. 

25 लेकिन जब उ युवक कवनो तरीका से ओकर बात ना मनले त 
राजा अपना महतारी के बोलवले अवुरी उनुका के निहोरा कईले कि 
उ युवक के उनुकर जान बचावे खाती सलाह देस। 

26 जब ऊ ओकरा के बहुत बात से सलाह दिहलन त ऊ ओकरा से 
वादा कइली कि ऊ अपना बेटा के सलाह दीहें. 

27 बाकिर ऊ क्रूर अत्याचारी के तिरस्कार से हँतत ओकरा ओर झुक 
के अपना देहाती भाषा में एह तरह से बोलली। हे बेटा, हमरा पर दया 
करऽ कि तोहरा के हमरा पेट में नौ महीना जनम दिहलस, आ तोहरा 


के अतना तीन साल दे दिहलस, तोहरा के पोसले बा, आ तोहरा के 
एह उमिर में ले आइल बा, आ पढ़ाई के परेशानी झेलनी। 

28 हे बेटा, हम तोहरा से निहोरा करत बानी कि, आकाश आ धरती 
आ ओकरा में मौजूद सब चीजन के देख5 आ ई सोचऽ कि परमेश्वर 
ओह चीजन से बनवले बाड़न जवन ना रहे। आ मानव जाति के भी 
ओइसहीं बनावल गइल। 

29 एह सतावे वाला से मत डेराह, बलुक अपना भाई लोग के लायक 
होखला के चलते आपन मौत ले लीं ताकि हम तोहरा के फेर से तोहरा 
भाई लोग के साथे दया से ग्रहण कर सकीले। 

30 जब उ इ बात कहत रहली त युवक कहलस, “तू केकरा के 
इंतजार करतानी? हम राजा के आज्ञा के पालन ना करब, लेकिन हम 
उ व्यवस्था के पालन करब जवन मूसा के द्वारा हमनी के पूर्वज के 
दिहल गईल रहे। 

31 इब्रानियन के खिलाफ हर तरह के बदमाशी करे वाला तू परमेश्वर 
के हाथ से ना बची। 

32 काहेकि हमनी के पाप के चलते कष्ट उठावेनी जा। 

33 अगर जिंदा प्रभु हमनी के सजा आ सुधार खातिर हमनी पर तनी 
देर नाराज हो जासु तबो ऊ अपना सेवकन से फेर से एक हो जइहें. 
34 हे अभक्त आदमी आउर सब दुष्टन में से, तू बेवजह उठल मत 
होखऽ, ना ही अनिश्चित आशा से आपन हाथ उठा के भगवान के 
सेवकन के खिलाफ हाथ उठाई। 

35 काहेकि तू अभी तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय से नई 
बाचल, जे सब कुछ देखेले। 

36 काहेकि हमनी के भाई लोग, जे अब कुछ समय के कष्ट भोगले बा, 
उ लोग परमेश्वर के अनन्त जीवन के वाचा के तहत मर गईल बाड़े, 
तू परमेश्वर के न्याय के द्वारा अपना घमंड के न्यायसंगत सजा 
पाईब। 

37 लेकिन हम अपना भाई लोग के रूप में अपना पुरखन के नियम 
के खातिर आपन शरीर आ जान अर्पित करत बानी आ परमेश्वर से 
निहोरा करत बानी कि उ जल्दी से हमनी के जाति पर दया करस। 
आ तूँयातना आ विपत्ति से कबूल कर5 कि ऊ अकेले भगवान हवें। 
38 आ हमरा आ हमरा भाई लोग में सर्वशक्तिमान के क्रोध खतम हो 
जाव जवन हमनी के राष्ट्र पर न्यायसंगत रूप से आइल बा। 

39 राजा के गुस्सा में आके ओकरा के बाकी लोग से भी बुरा सौंप 
दिहलस अवुरी उनुका के मजाक उड़ावल गईल। 

40 ई आदमी निर्दोष मर गइल आ प्रभु पर आपन पूरा भरोसा 
रखलस। 

41 आखिर में बेटा के बाद महतारी के मौत हो गईल। 

42 मूर्तिपूजा के भोज आ बेहद यातना के बारे में कहला से अब इहे 
काफी होखे। 


अध्याय 8 के बा 


1 तब यहूदा मक्काबस आ उनकर साथ के लोग गुप्त रूप से शहरन 
में जाके अपना रिश्तेदारन के बोलवले आ यहूदी धर्म में रहे वाला सब 
लोग के अपना लगे लेके लगभग छह हजार आदमी के जुटा लिहले। 

2 उ लोग प्रभु से पुकारत रहले कि उ ओह लोग के देखस जवन 
अ दबावल बा। आ अभक्त लोग से अपवित्र मंदिर पर भी दया 
करीं 

3 आ कि ऊ शहर पर दया करी, जवन बहुत बिगड़ल बा आ जमीन 
के साथे भी बनावे खातिर तइयार बा। आ ओकरा से पुकारत खून के 


सुनऽ। 

4 आ हानिरहित शिशु के दुष्ट कत्ल आ ओकर नाम के निंदा के याद 
करीं। आ कि ऊ दुष्टन से आपन नफरत देखावे. 

5 जब मक्काबियस अपना संगे-संगे रहले त उनुका के गैर-यहूदी लोग 
के सामना ना क सकल, काहेंकी प्रभु के क्रोध दया में बदल गईल। 


6 एही से ऊ अनजाने में आके शहर आ नगरन के जरा दिहलन आ 
सबसे भरल जगहन के अपना हाथ में आ गइलन आ अपना दुश्मनन 
के हरा के भगा दिहलन। 

7 लेकिन खास तौर प उ रात के फायदा उठावत अंयीसन गुप्त प्रयास 
कईले, एतना कि उनुकर पवित्रता के फल हर जगह पसर गईल। 

8 जब फिलिप देखलन कि ई आदमी धीरे-धीरे बढ़त जात बा आ 
ओकरा साथे काम अंउरी बढ़ रहल बा, त ऊ सेलोसिरिया आ 
फीनीक के गवर्नर टोलेमियस के लिखलन कि राजा के काम में 
अउरी सहायता दिहल जाव. 

9 तब तुरते पैट्रोक्लस के बेटा निकानोर के चुन के, जवन कि अपना 
खास दोस्तन में से एगो रहले, ओकरा के अपना अधीन सब राष्ट्र के 
बीस हजार से कम ना भेजले, ताकि उ यहूदी लोग के पूरा पीढ़ी के 
जड़ से उखाड़ फेंके। आ ओकरा साथे ऊ गोर्गियास एगो कप्तान भी 
जुड़ गइलन, जेकरा युद्ध के मामिला में बहुते अनुभव रहे. 

10 निकानोर बंदी यहूदी लोग से एतना पईसा कमाए के जिम्मा लेले 
कि राजा के रोमन के देवे के रहे, जवन कि दु हजार तोला के कर 
चुकावे के रहे। 

11 एही से ऊ तुरते समुद्र के किनारे के शहरन में भेज दिहलन आ 
बंदी यहूदी लोग के बिक्री के घोषणा कइलन आ वादा कइलन कि 
ओह लोग के एक टैलेंट में चौड़ास गो लाश मिल जाई, काहे कि ऊ 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर से उनकरा पर होखे वाला बदला के 
उम्मीद ना कइलन। 

12 जब यहूदा के निकानोर के आवे के खबर आइल आ ऊ अपना 
साथे रहलन के बता दिहलन कि सेना के नजदीक आ गइल बा। 

13 जे लोग डेरा के परमेस्‌ वर के न्याय पर अविश्वास करत रहलन, उ 
लोग भाग गईले। 

14 दूसर लोग जवन कुछ बचल रहे ओकरा के बेच के प्रभु से निहोरा 
कईले कि उ लोग के बचावे, जवन कि दुष्ट निकानोर के ओर से एक 
संगे मिलला से पहिले बेचल गईल। 

15 अगर उ लोग के खातिर ना, तबो उ लोग के पूर्वज के संगे जवन 
वाचा कईले रहले अवुरी अपना पवित्र अवुरी गौरवशाली नाम के 
चलते, जवना के नाम से उ लोग बोलावल गईल रहले। 

16 एही से मक्काबियस अपना आदमी के छह हजार के संख्या में 
बोला के सलाह दिहलन कि दुश्मन के भय ना होखे आ ना ही ओह 
लोग के खिलाफ गलत तरीका से आइल गैर-यहूदी लोग के भीड़ से 
डेराए। बाकिर मर्दाना से लड़े खातिर, 

17 आऊ ओह लोग के आँख के सोझा रखे खातिर कि उ लोग पवित्र 
स्थान के अन्याय से कइल गइल चोट आ शहर के क्रूर व्यवहार, 
जवना के मजाक उड़ावलस आ अपना पुरखन के शासन के भी छीन 
लिहल। 

18 उ कहले कि उ लोग अपना हथियार अंवुरी हिम्मत प भरोसा 
करेले। बाकिर हमनी के भरोसा सर्वशक्तिमान पर बा जे हमनी के 
खिलाफ आवे वाला लोग के आ पूरा दुनिया के भी गिरा सकेला। 

19 एकरा अलावे उ ओ लोग के बतवले कि उ लोग के पुरखन के 
कवन मदद मिलल अवुरी उ लोग के कइसे बचावल गईल, जब 
सेनाहेरिब के समय में एक लाख पचास हजार लोग के मौत हो गईल। 

20 ऊ ओह लोग के गलाती के लोग के साथे बेबिलोन में भइल लड़ाई 
के बारे में बतवले कि कइसे ऊ लोग चार हजार मकिदुनियाई लोग के 
साथे कुल आठ हजार लोग के काम में आइल आ मकिदुनियाई लोग 
अचरज में पड़ गइल आ आठ हजार लोग एक लाख बीस हजार लोग 
के नाश कर दिहल काहे कि ओह लोग के स्वर्ग से मिलल मदद 
मिलल आ एही से ओह लोग के बहुते लूट मिलल. 

21 एह तरह से जब ऊ ओह लोग के एह बात से हिम्मत क के कानून 
आ देश के खातिर मरे खातिर तइयार हो गइलन त ऊ अपना सेना के 
चार भाग में बाँट दिहलन. 

22 ऊ अपना भाई लोग के साथे मिल के सिमोन, यूसुफ आ योनातन 
के साथे मिल के हर एक के पन्द्रह सौ आदमी दिहलन। 


23 ऊ एलियाजर के पवित्र किताब पढ़े खातिर नियुक्त कइलन आ 
जब ऊ लोग के ई प्रहरण शब्द दिहलन, “परमेशवर के मदद”। खुद 
पहिला बैंड के नेतृत्व करत रहले, 

24 आ सर्वशक्तिमान के मदद से ऊ लोग अपना दुश्मनन के नौ 
हजार से अधिका लोग के मार दिहल आ निकानोर के सेना के 
अधिकतर हिस्सा के घायल आ अपंग कर दिहल आ एह तरह से सभे 
के भाग दिहल. 

25 उ लोग के खरीदे आईल पईसा लेके दूर तक पीछा कईले, लेकिन 
समय के कमी के चलते उ लोग वापस आ गईले। 

26 काहेकि उ सब्त के दिन से पहिले के दिन रहे, एहसे उ लोग अब 
ओ लोग के पीछा ना करत रहले। 

27 जब उ लोग आपन कवच बटोर के दुश्मनन के लूट लेले त सब्त 
के दिन में व्यस्त हो गईले अवुरी प्रभु के बहुत स्तुति अवुरी धन्यवाद 
देत रहले, जवन कि ओ दिन तक ओ लोग के बचा लेले रहले, जवन 
कि उनुका प दया के शुरुआत रहे। 

28 सब्त के दिन के बाद जब उ लोग लूट के कुछ हिस्सा अपंग, 
विधवा आ अनाथ बच्चा के दे देले, त उ लोग के बचे वाला हिस्सा के 
आपस में अवुरी अपना नौकर के बीच बांट देले। 

29 जब ई काम भइल आ ऊ लोग एगो आम निहोरा कइल त दयालु 
प्रभु से निहोरा कइल कि ऊ अपना सेवकन से हमेशा खातिर मेल 
मिलाप कर लेव. 

30 तिमुथियुस आ बक्किदेस के साथे जे लोग ओह लोग से लड़त रहे, 
ओह लोग में से बीस हजार से अधिका लोग के मार दिहल आ बहुते 
आसानी से ऊँच आ गढ़ बना लिहल आ आपस में अउरी ढेर लूट बॉट 
के अपंग, अनाथ, विधवा बना दिहल. आ बुजुर्ग लोग भी अपना साथे 
लूट के बराबर होला। 

31 जब उ लोग आपन कवच बटोर के सब लोग के ठीक-ठाक जगह 
प EE अंवुरी जवन लूट के बचे वाला हिस्सा के यरूशलेम ले आईल 
रहले। 

32 उ लोग फिलार्केस के भी मार देले, जवन कि तीमुथियुस के संगे 
रहले अवुरी यहूदी लोग के बहुत तरह से चिढ़वले रहले। 

33 एकरा अलावा जब उ लोग अपना देश में जीत खातिर भोज 
मनावत रहले त उ लोग कलिस्टीनस के जरा देले रहले, जवन कि 
पवित्र फाटक प आग लगा देले रहले, जवन कि एगो छोट घर में भाग 
गईल रहले। आ एही से ओकरा अपना दुष्टता के इनाम मिलत रहे। 

34 ऊ बहुते अदयालु निकानोर के बारे में, जे यहूदी लोग के खरीदे 
खातिर हजार व्यापारियन के ले आइल रहे। 

35 उ प्रभु के मदद से उ लोग के द्वारा गिरावल गईल, जेकरा बारे में 
उ कम से कम हिसाब लगवले। आ आपन गौरवशाली कपड़ा उतार 
के आपन दल छोड़ के एगो भगोड़ा नौकर निहन मध्य क्षेत्र के रास्ता 
से अंताकिया पहुंचले, जवना के बहुत बेइज्जती भईल, काहेकी 
उनुकर सेना के नाश हो गईल। 

36 एह तरह से ऊ जेरुसलम में बंदी के माध्यम से रोमन लोग के कर 
देवे के जिम्मा लेले रहले, उ विदेश में बतवले कि यहूदी लोग खातिर 
परमेश्वर बाड़े, जवन कि उ लोग खातिर लड़त बाड़े, एहसे उ लोग के 
कवनो नुकसान ना हो सकत रहे, काहेकी उ लोग नियम के पालन 
करत रहले ऊ ओह लोग के दे दिहले. 


अध्याय 9 के बा 


1 लगभग ओही समय में अन्तिओकस फारस के देश से बेइज्जती से 
निकलल 

2 ऊ पर्सेपोलिस नाम के शहर में घुस के मंदिर में लूटपाट करे आ 
शहर के पकड़े खातिर निकलल रहले। जवना पर हथियार से बचाव 
करे खातिर दौड़त भीड़ ओह लोग के भाग दिहलस। आ अइसहीं 
भइल कि एन्टिओकस के निवासी लोग से भागे के बाद लाज से 
लवटल। 


3 जब ऊ एकबताने अइले त ओकरा के खबर मिलल कि निकानोर 
आ तीमुथियुस के का भइल बा। 

4 फिर क्रोध से सूजन। ऊ सोचलस कि ऊ यहूदी लोग के ओह 
बेइज्जती के बदला लेबे जवन ओकरा के भागावे वाला लोग कइले 
रहे। एही से उ अपना रथ वाला के बिना रुकले गाड़ी चलावे के आज्ञा 
देले अवुरी उनुका पीछे-पीछे परमेशवर के न्याय के रास्ता छोड़े के 
आदेश देले। काहेकि उ एह तरह के घमंड से कहले रहले कि उ 
आ आके ओकरा के यहूदी लोग के आम दफन जगह बना 
दिहे। 

5 लेकिन इस्राएल के परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु ओकरा के एगो 
लाइलाज आ अदृश्य विपत्ति से मार दिहलन, भा जइसहीं ऊ ई बात 
कहलस, ओकरा पर आंत के दर्द जवन बेकार रहे, आ भीतरी अंग के 
दर्दनाक यातना हो गइल। 

6 आ ई सबसे न्यायसंगत बा काहे कि ऊ दोसरा के आंत के बहुते 
अजीबोगरीब यातना देले रहले. 

7 बाकिर ऊ घमंड से कुछ ना रुकल, बाकिर तबहियों ऊ घमंड से 
भर गइल, यहूदी लोग के खिलाफ अपना क्रोध में आग के साँस लेत 
आ यात्रा में जल्दबाजी करे के आदेश दिहलन, बाकिर अइसन भइल 


कि ऊ अपना रथ से गिर के गिर गइलन आ जोर से ले जाइल गइलन ; 


जेकरा चलते उनुका शरीर के सभ अंग बहुत दर्द होखत रहे। 

8 आ एह तरह से जे कुछ पहिले सोचले रहे कि ऊ समुंदर के लहरन 

के आज्ञा दे सकेला, (उ आदमी के हालत से परे एतना घमंडी रहे) आ 

ऊँच पहाड़न के तराजू में तौल सकेला, अब जमीन पर फेंकल गइल 

आ घोड़ा के चालक में ले जाइल गइल , परमेश्वर के सब प्रगट शक्ति 

के देखावत। 

9 एही से एह दुष्ट के देह से कीड़ा उठल आ जब ऊ दुख आ पीड़ा में 

जियत रहे तब ओकर मांस गिर गइल आ ओकर गंध के गंदगी 

ओकरा पूरा सेना के शोरगुल कर दिहलस। 

10 आ ऊ आदमी जे तनी पहिले सोचले रहे कि ऊ स्वर्ग के तारा तक 

पहुँच सकेला, केह अपना असहनीय बदबू के ढोवे के ना सह 

पवलस। 

11 एही से ऊ तड़पत आपन बड़हन घमंड छोड़े लगलन आ भगवान 

के प्रकोप से अपना के जाने लगलन आ हर पल उनकर पीड़ा बढ़त 

गइल। 

12 जब ऊ खुदे अपना गंध के ना पालन कर पवले त उ इ शब्द 

कहले, इ बात भगवान के अधीन होखे के मिलल बा, अवुरी जवन 

आदमी नश्वर के अपना बारे में गर्व से ना सोचे के चाही, जदी उ 

भगवान रहले त. 

1 5 दुष्ट आदमी प्रभु से भी प्रणकइलस कि अब उनकरा पर दया ना 

करी। 

14 उ पवित्र नगर के (जवना में उ जल्दी से जमीन के संगे बिछावे 

र एकरा के आम दफन के जगह बनावे में जात रहले) के छोड़ 
स। 

15 ऊ यहूदी लोग के बारे में, जेकरा के ऊ दफनावे लायक ना मानले 

रहले, बलुक अपना लइकन के साथे बाहर निकाल के चिरई-चुरुंग 

आ जंगली जानवरन के खाए खातिर, उ सब के एथेंस के नागरिकन 

के बराबर बना देले रहले। 

16 पवित्र मंदिर जवन उ पहिले लूट लेले रहले, उ बढिया वरदान से 

सजावत रहले, अवुरी बहुत पवित्र बर्तन के बहाल करत रहले अवुरी 

अपना आमदनी से बलिदान के शुल्क चुकावत रहले। 

17 हँ. आ इहो कि ऊ खुद यहूदी बन जइहें आ पूरा दुनिया में जाके 

परमेश्वर के शक्ति के घोषणा करीहें 

18 लेकिन एह सब के बाद उनकर पीड़ा ना रुकल, काहेकि परमेश्वर 

के न्यायपूर्ण न्याय उनकरा पर आ गईल रहे, एहसे उ आपन स्वास्थ्य 

से ह होके यहूदी लोग के इ चिट्ठी लिखले, जवना में निहोरा के 

रूप रहे। 


19 राजा आ राज्यपाल एन्टिओकस अपना नागरिकन के अच्छा यहूदी 
लोग के बहुत खुशी, स्वास्थ्य आ समृद्धि के कामना करेलन। 

20 अगर तोहनी आ तोहनी के लइका-लइकी के हालत ठीक बा आ 
तोहनी के काम-काज तोहनी के संतोषजनक होखे त हम भगवान के 
बहुत धन्यवाद देत बानी काहे कि हमार आशा स्वर्ग में बा। 

21 रहल बात हमरा के त हम कमजोर रहनी, ना त हम तोहार इज्जत 
आ भलाई के इयाद करित कि फारस से वापस आके एगो गंभीर 
बेमारी से पीड़ित होके हम सबके साझा सुरक्षा के ध्यान राखल 
जरूरी समझत रहनी। 

22 हमरा स्वास्थ्य पर अविश्वास ना, बलुक एह बेमारी से बचे के बहुत 
उम्मीद बा। 

23 लेकिन इ देखत कि हमार बाबूजी भी कवना समय सेना के नेतृत्व 
करत ऊँच देशन में गईलन। एगो उत्तराधिकारी नियुक्त कइले, . 

24 एह से कि अगर कवनो बात उम्मीद के उलट हो गइल भा कवनो 
दुखद खबर ले आवल जाव त देश के लोग ई जान के कि हालत 
केकरा खातिर छोड़ल गइल बा, ऊ लोग परेशान ना होखे। 

25 फेरु से सोचत बानी कि कइसे हमरा राज्य के सीमावर्ती आ 
पड़ोसी राजकुमार लोग मौका के इंतजार करत बा आ उम्मीद करत 
बा कि का होई। हम अपना बेटा एन्टिओकस के राजा बनवले बानी 
जेकरा के हम अक्सर ऊँच प्रांतन में चढ़त घरी तोहनी में से बहुत 
लोग के सौंपले रहनी आ ओकर प्रशंसा करत रहनी। जेकरा के हम ई 
लिखले बानी। 

26 एह से हम रउआ से प्रार्थना आ निहोरा करत बानी कि हम जवन 
फायदा रउआ सभे के सामान्य रूप से आ विशेष रूप से कइले बानी 
ओकरा के याद करीं आ हर आदमी हमरा आ हमरा बेटा के प्रति 
अबहियों वफादार रही। 

27 काहेकि हमरा पूरा विश्वास बा कि उ हमरा मन के समझ के तोहार 
इच्छा के अनुकूल आ कृपा से झुक जाई। 

28 एह तरह से हत्यारा आनिंदा करे वाला के सबसे जादा कष्ट उठावे 
के पड़ल, जईसे उ दोसरा लोग से निहोरा कईले, ओसही उ पहाड़ के 
कवनो पराया देश में दुखी मौत हो गईल। 

29 फिलिपुस जे उनका साथे पलल बढ़ल रहले, उनकर लाश लेके 
चल गईले, उ भी एन्टिओकस के बेटा से डेरा के मिस्र में टोलेमियस 
फिलोमेटोर के लगे चल गईले। 


अध्याय 10 के बा 


1 मकाबस आ उनकर दल, प्रभु उनकर मार्गदर्शन करत मंदिर आ 

शहर के वापस ले लिहले। 

2 लेकिन जवन वेदी के गैर-यहूदी लोग खुला गली में बनवले रहे, आ 

चैपल के भी, उ लोग उखाड़ देले। 

3 मंदिर के साफ क के ऊ लोग एगो अउरी वेदी बनवले आ पत्थर 

मार के ओह लोग में से आग निकाल के दू साल बाद बलि चढ़वले आ 

धूप, रोशनी आ रोटी रखले। 

4 जब ई काम भइल त ऊ लोग सपाट गिर के प्रभु से निहोरा कइल 

कि ऊ लोग अंब अइसन संकट में ना पड़े। लेकिन अगर उ लोग 

ओकरा खिलाफ अवुरी पाप करीहे त उ खुद ओ लोग के दया से सजा 

र अवुरी उ लोग निंदा करेवाला अवुरी बर्बर जाति के हाथ में ना 
| 

5 जवना दिन परदेसी लोग मंदिर के अपवित्र कइल, ठीक ओही दिन 

मंदिर के फेर से शुद्ध कइल गइल, उहे महीना के पांच बीसवाँ दिन, 

जवन कि कासल्यू ह। 

6 उ लोग आठ दिन के खुशी से मनावत रहले, जईसे कि तम्बू के पर्व 

के समय में रहे, इ याद करत रहले कि बहुत दिन पहिले उ लोग 

पहाड़ अवुरी मांद में जानवर निहन भटकत रहले। 

7 एही से उ लोग डाढ़, गोरा डाढ़ आ ताड़ के गाछ भी उठवले आउ 

लोग के भजन गावत रहले, जे उ लोग के आपन जगह के शुद्ध करे में 

बढ़िया सफलता देले रहे। 


8 उ लोग एगो आम नियम आ फरमानके द्वारा भी तय कईले कि हर 
साल उ दिन पूरा यहूदी जाति के मनावल जाए। 

9 एपिफेनीस नाम के एन्टिओकस के अंत इहे रहे। 

10 अब हमनी के एह दुष्ट आदमी के बेटा एन्टिओकस यूपटर के 
काम के बारे में बताइब जा आ युद्ध के विपत्ति के संक्षेप में बटोरब 
जा। 

11 जब ऊ ताज पर पहुँचले त ऊ एगो लूसिया के अपना राज्य के 
कामकाज के देखरेख में रखले आ ओकरा के सेलोसीरिया आ 
फीनीक के मुख्य राज्यपाल नियुक्त कइले। 

12 काहे कि टोलेमियोस, जेकरा के मैक्रोन कहल जाला, ऊ यहूदी 
लोग के साथे जवन गलती भइल रहे ओकरा खातिर न्याय करे के 
बजाय ओह लोग के साथे शांति बनावे के कोशिश कइलस। 

13 जब राजा के दोस्तन के ओर से यूपटर के सामने आरोप लगावल 
गइल आ हर बात पर गद्दार बोलावल गइल काहे कि ऊ साइप्रस 
छोड़ के चल गइलन आ फिलोमेटोर ओकरा के सौंप के एन्टिओकस 
एपिफेनीस चल गइलन आ ई देख के कि ऊ कवनो इज्जतदार जगह 
पर ना रहलन, ऊ अतना हतोत्साहित हो गइलन , कि ऊ अपना के 
जहर दे के मर गइल. 

14 जब गोर्गियास होल्डन के गवर्नर रहले त उ सैनिकन के काम पर 
र रहले अवुरी यहूदी लोग के संगे लगातार लड़ाई के पोषण करत 
रहले। 

15 इदुमी लोग अपना हाथ में सबसे जादा खजाना लेके यहूदी लोग के 
कब्जा में रखले अवुरी यरूशलेम से भगावल गईल लोग के स्वागत 
करत युद्ध के पोषण करे लगले। 

16 तब मक्काबस के साथे रहल लोग निहोरा कइल आ भगवान से 
निहोरा कइल कि ऊ उनकर सहायक बनस। आ एही से ऊ लोग 
इटुमियन के गढ़न पर हिंसा के साथ दौड़ल। 

17 ऊ लोग ओह लोग पर जोरदार हमला करत पकड़ जीत लिहल 
आ देवाल पर लड़ाई करे वाला सब लोग के रोक दिहल आ ओह लोग 
के हाथ में गिरल सब लोग के मार दिहल आ बीस हजार से कम ना 
मार दिहल. 

18 एह से कि कुछ लोग जे नौ हजार से कम ना रहे, एक संगे दुगो 
बहुत मजबूत महल में भाग गईले, जवना में घेराबंदी के सहन करे 
खातिर हर तरह के सामान रहे। 

19 मक्काबस सिमोन आ यूसुफ आ जक्केआ आ अपना साथे के लोग 
के छोड़ के ओह जगहन पर चल गइलन जहाँ उनकर मदद के अउरी 
जरूरत रहे। 

20 शिमोन के साथे रहल लोग लोभ के साथ रहे आ महल में मौजूद 
कुछ लोग के माध्यम से पईसा के खातिर सत्तर हजार ड्राकम लेके उ 
लोग में से कुछ लोग के भाग गईल| 

21 जब मक्काबियस के ई बात बतावल गइल कि ऊ लोग के 
राज्यपालन के बोलवले आ ओह लोग पर आरोप लगवले कि ऊ लोग 
अपना भाई लोग के पइसा में बेच के अपना दुश्मनन के ओह लोग से 
लड़े खातिर मुक्‍त कर दिहले बा. 

22 जेकरा बाद उ गद्दार मिलल लोग के मार दिहलस अवुरी तुरंत दुनो 
महल के अपना कब्जा में ले लेलस। 

23 आऊ अपना हाथ में जवन भी काम में आपन हथियार से बढ़िया 
कामयाब होके दुनो होल्ड में बीस हजार से अधिका लोग के मार 
दिहलस। 

24 तिमुथियुस, जेकरा के पहिले यहूदी लोग जीत लेले रहले, जब उ 
बहुत बड़ विदेशी सेना अवुरी एशिया से कुछे ना घोड़ा बटोरले रहले, 
उ अयीसन अईले जईसे उ यहूदी के हथियार से पकड़ लेत रहले। 

25 लेकिन जब ऊ नजदीक अइले त मक्काबस के साथे रहल लोग 
भगवान से प्रार्थना करे खातिर मुड़ल आ अपना माथा पर माटी 
छिड़क के कमर में बोरा के पट्टी बान्ह दिहल। 

26 ऊ वेदी के तलहटी में गिर के निहोरा कइलन कि ऊ ओह लोग 
पर दया करसु आ ओह लोग के दुश्मनन के दुश्मन बनसु आ ओह 


लोग के विरोधियन के विरोधी बनसु जइसन कि कानून में कहल गइल 


बा. 

27 प्रार्थना के बाद उ लोग आपन हथियार लेके शहर से आगे बढ़ 
गईले अवुरी जब उ लोग अपना दुश्मन के नजदीक पहुंचले त उ लोग 
अकेले रह गईले। 

28 सूरज नया उगला के बाद दुनु जाना के एक संगे जोड़ गईले। एक 
भाग अपना गुण के साथे मिल के अपना सफलता आ जीत के प्रतिज्ञा 
खातिर प्रभु के भी शरण लेत रहे, दूसरा पक्ष अपना क्रोध के अपना 
लड़ाई के अगुवाई करत रहे 

29 जब लड़ाई मजबूत हो गइल त स्वर्ग से दुश्मनन के सामने सोना 
के लगाम लेके घोड़ा पर सवार पांच गो सुन्दर आदमी प्रकट भइले आ 
ओहमें से दू गो यहूदी लोग के अगुवाई करत रहे. 

30 मक्काबियस के अपना बीच में पकड़ के ओकरा के हर तरफ 
हथियार से ढंक के सुरक्षित रखले, लेकिन दुश्मनन के खिलाफ तीर 
आ बिजली चला दिहले, जवना से उ लोग अंधकार होके आ परेशानी 
से भरल होके मारल गईले। 

31 पैदल चले वाला बीस हजार पांच सौ आ छह सौ घुड़सवार के 
हत्या हो गइल। 

32 रहल बात खुद तीमुथियुस के त उ गवरा नाम के एगो बहुत गढ़ में 
भाग गईले, जहवां केरियास के राज्यपाल रहले। 

33 लेकिन मक्काबियस के साथ रहे वाला लोग चार दिन तक हिम्मत 
से किला के घेराबंदी कईले। 

34 भीतर के लोग ओह जगह के ताकत पर भरोसा करत बहुत निंदा 
करत रहले आ बुरा बात कहत रहले। 

35 एकरा बावजूद पांचवा दिन भोर में मकाबस के दल के बीस गो 
नवही निंदा के चलते गुस्सा से भड़क के देवाल प मर्दाना तरीका से 
हमला कईले अंवुरी उनुका से मिलल सभ लोग के मार देले। 

36 भीतर के लोग के साथे व्यस्त रहला के बाद उ लोग के पीछे चढ़ 
के दूसर लोग बुर्ज के जरा दिहलस आ आग जरा के निंदा करे वाला 
लोग के जिंदा जरा दिहलस। दूसर लोग फाटक तूड़ के खोल के 
बाकी सेना में शामिल होके शहर के अपना कब्जा में ले लिहलस। 

37 एगो गड्डा में लुकाइल तिमुथियुस आ ओकर भाई केरियास के 
अपोलोफेनीस के साथे मार दिहलस। 

38 जब ई काम भइल त ऊ लोग भजन आ धन्यवाद के साथ प्रभु के 
स्तुति कइल, जे इस्राएल खातिर एतना बड़हन काम कइले बाड़न आ 
ओह लोग के जीत दिहले बाड़न। 


अध्याय 11 के बा 


1 के कुछ समय बाद ही राजा के रक्षक आ चचेरा भाई लिसियास, जे 
काम के भी संभालत रहले, जवन काम भईल ओकरा से बहुत 
नाराजगी हो गईले। 

2 जब ऊ सब घुड़सवारन के साथे लगभग चौसठ हजार लोग के जुटा 
लिहलन त ऊ एह शहर के गैर-यहूदी लोग के निवास बनावे के सोच 
के यहूदी लोग के खिलाफ आ गइलन। 

3 मंदिर के फायदा उठावे खातिर, जइसे कि गैर-यहूदी लोग के बाकी 
चैपल से मिलत रहे, आ हर साल महापुरोहित के काम बेचे खातिर। 

4 भगवान के शक्ति के बारे में बिल्कुल ना सोचत रहले, बल्कि अपना 
दस हजार पैदल सैनिकन, हजारन घुड़सवारन आ अपना चौड़ा हाथी 
के साथे बड़ाई करत रहले। 

5 ऊ यहूदिया में आके बेत्सूरा के नजदीक आ गइलन जवन एगो 
मजबूत शहर रहे, लेकिन यरूशलेम से करीब पांच फरलांग दूर रहे 
आ ओकरा के बहुत घेराबंदी कर दिहलन। 

6 जब मक्काबियस के साथे रहल लोग सुनल कि ऊ घेराबंदी के 
घेराबंदी कइले बा त ऊ लोग आ सब लोग विलाप आ रोवत प्रभु से 
निहोरा कइल कि ऊ एगो बढ़िया स्वर्गदूत भेज के इस्राएल के बचावे। 


7 तब मकाबेस सबसे पहिले हथियार लेके दूसरा के निहोरा कईले कि 

णा अपना भाई के मदद करे खातिर उनुका संगे खतरा में डाल 
| 

8 जब उ लोग यरूशलेम में रहले त घोड़ा प सवार एगो सफेद कपड़ा 

पहिनले सोना के कवच के हिलावत उनुका सोझा देखाई देले। 

9 तब ऊ लोग दयालु परमेश्वर के स्तुति कइल आ हिम्मत कइल कि 

ऊ लोग खाली आदमी से ना, बलुक अधिकतर क्रूर जानवरन से 

लड़ाई करे आ लोहा के देवाल के छेदे खातिर तइयार हो गइल। 

10 एह तरह से ऊ लोग अपना कवच में स्वर्ग से एगो सहायक लेके 

आगे बढ़ल काहे कि प्रभु ओह लोग पर दयालु रहले 

11 ऊ लोग अपना दुश्मनन पर शेर नियर हमला कर के एगारह 

हजार पैदल सैनिक आ सोलह सौ घुड़सवारन के मार दिहल आ 

बाकी सब लोग के भागा दिहल। 

12 उ लोग में से बहुत लोग घायल होके नंगा हो गईले। आ लुसिया 

खुद शर्मिंदा होके भाग गइल आ एही से बच गइल। 

13 ऊ एगो समझदार आदमी रहलन आ अपना के जवन नुकसान 

भइल बा ओकरा के अपना साथे फेंकत रहलन आ ई सोच के कि 

इब्रानियन के पार ना कइल जा सके, काहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर 

ओह लोग के मदद कइलन, त ऊ ओह लोग के लगे भेजलन। 

14 आ ओह लोग के हर उचित शर्त पर सहमत होखे खातिर मना 

लिहलन आ वादा कइलन कि ऊ राजा के मना लीहें कि उनुका ओह 

लोग के दोस्त बने के जरूरत बा. 

15 तब मक्काबियस आम भलाई से सावधान रहलन कि लिसियास के 

हर इच्छा के बात करे खातिर सहमत हो गइलन। मकाबेस यहूदी 

लोग के बारे में लूसिया के जवन कुछ लिखले रहले, राजा ओकरा के 

मंजूर क देले रहले। 

16 लूसिया से यहूदियन खातिर चिट्टी लिखल रहे कि लूसिया यहूदी 

लोग के अभिवादन भेजत बा। 

17 यूहन्ना आ अबशोलोम, जे तोहनी से भेजल गइल रहले, उ हमरा 

के ओह याचिका के दे दिहलन आ ओकरा में मौजूद बात के पूरा करे 

के निहोरा कइलन। 

18 एह से जवन बात राजा के बतावल जरूरी रहे, हम ओकरा के 

बता देले बानी अवुरी उ जतना हो सकता, ओतना दे देले बाड़े। 

19 आ अगर तब तू लोग अपना के राज्य के प्रति वफादार रखब त 

आगे भी हम तोहनी के भलाई के साधन बने के कोशिश करब। 

20 लेकिन हम एह बात के आज्ञा देले बानी कि हम तोहनी से बात 

करस। 

21 तू लोग के हालत ठीक हो जा। सौ आठ चालीसवाँ साल, 

डियोसकोरिन्थियस महीना के चार बीसवाँ दिन। 

22 राजा के चिट्टी में इ बात लिखल रहे कि राजा अंतिओकस अपना 

भाई लिसियास के अभिवादन भेजले। 

23 जबसे हमनी के पिता देवता लोग के नाम से अनुवादित हो गईल 

बाड़े, एहसे हमनी के इच्छा बा कि हमनी के क्षेत्र में रहे वाला लोग 

चुपचाप रहस ताकि हर केहु अपना काम के पूरा करे। 

24 हमनी के इहो समझत बानी जा कि यहूदी लोग हमनी के पिता के 

गैर-यहूदी के रिवाज के मुताबिक ले आवे खातिर सहमति ना देत 

रहले, बालुक उ लोग अपना जीवन-यापन के तरीका के पालन करत 

रहले, एहसे उ लोग हमनी से मांग करतारे कि हमनी के ओ लोग के 

अनुमति देवे के चाही अपना कानून के पालन करत रहेला। 

25 एही से हमनी के मन बा कि ई राष्ट्र आराम में रहे आ हमनी के तय 

कइले बानी जा कि ऊ लोग आपन मंदिर बहाल कर दीं ताकि ऊ 

लोग अपना पुरखन के रीति-रिवाज के अनुसार जिए। 

26 एह से तू अच्छा करब कि तू ओह लोग के लगे भेज के शांति दे दीं 

ताकि जब उ लोग हमनी के मन के प्रमाणित हो जइहें त उ लोग के 

सांत्वना मिल सके आ हमेशा हॅसी-खुशी से अपना काम में लाग 

जास। 


27 राजा के यहूदियन के जाति के चिट्टी इहे रहे कि राजा अंतिओकस 
परिषद आ बाकी यहूदी लोग के अभिवादन भेजले। 

28 अगर तोहनी के हालत ठीक बा त हमनी के इच्छा बा। हमनी के 
स्वास्थ्य भी ठीक बा। 

29 मेनेलस हमनी के बता दिहलन कि तोहनी के इच्छा बा कि घरे 
लवट के आपन काम के पालन करीं। 

30 एही से जे लोग निकले वाला बा, उ लोग ज़ैंथिकस के तीसवाँ दिन 
तक सुरक्षित आचरण करी। 

31 यहूदी लोग पहिले जइसन अपना तरह के खाना आ कानून के 
इस्तेमाल करीहें. आ ओहमें से केहू के कवनो तरह से छेड़छाड़ ना 
कइल जाई अज्ञानता से कइल काम खातिर. 

32 हम मेनेलस के भी भेजले बानी कि उ तोहके दिलासा देस। 

33 तू लोग के हालत ठीक हो जा। सौ अड़तालीसवाँ साल में, आ 
ज़ैन्थिकस महीना के पन्द्रहवाँ दिन। 

34 रोमन लोग भी ओह लोग के एगो चिट्टी भेजले जवना में इ शब्द रहे: 
रोमन के राजदूत किंटस मेम्मियस आ टाइटस मनलियुस यहूदी लोग 
के अभिवादन भेजले। 

35 राजा के चचेरा भाई लूसिया जवन कुछ देले बाड़े, ओकरा से 
हमनी के भी बहुत खुश बानी जा। 

36 लेकिन जवना बात के उ राजा के बतावे के बात समझले, ओकरा 
बाद तोहनी के सलाह मिलला के बाद तुरते एक आदमी के भेज दीं 
ताकि हमनी के तोहनी के ठीक से बता दीं, काहेकि हमनी के अंब 
अंताकिया जात बानी जा। 

37 एह से कुछ लोग के तेजी से भेज दीं ताकि हमनी के पता चल सके 
कि तोहार मन का बा। 

38 विदाई के बात बा। एह सौ आठ चालीसवाँ साल, ज़ेंथिकस महीना 
के पन्द्रहवाँ दिन। 


अध्याय 12 के बा 


1 जब ई वाचा भइल त लूसिया राजा के लगे गइलन आ यहूदी लोग 
खेती के काम में लागल रहले। 

2 लेकिन कई जगह के गवर्नर लोग में से तिमुथियुस आ जेनेयुस के 
बेटा अपोलोनियस, हिरोनिमस, डेमोफोन, आ ओह लोग के अलावा 
साइप्रस के गवर्नर निकानोर, ओह लोग के चुपचाप आ शांति से रहे 
ना देत रहले। 

3 याफा के लोग भी अइसन अभक्त काम कइले, उ लोग ओह लोग 
के बीच में रहे वाला यहूदी लोग से प्रार्थना कइल कि ऊ लोग अपना 
मेहरारू आ लइकन के साथे ओह नाव में चढ़ जाव जवन ऊ लोग 
तइयार कइले रहे, जइसे कि उ लोग के कवनो नुकसान ना होखे। 

4 ऊ लोग शहर के आम फरमान के अनुसार एकरा के स्वीकार 
कइल कि ऊ लोग शांति से रहे के इच्छुक बा आ कुछुओ पर शक ना 
करत रहे, लेकिन जब ऊ लोग गहिराई में निकलल त दू सौ से कम 
ना डूबा दिहल। 

5 यहूदा अपना देश के लोग के साथे भईल इ क्रूरता के बारे में सुन के 
अपना संगे के लोग के तैयार करे के आदेश देले। 

6 उ धर्मी न्यायाधीश परमेश्वर के पुकारत अपना भाई लोग के हत्यारन 
के खिलाफ आके रात में आश्रय स्थल के जरा के नाव में आग लगा 
देले अवुरी उहाँ भागल लोग के मार देले। 

7 जब नगर बंद हो गइल त ऊ पीछे हट गइलन जइसे ऊ याफा शहर 
के सब लोग के जड़ से उखाड़ फेंके खातिर लवटत होखसु. 

8 लेकिन जब उ सुनले कि जमनी लोग भी अपना बीच में रहे वाला 
यहूदी लोग के साथे भी अइसने करे के चाहत बा। 

9 रात में उ जमनी लोग पर भी आके आश्रय आ नौसेना में आग लगा 
दिहलस, जवना से दू सौ चालीस फरलांग दूर यरूशलेम में आग के 
रोशनी देखाई देलस। 


10 जब उ लोग पिपल थियुस के ओर से नौ फर्लाग दूर चल गईले त पांच 
हजार से कम ना चलल अवुरी अरब के पांच सौ घुड़सवार 
उनुका प चढ़ गईले। 

11 जवना के बाद बहुत कड़ा लड़ाई भईल। लेकिन यहूदा के ओर से 
भगवान के मदद से जीत मिलल। एह से अरब के खानाबदोश लोग 
परास्त होके यहूदा से शांति के निहोरा कइल आ वादा कइल कि ऊ 


ओकरा के मवेशी दे दीहें आ ओकरा के दोसरा तरह से खुश कर दीहें. 


12 यहूदा ई सोच के कि उ लोग के बहुत काम में फायदा होई, उ 
लोग के शांति दे दिहलन, जवना के बाद उ लोग हाथ मिला के अपना 
डेरा में चल गईले। 

13 उ एगो मजबूत शहर के पुल बनावे के भी काम करत रहले, जवना 
के चारो ओर देवाल से घेरल रहे अवुरी अलग-अलग देश के लोग 
रहत रहले। आ एकर नाम कैस्पिस रहे। 

14 लेकिन ओकरा भीतर के लोग देवाल के मजबूती अवुरी खाना के 
इंतजाम प एतना भरोसा करत रहले कि उ लोग यहूदा के संगे रहल 
लोग के संगे अभद्र व्यवहार करत रहले, निंदा करत रहले अवुरी निंदा 
Es रहले अवुरी अयीसन शब्द बोलत रहले जवन कि ना बोले के 
रहे। 


15 एही से यहूदा अपना दल के साथे दुनिया के महान प्रभु के पुकारत, 


जे यहोशू के समय में यरीहो के बिना मेढ़क या युद्ध के इंजन के गिरा 

देले रहले, देवालन पर भयंकर हमला कईले। 

16 भगवान के मर्जी से शहर के पकड़ के अकथनीय कत्ल कर 

दिहलस कि ओकरा से सटल दू फरलांग चौड़ा झील के खून से भरल 

देखल गईल। 

17 उ लोग ओहिजा से सात सौ पचास फर्लाग दूर होके चराका में 

यहूदी लोग के लगे पहुंचले, जेकरा के तुबिएनी कहल जाला| 

18 लेकिन तिमुथियुस के बारे में उ लोग ओकरा के जगह-जगह में ना 

ह काहेकि उ कवनो चीज़ के भेजला से पहिले उहाँ से निकल 

गईले। 

19 लेकिन डोसिथियस आ सोसिपाटर, जे मक्काबस के सेनापति 

ट उ लोग निकल के दस हजार आदमी से जादा लोग के मार 
| 

20 मकाबेस अपना सेना के दल के झुंड बना के ओह लोग के दल पर 

बइठा के तिमुथियुस के खिलाफ चल गइलन, जेकरा लगे एक लाख 

बीस हजार पैदल आदमी आ टू हजार पांच सौ घुड़सवार रहले। 

21 जब तीमुथियुस के यहूदा के आवे के जानकारी मिलल त ऊ 

मेहरारू आ लइकन आ बाकी सामान के कार्नियन नाम के किला में 

भेज दिहलन, काहे कि सब जगह के संकीर्णता के चलते शहर के 

घेराबंदी कइल मुश्किल रहे आ आवे में आसानी रहे . 

22 जब उनकर पहिला दल यहूदा के नजर में आईल त दुश्मन सब 

कुछ देखे वाला के दर्शन से डर आ भय से त्रस्त होके भाग गईले, एक 

आदमी एह रास्ता में भाग गईले, दूसरा ओ रास्ता में भाग गईले, 

जवना से उ लोग अक्सर चोट पहुंच गईले अपना आदमी के, आ 

अपना तलवार के नोक से घायल। 

23 यहूदा भी ओ लोग के पीछा करे में बहुत गंभीरता से उ दुष्ट दरिद्र 

लोग के मार दिहलस, जेकरा में से लगभग तीस हजार आदमी के मार 

दिहलस। 

24 तिमुथियुस खुद दोसिथियस आ सोसिपातेर के हाथ में आ गइलन, 

जेकरा से ऊ बहुत चालबाजी से निहोरा कइलन कि ऊ लोग अपना 

जान के साथ छोड़ दीं काहे कि उनकर बहुत सारा यहूदी माता-पिता 

आ कुछ लोग के भाई भी रहले, जे अगर उ लोग छोड़ देले त ओकरा 

के मौत तक ना मानल जाव. 

25 जब ऊ ओह लोग के बहुत शब्दन से भरोसा दिअवले कि ऊ ओह 

लोग के बिना कवनो नुकसान के बहाल कर दीहें, त ऊ लोग अपना 

भाई लोग के बचावे खातिर ओकरा के छोड़ दिहलन. 

26 तब मक्काबस कार्नियन आ अतरगतिस के मंदिर के ओर बढ़ल 

आ उहाँ उ पांच बीस हजार लोग के मार दिहलस। 


27 ऊ भाग के ओह लोग के नाश कइला के बाद यहूदा सेना के 
एफ्रोन के ओर ले गइलन, जवन एगो मजबूत शहर रहे, जवना में 
लूसिया रहत रहले, आ अलग-अलग जाति के बहुत भीड़ रहे, आ 
मजबूत नवही लोग देवाल के रखले रहले आ ओह लोग के ताकत से 
बचाव कइले रहले भी इंजन आ डार्ट के बहुत बढ़िया प्रावधान रहे। 

28 जब यहूदा आ ओकर दल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुकारलस, 
जे अपना शक्ति से अपना दुश्मनन के ताकत के तोड़ देले, त उ लोग 
शहर के जीत लेले अवुरी भीतर के पच्चीस हजार लोग के मार देले। 
29 उहाँ से उ लोग सिथोपोलिस चल गईले जवन यरूशलेम से छह 
सौ फर्लाग दूर बा। 

30 लेकिन जब उहाँ रहे वाला यहूदी लोग गवाही देले कि 
सिथोपोलिटन लोग उनकरा साथे प्रेम से व्यवहार करत रहे आ उनके 
संकट के समय में दयालुता से निहोरा करत रहे। 

31 ऊ लोग ओह लोग के धन्यवाद देत कहलन कि ऊ लोग अबहियों 
दोस्ती करत रहे आ एही से ऊ लोग यरूशलेम चल गइल आ हफ्ता 
के परब नजदीक आवत रहे। 

32 पेन्टेकोस्ट नाम के परब के बाद इदुमिया के गवर्नर गोर्गियास के 
खिलाफ निकल गईले। 

33 ऊ तीन हजार पैदल आदमी आ चार सौ घुड़सवार के साथे 
निकलल। 

34 अइसन भइल कि ओह लोग के लड़ाई में कुछ यहूदी लोग के 
मारल गइल। 

35 ओही घरी बेसेनर के दल के एगो डोसिथियस, जे घोड़ा पर सवार 
रहले आ एगो मजबूत आदमी रहले, अबहीं गोर्गियास पर रहले आ 
उनकर कोट पकड़ के जबरन खींच लिहले। आ जब ऊ ओह शापित 
आदमी के जिंदा ले जाए के चाहत रहले त भ्रेसिया के एगो घुड़सवार 
उनका पर आके उनका कंधा से मार दिहलसि जवना से गोर्गियास 
मारिसा के लगे भाग गइल. 

36 जब गोर्गियास के साथे रहल लोग बहुत दिन से लड़ल आ थक 
गइल त यहूदा प्रभु के पुकार कइलस कि ऊ अपना के ओह लोग के 
सहायक आ लड़ाई के अगुवाई के रूप में देखावे। 

37ई कह के ऊ अपना भाषा में शुरू भइलन आ जोर से भजन गावत 
रहले आ अनजाने में गोर्गिया के आदमी लोग पर दौड़त रहले आ 
ओह लोग के भगा दिहलन. 

38 यहृदा आपन सेना के बटोर के ओडोलाम शहर में आ गईले, आ 
सातवा दिन आके उ लोग अपना के शुद्ध क लेले, जईसे कि रिवाज 
रहे अवुरी उहे जगह प सब्त के दिन मनवले। 

39 एकरा बाद के दिन, जईसे-जईसे इस्तेमाल भईल रहे, यहूदा अवुरी 
उनुकर दल मारल गईल लोग के लाश लेके अपना रिश्तेदार के संगे 
अपना पिता के कब्र में दफनावे पहुंचले। 

40 हर केहू के कोट के नीचे जमनी लोग के मूर्ति खातिर पवित्र चीज 
मिलल जवन यहूदी लोग के कानून के अनुसार मना कईल गईल बा। 
तब हर आदमी देखल कि इहे कारण बा कि उ लोग के हत्या भईल। 
41 एही से सब लोग प्रभु के स्तुति करत रहले, जे धर्मी न्यायाधीश हवें, 
जे छिपल चीजन के खोलले रहले। 

42 ऊ लोग प्रार्थना में लाग गइलन आ उनकरा से निहोरा कइलन कि 
कइल पाप के पूरा तरह से याद कइल जा सके। एकरा अलावे उ 
कुलीन यहूदा लोग के पाप से बचावे के सलाह देले, काहेकि उ लोग 
अपना आंख के सोझा उ घटना के देखत रहले जवन कि मारल गईल 
लोग के पाप खातिर भईल रहे। 

43 जब ऊ पूरा दल में दू हजार ड्राकम चांदी के जुटान कइलन त ऊ 
ओकरा के पापबलि चढ़ावे खातिर यरूशलेम भेज दिहलन आ 
ओकरा में बहुते बढ़िया आ इमानदारी से काम कइलन काहे कि ऊ 
पुनरुत्थान के बारे में सोचत रहले. 

44 अगर उ उम्मीद ना कईले रहित कि मारल गईल लोग के जी 
उठल रहित त मुअल लोग खातिर प्रार्थना कईल फालतू अवुरी बेकार 


हो गईल रहित। 


45 आ इहो बुझाइल कि जे लोग परमेश्‌ वर के भक्ति से मरे वाला 
लोग पर बहुत अनुग्रह रखल गइल बा, ई एगो पवित्र आ बढ़िया विचार 
रहे। ओकरा बाद उ मुअल लोग खातिर मेल मिलाप कईले ताकि उ 
लोग पाप से मुक्त हो सके| 


अध्याय 13 के बा 


1 सौ उनचालीसवाँ साल में यहूदा के बतावल गइल कि एन्टिओकस 
यूपतोर बहुत शक्ति के साथ यहूदिया में आ रहल बाड़न। 

2 ओकरा साथे ओकर रक्षक आ ओकर काम के शासक लिसियास, 
जेकरा में से कवनो एक ग्रीक पैदल सैनिकन के ताकत, एक लाख 
दस हजार, घुड़सवार पांच हजार तीन सौ, हाथी दू बीस आ तीन सौ 
रथ से लैस रहे हुक के बा। 

3 मेनेलस भी ओह लोग के साथे जुड़ गइलन आ बहुत छेड़खानी से 
एन्टिओकस के प्रोत्साहित कइलन, देश के रक्षा खातिर ना, बलुक एह 
से कि ऊ अपना के गवर्नर बनावल गइल समझत रहले। 

4 लेकिन राजा लोग के राजा एंटियोकस के मन एह दुष्ट दरिद्र के 
खिलाफ ले गईले अवुरी लिसियस राजा के सूचित कईले कि इहे 
आदमी सभ बदमाशी के कारण बा, एहसे राजा ओकरा के बेरिया ले 


आवे के आदेश देले अवुरी ओकरा के मारे के आदेश देले, जईसे कि... 


अंदाज ओह जगह पर बा। 

5 ओहिजा पचास हाथ ऊँच एगो बुर्ज रहे जवन राख से भरल रहे आ 

ला लगे एगो गोल वाद्ययंत्र रहे जवन चारो ओर राख में लटकल 

रहे। 

6 जेकरा के बलिदान के दोषी ठहरावल गइल रहे भा ऊ कवनो दोसर 

गंभीर अपराध कइले रहे, ओकरा के सब लोग ओकरा के मार 

दिहलस। 

7 अइसन मौत हो गइल कि दुष्ट आदमी मर गइल, धरती पर 

दफनावल तक ना रहे। आई सबसे न्यायसंगत तरीका से: 

8 जब तक उ वेदी के बारे में बहुत पाप कईले रहले, जवना के आग 

अवुरी राख पवित्र रहे, उ राख में मर गईले। 

9 राजा बर्बर आ घमंडी दिमाग से यहूदी लोग के साथे जवन बुराई 

अपना पिता के समय में भईल रहे ओकरा से कहीं ज्यादा बुराई करे 

खातिर अईले। 

10 यहूदा के ई बात के पता चलला पर उ भीड़ के रात-दिन प्रभु से 

पुकारे के आज्ञा दिहलन कि अगर कबो कवनो समय में उ लोग के 

मदद करस, काहे कि उ लोग के व्यवस्था से दूर होके उ लोग के देश 

से दूर होखे के बा। आ पवित्र मंदिर से निकलल बा। 

11 उ लोग के निंदा करे वाला जाति के अधीन ना होखे देस, जवन 

अभी तनी तनी ताजा हो गईल रहे। 

12 जब उ सब एक संगे इ काम कईले अंवुरी तीन दिन तक जमीन प 

सपाट लेट के दयालु प्र fe निहोरा कइले, त यहूदा ओ लोग के 

निहोरा कईले कि उ लोग तैयार रहस। 

13 यहूदा बुजुर्ग लोग से अलग होके राजा के सेना यहूदिया में घुस के 

शहर के ले जाए से पहिले, प्रभु के मदद से लड़ाई में मामला के 

मुकदमा चलावे के फैसला कईले। 

14 जब ऊ सब कुछ दुनिया के रचयिता के सौंप दिहलन आ अपना 

सैनिकन के कानून, मंदिर, शहर, देश आ र [डल खातिर मर्दाना 

तरीका से लड़े के सलाह दिहलन, त ऊ के लगे डेरा डाल 

दिहलन. 

15 आऊ अपना आसपास के लोग के प्रहरण के शब्द देले कि, “जीत 

परमेश्वर के ह। सबसे वीर आ चुनिंदा नवही लोग के साथे रात में राजा 

के डेरा में घुस के डेरा में लगभग चार हजार आदमी आ हाथी में से 

श ब आदमी के मार दिहलस आ ओकरा पर मौजूद सब लोग 
साथे। 

16 आखिर में ऊ लोग डेरा के डर आ हंगामा से भर दिहल आ 

सफलता से चल गइल. 


17 ई काम दिन के भोर में भइल, काहे कि प्रभु के रक्षा उनका के 

बहुत मदद कइलस। 

18 राजा यहूदियन के मर्दानापन के स्वाद लेहले त नीति के हिसाब से 

पकड़ लेबे लगले। 

19 ऊ बेत्सूरा के ओर बढ़ले जवन यहूदी लोग के गढ़ रहे, लेकिन उ 

भाग गईले, नाकाम हो गईले अवुरी अपना आदमी के खो देले। 

20 काहेकि यहूदा अपना में रहे वाला लोग के अइसन बात बता देले 

रहले जवन जरूरी रहे। 

21 लेकिन रोडोकस, जे यहूदी लोग के सेना में रहले, दुश्मनन के 

सामने गुप्त बात के खुलासा कईले। एही से ओकरा के खोजल गइल 

ह जब ऊ लोग ओकरा के मिल गइल त ओकरा के जेल में डाल 
हल. 

22 राजा दूसर बेर बेतसुम में उनकरा साथे इलाज कइलन, हाथ दे के 

उनकर हाथ पकड़ लिहलन, चल गइलन, यहूदा से लड़लन, आ जीत 

गइलन। 

23 सुननी कि फिलीप, जे अंताकिया में काम में रह गइल रहले, बेताब 

होके झुक गइल रहले, असमंजस में रहले, यहूदी लोग से निहोरा 

करत रहले, अपना के अधीन हो गईले अवुरी सभ बराबर शर्त के 

कसम खईले रहले, ओ लोग के बात से सहमत भईले अवुरी बलि 

चढवले, मंदिर के सम्मान कईले अवुरी दयालुता से व्यवहार कईले 

जगह के, 1999 में भइल रहे। 

24 मकाबेस के बढ़िया से स्वीकार कइलन आ ओकरा के टोलेमैस से 

लेके गेरेनियन लोग तक के प्रमुख राज्यपाल बना दिहलन। 

25 टोलेमैस में अइले, उहाँ के लोग एह वाचा के चलते दुखी भइल। 

काहेकि उ लोग आपन वाचा के शून्य करे के चलते तूफान मचवले| 

26 लूसिया न्याय के आसन पर चढ़ के मुद्दा के बचाव में जतना हो 

सके ओतना कहलन, मना लिहले, शान्त कइले, ओह लोग के बढ़िया 

से प्रभावित कर दिहले, आ अंताकिया लवट अइले। एह तरह से ऊ 

राजा के आवे-जाए के छूवत गइल। 


अध्याय 14 के बा 


1 तीन साल बाद यहूदा के बतावल गईल कि सेलुकस के बेटा 
देमेत्रियुस बहुत ताकत अवुरी नौसेना के संगे त्रिपोलिस के ठिकाना में 
घुस गईले। 

2 देश के पकड़ लेले रहले, आ अंति ओकस आ ओकर रक्षक 
लिसियास के मार देले रहले। 

3 एगो अल्सीमस जे महायाजक रहलन आ गैर-यहूदी लोग से 
घुलमिलला के समय में जानबूझ के अपना के अशुद्ध कर लेले रहले, 
काहेकि उ अपना के कवनो तरीका से बचा ना सकत रहले अवुरी ना 
ही पवित्र वेदी तक पहुंच सकत रहले। 

4 सौ एक पचासवाँ साल में राजा देमेत्रियुस के लगे सोना के मुकुट, 
ताड़ के मुकुट आउर मंदिर में इस्तेमाल होखे वाला डाढ़ के भी भेंट 
कइले आ एही से ऊ चुप हो गइलन। 

5 लेकिन उ अपना मूर्खतापूर्ण काम के आगे बढ़ावे के मौका मिल 
गईले अवुरी देमेत्रियुस के सलाह में बोलावल गईले अवुरी पूछले कि 
यहूदी लोग कईसे प्रभावित बाड़े अवुरी उनुकर का इरादा बा, त उ 
जवाब देले। 

6 जवन यहूदी लोग के उ अस्सियियन कहले रहले, जेकर कप्तान 
यहूदा मकाबेस हवे, उ लोग युद्ध के पोषण करेले अवुरी बगावत 
करेले अवुरी बाकी लोग के शांति से ना रहे दिहे। 

7 एह से हम अपना पुरखन के आदर से वंचित होके महायाजक के 
पद से वंचित होके अब इहाँ आ गईल बानी। 

8 पहिला, राजा के बारे में हमरा बेढंगा चिंता के चलते। आ दूसरा, 
एकरा खातिर भी हम अपना देशवासियन के भलाई के इरादा रखले 
बानी: काहे कि हमनी के सगरी राष्ट्र ओह लोग से पहिले बतावल 
गइल बिना सलाह के व्यवहार से छोट दुख में नइखे. 


9 एही से हे राजा, ई सब बात जान के, देश आ हमनी के राष्ट्र खातिर 
सावधान रह5, जवन हर तरफ दबावल बा, ओइसने दया के हिसाब 
से जवन तू सभका पर सहजता से देखावत बाड़ऽ। 

10 जब तक यहूदा जिंदा बा, तब तक हालत चुप होखल संभव नईखे। 
11 जइसहीं उनकरा बारे में ई बात कहल गइल, लेकिन राजा के 
दोसर दोस्त लोग यहूदा के खिलाफ दुर्भावना से खड़ा होके देमेत्रियुस 
के अउरी धूप जरा दिहलन। 

12 तुरते हाथी के मालिक रहल निकानोर के बोला के यहूदिया के 
राज्यपाल बना के भेज दिहलन। 

13 यहूदा के हत्या करे के आज्ञा दिहलस आ ओकरा साथे रहल लोग 
के तितर-बितर करे के आ अल्सीमस के बड़का मंदिर के महायाजक 
बनावे के आदेश दिहलस। 

14 यहूदा से यहूदिया से भागल गैर-यहूदी लोग यहूदी लोग के 
नुकसान आ विपत्ति के आपन भलाई समझ के झुंड के आधार पर 
निकानोर आ गईल| 

15 जब यहूदी लोग निकानोर के अइला के खबर सुनल आ गैर-यहूदी 
लोग ओह लोग के खिलाफ खड़ा हो गइल त ऊ लोग अपना माथा पर 
माटी डाल दिहल आ ओह आदमी से निहोरा कइल जे हमेशा खातिर 
आपन लोग के मजबूत कइले बा आ जे हमेशा अपना हिस्सा के मदद 
करत बा आ ओकर मौजूदगी देखावत बा . 

16 त सेनापति के आज्ञा पर उ लोग तुरंत उहाँ से हट के देसाउ शहर 
में अपना नजदीक आ गईले। 

17 यहूदा के भाई शमौन निकानोर के साथे लड़ाई में शामिल हो गईल 
लेकिन दुश्मन के अचानक चुप्पी के चलते उ कुछ बेचैन हो 
गईले। 

18 फिर भी निकानोर यहूदा के साथ रहे वाला लोग के मर्दानापन आ 
अपना देश खातिर लड़ाई लड़े के हिम्मत के बारे में सुन के तलवार से 
मामला के परीक्षण करे के हिम्मत ना कईले| 

19 एही से ऊ पोसिडोनियस, थियोडोटस आ मत्ताथियस के मेल 
मिलाप करे खातिर भेजलन। 

20 जब उ लोग एकरा बारे में लंबा समय तक सलाह लेले अवुरी 
कप्तान भीड़ के एकरा से परिचित करा देले अवुरी इ देखाई देलस 
कि उ सभ एक विचार के बाड़े, त उ लोग वाचा प सहमत हो गईले। 
21 एक दिन तय कईले कि उ लोग एक संगे मिलस, जब दिन आई त 
दुनो में से केहु के मल-मूत्र राखल गईल। 

22 लुदास हथियारबंद आदमी के सुविधाजनक जगह प तैयार रखले, 
ताकि दुश्मन के अचानक कुछ विश्वासघात ना होखे, एहसे उ लोग 
शांतिपूर्ण सम्मेलन कईले। 


23 निकानोर यरूशलेम में रह गइलन आ कवनो नुकसान ना कइलन, 


बलुक उनकरा लगे आवे वाला लोग के भेज दिहलन। 

24 ऊ यहूदा के अपना नजर से दूर ना कइल चाहत रहले, काहे कि 
ऊ आदमी से मन से प्यार करेलन 

25 ऊ उनकरा से भी प्रार्थना कइलन कि ऊ एगो मेहरारू बियाह 
करसु आ संतान पैदा करस, एहसे ऊ बियाह कर लिहलन आ शांत 
हो गइलन आ एह जिनिगी के हिस्सा बन गइलन. 

26 लेकिन अल्सिमस ओह लोग के बीच के प्रेम के समझ के आ जवन 
वाचा भइल रहे ओकरा पर विचार करत देमेत्रियुस के लगे आके 
बतवले कि निकानोर के एह हालत के प्रति कवनो खास असर नइखे। 
काहे कि ऊ अपना क्षेत्र के गद्दार यहूदा के राजा के उत्तराधिकारी 
बनावे के नियुक्ति कइले रहले. 

27 राजा बहुत दुष्ट आदमी के आरोप से भड़क के निकानोर के चिट्टी 
लिखले कि उ वाचा से बहुत नाराज बाड़े अवुरी उनुका के आदेश देले 
कि उ मकाबेस के जल्दी से कैदी बना के अंताकिया भेज देवे। 

28 जब ई बात निकानोर के सुनवाई में आइल त ऊ अपना में बहुते 
उलझ गइलन आ ई बात के गंभीरता से मान लिहलन कि जवना 
लेखन पर सहमति बनल रहे ओकरा के शून्य कर दिहल जाव, ओह 
आदमी के कवनो गलती ना रहे. 


29 लेकिन राजा के खिलाफ कवनो सौदा ना होखे के चलते उ नीति 
के मुताबिक इ काम पूरा करे खाती अपना समय के देखत रहले। 

30 मकाबस जब देखलस कि निकानोर ओकरा से चंचल होखे लागल 
आ ऊ ओकरा से आदत से बेसी मोटा-मोटी निहोरा करत बा, ई बुझ 
के कि अइसन खट्टा व्यवहार कवनो फायदा ना होखे, त ऊ अपना 
कुछ आदमी के ना बटोर लिहलन आ अपना के पीछे हट गइलन 
निकानोर से मिलल बा. 

31 लेकिन दूसरा इ जान के कि यहूदा के नीति से उनुका के खास 
तौर प रोकल गईल बा, उ महान अवुरी पवित्र मंदिर में आके आपन 
रोज के बलिदान देवे वाला याजकन के आदेश देलस कि उ आदमी 
के उनुका के बचावे। 

32 जब ऊ लोग कसम खडले कि ऊ लोग के खोजल आदमी कहाँ बा, 
ई ना बता पाई। 

33 ऊ आपन दाहिना हाथ मंदिर के ओर बढ़ा के एह तरह से कसम 
खइले कि अगर तू लोग हमरा के यहूदा के कैदी ना छोड़ब त हम 
भगवान के ई मंदिर के जमीन के साथे रख देब आ वेदी के तोड़ देब। 
आ बैक्यूस के एगो उल्लेखनीय मंदिर खड़ा कइल। 

34 एह बात के बाद उ चल गईले। तब पुजारी लोग स्वर्ग के ओर हाथ 
उठा के अपना जाति के रक्षा करे वाला से निहोरा कईले कि, इहे 
कहत रहले। 

35 हे सब चीजन के मालिक, जेकरा कुछुओ के जरूरत नइखे, 
तोहरा निवास के मंदिर हमनी के बीच होखे से खुश हो गइल। 

36 एह से अब हे सब पवित्रता के पवित्र प्रभु, एह घर के हमेशा अशुद्ध 
राखीं, जवन हाल में शुद्ध भइल बा, आ हर अधर्म के मुँह के रोक दीं। 
37 निकानोर पर एगो रजी के आरोप लागल रहे, जे यरूशलेम के 
बुजुर्गन में से एगो, अपना देश के लोग के प्रेमी आ बहुत बढ़िया 
आदमी रहलन, जेकरा के अपना दयालुता के चलते यहूदी लोग के 
पिता कहल गइल। 

38 पहिले के समय में जब उ लोग गैर-यहूदी लोग में ना घुलमिलत 
रहले त उनुका प यहूदी धर्म के आरोप लागल रहे अवुरी उ यहूदी धर्म 
के य अपना शरीर अवुरी जान के निर्भकता से खतरा में डालत 
रहले। 

39 एही से निकानोर यहूदी लोग से जवन नफरत पैदा कईले रहले, 
ओकरा के बतावे के इच्छुक रहले अवुरी पांच सौ से जादे युद्धकर्मी 
भेजले, जवन कि उनुका के पकड़े खाती भेजले। 

40 काहेकि उ अपना के यहूदी लोग के बहुत नुकसान पहुंचावे के 
सोचत रहले। 

41 जब भीड़ बुर्ज के पकड़ के बाहर के दरवाजा में जोरदार तरीका 
से घुस के ओकरा के जरे खातिर आग ले आवे के कहल चाहत रहे, त 
मा ओर से पकड़े खातिर तैयार होके अपना तलवार प गिर 
गईले। 

42 ऊ दुष्टन के हाथ में आवे से बेसी मर्दाना मरल चुनले बाडन आ 
अपना कुलीन जनम से दोसरा तरह से दुर्व्यवहार करे के चुनले बाड़न. 
43 लेकिन जल्दबाजी में ओकर चोट से चूक गइल आ भीड़ भी 
दरवाजा के भीतर दौड़ल, ऊ निर्भकता से देवाल के लगे दौड़ल आ 
ओकरा में से सबसे मोट लोग के बीच मर्दाना होके गिर गइल। 
1 उ लोग जल्दी से वापस देके खाली जगह के बीच में गिर 
गईले। 

45 तबहियो जब उनकरा भीतर साँस रहे त ऊ क्रोध से भड़क के उठ 
गइलन। आऊ भले उनकर खून पानी के टोंटी नियर बहत रहे आ 
उनकर घाव गंभीर रहे, तबो ऊ भीड़ के बीच से दौड़त रहे। आ एगो 
खड़ा चट्टान पर खड़ा होके, 

46 जब उनकर खून एकदम खतम हो गइल रहे त ऊ आपन आंत 
उखाड़ के अपना दुनु हाथ में लेके भीड़ पर फेंक दिहलन आ जीवन 
आ आत्मा के प्रभु से पुकारत कहले कि ऊ ओह लोग के फेर से 
बहाल करसु, त ऊ एह तरह से मर गइलन. 


अध्याय 15 के बा 


1 लेकिन निकानोर ई सुन के कि यहूदा आ उनकर दल सामरिया के 
आसपास के मजबूत जगहन पर बा, बिना कवनो खतरा के सब्त के 
दिन उ लोग पर सवार होखे के ठान लिहले। 

2 फिर भी यहूदी लोग जे उनका साथे जाए खातिर मजबूर रहे, उ लोग 
कहल कि, “हे अतना क्रूर आ बर्बर तरीका से नाश मत कर, बल्कि 
ओह दिन के आदर करीं, जवना के उ सब कुछ देखे वाला, बाकी 
दिन से जादे पवित्रता से सम्मानित कईले बा।” 

3 तब सबसे बेदर्दी दरिद्र मांग कइलस कि अगर स्वर्ग में कवनो 
पराक्रमी होखे, जे सन्त के दिन के पालन करे के आदेश देले होखे। 


4 जब उ लोग कहलस कि, “स्वर्ग में एगो जिंदा प्रभु आ पराक्रमी बाड़े, 


जे सातवाँ दिन के पालन करे के आज्ञा देले रहले। 

5 तब दूसरा कहलस, “हम भी धरती पर पराक्रमी हई आ हम 
हथियार उठावे आ राजा के काम करे के आदेश देत बानी।” तबो ऊ 
मिलल कि ओकर दुष्ट इच्छा ना होखे. 

6 निकानोर बहुत घमंड आ घमंड से यहूदा आ ओकरा साथे रहल 
लोग पर आपन जीत के सार्वजनिक स्मारक बनावे के ठान लिहलन। 

7 लेकिन मकाबियस के पूरा भरोसा रहे कि प्रभु ओकर मदद करीहे। 
8 एही से उ अपना लोग के निहोरा कईले कि उ लोग के खिलाफ गैर- 
यहूदी के आवे से मत डेराए, बालुक उ मदद के याद करे जवन पहिले 
उ लोग के स्वर्ग से मिलल रहे, अवुरी अब उ जीत अवुरी सहायता के 
ह करे, जवन कि सर्वशक्तिमान के ओर से उ लोग के मिले वाला 
रहे। 

9 आऊ ओह लोग के व्यवस्था आ भविष्यवक्ता लोग से दिलासा देत 
आ ओह लोग के पहिले जीतल लड़ाई के बारे में याद दिलावत अउरी 
खुश कर दिहलन। 

10 जब ऊ ओह लोग के मन में हलचल कइलन त ऊ ओह लोग के 
आज्ञा दे दिहलन कि ऊ लोग ओह लोग के गैर-यहूदी के झूठ आ 
किरिया के उल्लंघन के बारे में बता दिहलन. 

11 एह तरह से ऊ ओह लोग में से हर केहू के ढाल आ भाला के रक्षा 
से ना बलुक आरामदायक आ बढ़िया शब्दन से हथियारबंद कइलन 
आ एकरा अलावा ऊ ओह लोग के एगो सपना बतवले जवन विश्वास 
करे लायक रहे, जइसे कि साँचहू अइसन भइल होखे ना तनिको खुश 
होखे के चाहीं ओह लोग के. 

12 उनकर दर्शन इहे रहे कि ओनियास, जे महायाजक, एगो सद्गुणी 
आ अच्छा आदमी रहले, बातचीत में आदरणीय, हालत में कोमल, 
बढ़िया बोले वाला, आ हाथ ऊपर उठा के एगो लइका से सद्गुण के 
हर बिंदु में व्यायाम करत रहले यहूदी लोग के पूरा शरीर खातिर 
प्रार्थना कइले। 

13 ई सब कइला पर एगो आदमी धूसर बाल वाला आ बहुते 
इ आदमी लउकल जवन अद्‌भुत आ बढ़िया महिमा के 
रहे। 

14 तब ओनियास जवाब दिहलन, “ई भाई लोग के प्रेमी ह, जवन लोग 
खातिर आ पवित्र नगर खातिर बहुत प्रार्थना करेला, यानी परमेश्वर के 
भविष्यवक्ता यिर्मयाह। 

15 यिर्मयाह आपन दाहिना हाथ बढ़ा के यहूदा के सोना के तलवार 
देके इहे बोलले| 

16 ई पवित्र तलवार ले लीं, जवन परमेश्वर के वरदान ह, जवना से तू 
विरोधियन के घाव देब। 

17 एह तरह से यहूदा के बात से बढ़िया से दिलासा मिलल, जवन 
बहुत बढ़िया रहे, आ ओह लोग के शौर्य में उकसावे में सक्षम रहे आ 
नवहियन के दिल के प्रोत्साहित करे में सक्षम रहे, त ऊ लोग डेरा ना 
डाले के, बलुक हिम्मत से ओह लोग पर बइठे के ठान लिहले, आ... 
मर्दाना तरीका से टकराव से मामला के आजमावे खातिर, काहे कि 
शहर अंवुरी अभयारण्य अवुरी मंदिर खतरा में रहे। 


18 काहेकि उ लोग अपना मेहरारू आ अपना लइकन, भाई आ लोग 

के देखभाल के कम से कम हिसाब रखले रहले, लेकिन सबसे बड़ 

आ सबसे बड़ डर पवित्र मंदिर के रहे। 

19 शहर में रहे वाला लोग भी विदेश में संघर्ष के चलते परेशान होके 

तनको परवाह ना कईले। 

20 आ अब जब सब लोग देखत रहे कि परीक्षा का होखे के चाहीं, आ 

दुश्मन पहिले से नजदीक आ गइल रहले, आ सेना के सज-धज में 

बइठल रहे, जानवरन के सुविधा से रखल गइल रहे, आ घुड़सवार 

लोग के पाँख में बइठल रहे। 

21 मक्काबस भीड़ के आवे के, आ कई तरह के कवच के तैयारी आ 

जानवरन के उग्रता के देख के स्वर्ग के ओर हाथ बढ़ा के चमत्कार 

करे वाला प्रभु के पुकारलस, काहे कि ई जानत कि जीत हथियार से 

ना, बलुक ओइसहीं होला ओकरा के अच्छा लागेला, उ ओकरा के जे 

योग्य बा, ओकरा के देवेला। 

22 एही से उ प्रार्थना में एही तरह से कहले। हे प्रभु, तू यहुदिया के 

राजा इजकियाह के समय में आपन स्वर्गदटूत भेजले रहलू आ 

सनहेरीब के सेना में एक लाख पचास हजार लोग के हत्या कर 

दिहनी। 

23 एही से हे स्वर्ग के मालिक, अब भी हमनी के सामने एगो बढ़िया 

स्वर्गदूत भेज द, जवना से उ लोग के डर आ डर से डर लागे। 

24 तोहरा बाँहि के ताकत से ऊ लोग आतंकित हो जास जवन तोहार 

पवित्र लोग के खिलाफ निंदा करे खातिर आवेला। आ उनुकर अंत 

अईसने हो गईल। 

25 तब निकानोर आ उनकर साथ के लोग तुरही आ गीत लेके आगे 

बढ़ल। 

26 लेकिन यहूदा आ ओकर साथी दुश्मनन से आवाहन आ प्रार्थना के 

साथ सामना कइलस। 

27 एह से उ लोग अपना हाथ से लड़त आ मन से भगवान से प्रार्थना 

करत पैंतीस हजार आदमी से कम ना मार दिहलन, काहे कि भगवान 

के प्रकटीकरण से उ लोग बहुत खुश हो गईले। 

28 जब लड़ाई पूरा हो गइल आ खुशी से वापस लवटत रहले त उ 

लोग जान गईले कि निकानोर अपना हार में मरल पड़ल बा। 

29 तब उ लोग अपना भाषा में सर्वशक्तिमान के स्तुति करत बहुत 

चिल्लाहट अवुरी हल्ला मचवले। 

30 यहूदा, जे हमेशा नागरिकन के तन-मन-दृष्टि दुनो में प्रमुख रक्षक 

रहलन, आ जे जिनगी भर अपना देशवासियन के प्रति आपन प्रेम 

करत रहलन, आज्ञा दिहलन कि निकानोर के माथा आ ओकर हाथ 

ओकरा कंधा से काट के यरूशलेम ले आवल जाव. 

31 जब उहाँ उहाँ रहले आ अपना जाति के लोग के बोलवले आ 

000 लोग के वेदी के सामने रखले त उ बुर्ज के लोग के बोलावे के 
जले। 

32 ऊ ओह लोग के नीकानोर के नीच माथा आ ओह निंदा करे वाला 

के हाथ देखा दिहलन जवन ऊ घमंड से बड़ाई से सर्वशक्तिमान के 

पवित्र मंदिर के खिलाफ फइलवले रहले. 

33 ऊ अभक्त निकानोर के जीभ काट के आज्ञा दिहलन कि ऊ लोग 

ओकरा के टुकड़ा-टुकड़ा में चिरई के दे देव आ ओकरा पागलपन के 

इनाम मंदिर के सामने लटका देव. 

34 एही से हर आदमी महिमामंडित प्रभु के स्वर्ग के ओर स्तुति करत 

कहलस, “धन्य होखे कि जे आपन जगह के निर्दोष रखले बा।” 

35 ऊ निकानोर के सिर भी टावर पर लटका दिहले, जवन प्रभु के 

सब मदद खातिर एगो स्पष्ट आ स्पष्ट निशानी रहे। 

36 उ लोग सबके एक फरमान के साथ कवनो भी तरीका से नियुक्त 

कईले कि उ दिन बिना कवनो गंभीरता के ना होखे देवे, बल्कि 

बारहवाँ महीना के तेरहवाँ दिन मनावे के, जवना के सीरियाई भाषा में 

अंदार कहल जाला, मार्दोकियस के दिन से एक दिन पहिले। 

37 निकानोर के साथे इहे हाल भइल आ तब से इब्रानी लोग के 

अधिकार में ई शहर रहे। आ इहाँ हम एकर अंत करब। 


38 अगर हम बढ़िया काम कइले बानी आ कहानी के अनुरूप बा त 
ऊ उहे ह जवन हम चाहत रहनी, बाकिर अगर पतला आ नीच होखब 
त ऊ उहे ह जवन हम हासिल कर सकत रहनी। 

39 जइसे कि अकेले शराब भा पानी पीयल नुकसानदेह होला। आ 
जइसे पानी में घुलल शराब सुखद होला आ स्वाद के खुश करेला, 
ओइसहीं महीन फ्रेम कइल भाषण कहानी पढ़े वाला के कान के खुश 
करेला। आ इहाँ एकर अंत हो जाई। 


